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दु्क्रिंह जाग, बाराशकशी-१२१००१ 


आमुख 


श्रमण जैन परम्परा के अम्तिम तीशंकर वर्धमान महांवीर उन सार्वमौसिक एव 
सार्वकालीत महान्‌ विभूतियों में से हैं लिनसे मानबता गौरवास्वित है। आत्मौषम्य, 
त्याग और अनेकान्त दृष्टि के प्रस्तोता, अहिसा के अबतार, करुणा की मूर्ति, शान्ति के 
दूत, इन विश्वोपकारक महामानव का परिमिर्वाण विक्रम-पूर्व ४७०, शक पूव ६०५ और 
ईसा-पूर्व ५२७ की कार्तिक कृष्ण अमावस्या को हुआ था, जिसे गत १९७२ ई की 
दीपावलो को पूरे २५०० वर्ष हो गये। इस उपलक्ष्य में देश-विदेश की जनता ते 
अस्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय, सम्मागीय, स्थानीय आदि विभिन्न स्तरों पर 
दोपावली १९७४ से दीपावली १९७५ पर्यब्त पूरे एक वर्ष श्री महावीर निर्वाण महोत्सव 
की रजत शताब्दी सोल्लास मनाने का निर्णय किया । 

इस अवसर के उपयुक्त अपने प्रकाशन कार्यक्रम में श्री साष्ट शान्तिप्रसादजी 
की प्रेरणा से भारतीय ज्ञानपीठ ने 'प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुए्ष और महिलाएँ' विषम 
पर एक पुस्तक प्रकाशित करने का निर्णय किया और यह दायित्व मुझे दिया । इस 
पुस्तक में गत २५०० वर्षों में हुए जैन सम्राटो, राजा-महाराजाओ, सामन्त-सरदारो, 
मन्त्रियों ओर राजपुरुषो, सेनानियों और योद्धाओ, सेठ-साहुकारो, उद्योगपतियो, 
व्यवसाथियो और व्यापारियों आदि लौकिक क्षेत्र के कमवीरों में से कतिपय प्रमुख 
प्रभावक पुरुषों एव महिलाओ का यथासम्मव कालक्रमिक परिचय दिया जाना अपेक्षित 
रहा है। धर्माचार्यों, साधुओ और साध्वियो, त्यागियों और सन्‍तो तथा साहित्यकारों 
और कवियो आदि के परिचय घामिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक इतिहास के विषय हैं, 
अत उन्हें इस पुस्तक के क्षेत्र से बाहर रखा गया ! पुस्तक के निर्माण का सौभाग्य 
लेखक को प्रदान किया गया । 

श्री साहूजी की प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रेरणा तथा भारतीय ज्ञानपीठ के स्वनाम-धन्य 
मन्‍्त्री बन्धुवर लक्ष्मीचन्द्र जी के अथक तक्काड़ो को ही इस पुस्तक के आविर्भाव का 
मुख्य श्रेय है । 

यद्यपि जैन इतिहास से सम्बम्धित प्रीसियों छोटी-बडी पुस्तकें तथा सैकडो 
छेख-निबन्ध आदि प्रकाशित हो चुके हैँ, तथापि जैन इतिहास-विद्या अभी भी बहुत कुछ 
अविकसित एवं प्रारम्भिक अवस्था में हैं। सामग्री विपुल है, किन्तु इतस्तत इतनी 


हू 


विखरी हुई है कि उप सबको एकत्रित करना, शोध-खोजपूर्वक उसे व्यवस्थित करना 
ओर इतिहास निर्माण में उसका सम्यक्‌ उपयोग करता एक-दो व्यक्तियों का की्ये नहीं 
है, वरन्‌ किसी साधत-सम्पन्न ससया में कार्यकर्ताओं के सुगठित दछ हारा कई दछ्षकों में 
सम्पादित होनेबाला कार्य हैं। कई दिशाओं से सहयोग के आश्वासन मिरे थे, किन्तु 
सहयोग प्राप्त न हो सका । कार्य का विस्तार बहुत था और यह समझ में नहीं आ रहा 
था कि किस प्रकार और किस-किस दिशा में सकोच किया जाये। अन्तत समय की 
सीमा को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध साधतो के आधार पर ही पुस्तक लिखी गयी । 
भाशा हैं कि इसमें, सक्षेप से हो सही, पाठकों को बहुत कुछ रोचक, प्रेरक एवं नवीन 
भी सामग्री मिलेगी । पुस्तक के अन्त में जैन इतिहास विषयक अद्यतन प्रकाशित पुस्तकों 
आदि की सूची तथा नामानुक्रमणिका दे दो गयी है। 

पुस्तक के निर्माण मे जिन पूव छेखको की कृतियों का उपयोग किया गया है 
तथा इसके निर्माण, प्रकाशन, मुद्रण आदि में जिन महानुभावो ने प्रत्यक्ष या परोक्ष योग 
दिया है, उत सबका लेखक हुदय से आभारी है। पुस्तक जैसी कुछ है पाठकों के सन्मुख 
है। उसमे जो दोष या श्ूटियाँ रह गयी हों, उनके लिए लेखक ही मुख्यतया उत्तरवायी 
है। उसमें जो कुछ अच्छाइयाँ है वे उपरोबत अन्‍य सज्जनों की कृपा का फल है । पाठकों 
के सुझाव प्राप्त होगे तो अपने को इतज्ञ मानूँगा । 


ज्यांति निक्ज 


चारमाग लखनऊ । --ज्योतिप्रप्ताद जैन 
दीपावशी ?? नवम्बर १६७४ 


विध्यानुक्रम 


प्रावेशिक १-७ 
इतिहास की उपयोगिता, पृवपीठिका । 


महावीर युग ( ६०००-६०० ईसा पूर्व ) ८-२९ 
महावीर के स्वजन-परिजन । महाराज चेटक। सेनापति सिंहभद्र । 
महारानी मृगावतों । महासती चन्दना । चण्डप्रयोत और शिवादेवी । 
राजपि उदायन और महाराणी प्रभावती। श्रेणिक बिम्बसार । महारानी 
चेलना । मन्त्रीश्यर अभय ! कुणिक अजातशन्रु । महाराज उदायी | 
महावीरभक्त अन्य तत्कालीन नरेश । महाराज जीवन्धर । दस प्रसिद्ध 
उपासक । सुदर्शन सेठ । धन्ना शालिभद्र । जम्बूकुमार । ' 


नन्‍्द-भौय युग (छू ५००-२०० ई पु ) ३०-५२ 
ननन्‍्दवश्ी नरेश । सम्राट चन्द्रभुप्त मोर्य जोर मन्‍्त्रोश्वर चाणक्य । 
बिन्दुसार अमित्रधात । अशोक महान्‌ । करुण कुणाल । सम्नाद् सम्प्रति । 
शालिशुक मौर्य । 


खारवेल-विक्रम युग ( ल. ई, पू २०० सन्‌ २०० ) ५३-७० 
सम्राद खारवेल। यवनराज मिनेन्दर। रानी उविला। महाराज आपषाढ़- 
सेन । वीर विक्रमादित्य। सातवाहुनवशी राजे । नहपान । भद्बचनष्टनवशी 
क्षत्रपष। मथुरा के शक-क्षत्रप । कुषाणनरेश । सुदूर दक्षिण के जैन । 


गम-कबस्व-पतलव-चालुक्य ७१-५६ 
मैसूर का गगवश--वशसस्थापक दह्विग और माधव, तदंगर साधव, 
अविनीतगय, दुविनीतगग, मबकरणम, शिवसार प्रथम, श्रीपुरुष 
मुत्तरस, शिवमार द्वि संगोत, राचमस्छ प्र सत्यवाक्य, एरेयगग नीति- 
मार्ग प्र, राचसल्ल सत्यवाक्य हि , एरेयय्ग मीतिमार्स दि, राजमल्छ 


सत्यवाक्य तृ , बूतुग द्वि, मरुलदेव, गय मारसिह, अन्तिम गगराजे, 
वीरमातंण्ड चामुण्डराय, वीरांगना साविय॑ब्बे, पेर्गडे हासम । कदम्ब- 
बंश--काकुत्स्थवमंन, मृगेशवर्मन, रविवर्मन, हरिवर्मन, युवराज देववर्मन । 
पलछववश । वातापी के पश्चिमी चालुक्य । वेंगि के पूर्वी चालुक्य-- 
अम्मराज द्वितोय, विमलादित्य, महारानी कुन्दब्बे । 


राष्ट्रकूट-बोल-उत्तरवर्तोी चालुक्य--ऋरूजुरि ९७-१३३ 


राष्ट्कूट वश--गोविम्द तृतीय जगत्तुगं, संम्नाट्‌ अमोधवर्ष प्रथम, वीर 
वकेयरस, कृष्ण द्वितीय, इन्द्र तृतीय, धर्मात्मा रानी जव्कियब्बे, राष्ट्रकूट 
कृष्ण तृतीय, महामात्य भरत और मन्त्री नन्‍न, खोट्टिग नित्यवष, 
इन्द्र चतुथ । उत्तरवर्ती चोल-नरेश--कोलछुस्तुग चोल, अतिगैमान चेर, 
कल्याणी के चालुक्य, तैलप द्वितोय, महासती अत्तिमब्बे, सत्याश्रय 
इरिवबेडेंग, जयसिह द्वितोय जगदेकमल्ल, सोमेश्वर प्रथम तेलोक्यमल्ल, 
सोमेश्वर द्वितीय भुवनेकमलल, विक्रमादित्य षष्ठ, चाण्डरायरस, 
चघाकिराज, हरिकेसरीदेव, शान्तिनाथ दण्डाधिप, मद्दारानी माललदेवी, 
प्रतिकण्ठ सिगय्य, बिणेय बम्मिसेट्रि, कालियक्का, योगेश्वर दण्डनायक । 
बिज्जछकलचुरि--सेनापति रेचिमय्य, सोविदेव कदम्ब, बोप्पदेवकदम्ब, 
शकर सामन्त । 


होयसल राज्यवश १३४-१६६ 


वशसस्थापक सल, विनयादित्य द्वितीय, बल्लाल प्रथम, विष्णुवधन 
होयसल, महारानी शान्तलदेवी, भाचिकब्त्रे, राजकुमारी हरियब्ब॒रमि, 
सेनापति गगराज, दण्डनायक बोप्प, जक्कणब्बे दण्डनायकिति, दण्ड- 
नायक एचिराज, बूचण सामन्‍्त, दण्डनायक बलदेवण, दण्डनाथ पुणि- 
समय्य, मरियाने और मरत, विष्णु दण्डाधिप, नोलम्बिसेट्रि, मल्लिसेट्ि 
ओर चदट्टिकब्बे, मादिराज, नरसिह्‌ प्रथम होपसछ, भारि और गोविन्द 
सेट्ि, महाप्र धान देवराज, सेनापति हुल्लराज, दण्डनायक पाश्वदेव, 
दण्डनायक शान्तयण्ण, ईश्वर चमूप, माजियक्के, जक्कले, सामनन्‍्त गोव, 
शिवराज और सोमेय, सामन्‍्त बविद्ठिदेव, सामन्‍्त बाचिदेतव, हेग्गडे जकय्य 
और जव्कब्बे, सामन्‍त सोम, होयसल बल्लान द्वितीय, माचिराज, 
तागदंव, दण्डनायक भरत और बाहुबलि, बूबिराज, महादेव दण्डनायक, 
रामदेव विभु, नरसिह सचिवाधीश, हरियण्ण हेग्गडे, कम्मट माचस्य, 
अमृत दष्डनायक, सन्‍्त्रीश्वर चन्द्रमोलि, धर्मात्मा आचलदेवी, महासति 
हम्यंछे, ईवण और सोवलछदेबी, सोविसेट्टि, देविसेट्टि, मारिसेंट्टि, कामि- 


सेट्टि, भरतिसेंट्रि एवं राजवेदि, आदिगाउष्ड, सोमेश्वर होयसल, होवसल 
नरसिह तृतीय, रामनाव होवसरू, होयसक्त बल्खाऊहू तृतीय, सेनापति 
सातवण, नक्तप्रभु देविसेट्ि, माषव दग्डनायक, सोसेय दष्डनायक, केतेय 
दगहमायक । 


पूर्व स्ध्पकालीन वरक्षिण के उपराज्य एवं सामन्त वंश १६७-१९६ 


उत्तरवर्ती गगराजे--बर्म्मदेव पेम्मनिडि भुजबकूगम, छामल्त नोकम्य, 
महारानी बाच्लदेबी, नज्नियगगं, स्रिगिण दष्दनायक, गगराज एक्कल- 
रस, सुग्गियव्वरसि, कमकियब्वरसि, ब्ट्टियन्दरसि, शान्तिमक्के। 
हमच्च के सान्तरराजे--जिनदसराम, तोकूपुरुष-बिक्रम सान्तर, वीरदेब 
सान्‍्तर, रानी चागलदेवी, पट्टमणसमि मोरूय्य, तलपदेव भुजबल साल्तर, 
नल्ति सास्तर, विक्रम सास्तर, तैल तुतीय प्लान्तर, महिझारत्न चट्टलदेबी, 
विक्रम सान्तर द्वि , बिदुषी पम्पादेबी, वाचलदेबी, कामसान्तर, अलिया- 
देवी, वीरसास्तर। सौन्दत्ति के रह्टराजे--पृथ्वीसम रह, पतबर्म्म, 
शान्तिवर्म, कार्तवीर्य चतुर्थ, लक्ष्मीदेव । कोंकण के शिलाहार राजे--- 
रटूराज सिलार, बललाहदेब झ्िलाहार, भोज प्र शिल्ाहार, मश्हरादित्य, 
विजयादित्य शिलाहार, भोज द्वि शिलाहार, बाचरूदेवी, गोकिरस, 
महासामन्त निम्बदेव, सेनापति बोप्पण, मन्त्री लक्ष्मीदेव, सामन्‍्त कालन, 
श्रावक वासुदेव, चौधोरे कामगावुण्ड, महामात्य बाहुबलि । गगभारा के 
चालुक्य । तागरखण्ड के कदम्बराजे। कोगाल्वराजे--राजेन्द्र भोल 
कोगाल्व, रानी पोचब्वरसि, राजेन्द्र कोंग्राल्य, राजेन्द्र पृथ्वी झोगाल्व 
अटरादित्य । चगाल्ववश् । राजेन्द्र चोल नन्नि चंगाल्व । अलुपरंश । 
बगवाष्टी का बगवद्य । रानी विद्वुलदेवी और क्वामिराय बगनरेनद्र । 
वबारगल के ककातीय नरेश । देवगिरि के यादव नरेश---सुएन तु, 
सामन्त कूचिशाज, दष्डेश माधव, सिरियम गौड़ि । निदुगलवशी राजे । 
गगेयन मारेय और बाचले, मल्लिसेट्टरि । अध्य विशिष्टजब--भूपाल 
गोल्लाचार्य, पाए्वंदेव, ख़चरकन्दर्प सेनमार, धर्मात्मा चिगरकतामि, 
राजकुमारी उदयाम्बिका ओर वोराम्बिका, वोदज्यगोड़, श्ायकोत्तम 
चक्रेदवर, बसुविसेद्ि । 


उत्तर भारत ( ल, २००-११५० ई ) १९७-२३७ 


तागवकाटक युग--गुप्तकाकू--महाराज रामगृप्त, दष्डबायक आमकार- 
देव, अन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न, श्रशवषति सुभटपुत्र सघक, 
श्राविका शामाद्म, कावक मद्र, इलभीनरेक्ष मटठाक, हुणनरेश तोरमाण, 


श्रावक नायवहार्मा, राजधि देवशुप्त । कंन्नोज के सौखरि और वर्धन । 
सम्लाट्‌ हर्षवर्धन । कन्नोज का यशोवर्मन। कन्नौज का आयुधवश। 
गुर्ज र-प्रतिहार नरेश--वल्सराज, साचबद द्वितीय आम, मिहिरभोज् । 
साँभर के चाहमान--सोमेस्वर चौहान, श्रेष्ठि लोलाक, अन्य चौहानवश। 
दिल्‍ली के तोमर। अनग्रपाल तृतीय, नट्ट लसाहु, मदनप्राल तोमर । 
धारा के परमार। पण्डितप्रवर आशाधर। ग्वालियर के कच्छ पधात राजे-- 
बजदामन कच्छपघात, विक्रमासिह कच्छपघात, श्रेष्ठि दाहड । बयाना 
के यादव । अलवर के अठगूजर । भावस्ती के ध्वजवशी राजे | अयोध्या 
के श्रीवास्तव राजे । अवध आदि के भर राजे | मेवाड के गुहिलौत । 
ह॒थूण्डी के राठौड। अर्थूणा का भूषण सेठ । सिम्ध देश | बगाल। 
कलिंगदेश । राज़ा हिमशीतल, उद्योतकेसरी छलाटेन्दु । महाकोशरल के 
कलघुरि राजे । जेजाकभुक्ति के भन्देल राजे--श्रेष्ठि पाहिल, ठाकुर 
देवधर, श्रेष्ठि पाणिषर, श्रेष्ठि भहीपति, श्रेष्ठि बीबतसाह और सेठानी 
पद्मावती, साहु साल्‍्हे, साहु रस्नपाल, पाडाशाह ( भैसा शाह ) । 
गुजराज-सौराष्टु--बनराज चावडा, मन्त्री विमलशाह, जयरसिंह सिद्धराज, 
सम्राट कुमारपाछ सोलकी, प सालिबवाहन ठाकुर, सेनापति सज्जन, 
मस्त्रीश्वर वस्तुपाल, तेजपाल, जगड़्शाह, शाह समरा और सालिग । 


सध्यकाल पूर्वा्ं ( ल. १२००-१५५० ई ) २३८-२७६ 


दिल्‍ली सल्तनत । बीसल साहू, सैठ प्रण॑चन्द्र, पैथडशाह, सेठ दिवराय, 
ठक्कुर फेर, सूर भौर वीर, श्रावक रथपति, समराशाह, माहु बाधू । 
सा महीपाल, सा सागिया, मा हेमराज, दिउढासाहु, सा थील्हा, 
गढ़ासाव, दीवानं दीपग और स॒ कुछूचन्द्र, चौ देवराज, चौ टोडर- 
मत्ल, स, साधारण, वैद्य रेखा । माऊ॒वा के सुलतान । सप्पति होलिखन्द्र, 
मन्त्रीश्वर मण्डन, संग्रामसिह सोनी, गुजरात के सुलतान, स मण्डलिक, 
से सहसा! महासार-नरेश राजनाथदेव । चन्द्रवाड के चौहाननरेश 
और उनके जैन मन्त्री । खालियर के तोमरनरेश । मन्‍्त्री कुशराज, 
महाराज हँगरसिंह और कोविसिह, स कोछा, श्रीचन्द-हरिचन्द, सा 
रापू, महापण्डित रइधू, ब्र खेल्हा, सा कमर्छमिह, सा पद्मसिह | 
राजस्थान | रानी जयतललदेवी और समर्रश्िह, सा रत्नसिहु, रणथम्भौर 
के राणा हम्मीरदेव, साह जोजा, राणा कुम्मा, सेठ घन्नाशाह-रतनाशाह, 
शाह जीवराज पापडीवाल, राणा साँगा, तोलाशाह, कर्माशाह, आशा- 
शाह और उसकी जननी, दीवान वबच्छशंज | विजयनगर सांम्राज्य । 
हरिहर प्र , बुक्‍्का प्र , हरिहर द्विं, दैवराय प्र और रानी भीमादेवी, 


देशराय हि , नैजप दण्डनाथ, इच्तादण्डतान, इसुसप सब्ठेस, राजकुनारी 
देवमसि, गोप्रचमूप, सोपमहाप्रभु, भव्य मायण्ण, गोपगौंड, कम्पनगौड़ 
व साशप्न योडेयर, राजा कुछशेखर आलुपेन्द्र, वीर पाण्क्य भेररत, 
कृष्णदेवराय, समीतपुर के सालुवेन्द्र और इन्दिगरस, मन्‍्त्री पश्ममात, 
चेन्न बोम्मरस, सैतापति मगरस, चवुड्डि सेट्टि, रानी काललदेदी, 
वीस्प्यनायक्त, गेइसप्पेनरेश, योजणश्रेष्ठि, अम्बुवण श्रेष्ठ । 

मध्यकाल उत्तरा्ध (ल १५५६-१७५६ ई ) २७७-२९९ 
मुगल सम्नाट--अकबर महात्‌, वशज, राजा भारपछ, साहु टोडर, हर्ष- 
अन्द सेठ, राजकुमार शिवाभिराम, मन्त्री खीमसी, साह रनवीरसिह, 
माणिक सुराणा, कवि परिमकत, स हुँगर, महामात्य नानू, कमचन्द्र 
बच्छावत, हीरानन्द मुकीम, सबलूसिह मोठिया, वर्धमान कुँअरजी , सा 
बन्दीदास, ताराचन्द्र सा, दीवान धन्नाराय, ब् गुलाल, प॑ बनतारसी- ४ 
दास, तिहुना साहू, वीरजी चछ्लोरा, हेमराज पाठनी, से ऋषभदास, 
से रतनसी, स भगवानदास, सा गागा, मन्‍्त्री मोहनदास भाँवसा, 
अरुणमणि, स आसकरण, वधमान नवलरूखा, साह हो रानन्द, वादिराज 
सांगानी, दीवान ताराचन्द, णान्तिदास जौहरी, स॒ सग्रामर्सिह, कुअर- 
पाल-सोनपाल, जगत्‌सेठ घराना, सेठ घामीराम, छा केसरीसिंह । 


उत्तर मध्यकाल के राजपूत राज्य ३०७-३ २४ 
मेबाइराज्य--भारमछ कावडिया, वीर ताराचन्द, मेवाडोद्धारक 
भामाशाहू, जीवाशाह, अक्षयराज, स दयालदास, कोठारी भीमसी, 
मेहता मेघराज | मारवाड जोधपुर राज्य | मेहता महाराजजी, रायचन्द्र, 
अचलोजी, जयमल, म॒ता नेणसी ओर सुन्दरदास, नेणसी के वंशज । 
जोधपुर के भण्डारी--भाना, रघुनाथ, खिमसी, विजय, अनूपरसिह, 
पोमासह, सूरतराम, रतनर्सिह । ड्ंगरपुर-बासवाडा-प्रतापगढ़ | कोटा- 
बारा । जैसलमेर के भाटी । वीरमपुर के रावल । आमेर ( जयपुर ) 
राज्य । स मल्लिदास, कल्याणदास, बल्लृशाह, विमलदास, दोवान 
रामचन्द्र छावड़ा, फतहचन्द, करिशनचन्द, राव जगराम पाष्छता, राब 
कृपाराम, फलहराम, भगतराम, विजयरास, किशोरदास महाजन, 
ताराचन्द्र बिलाला, नैनसुख छाबडा, श्रीचन्द, कनीराम बैद, केसरीसिह 
कासलीवाल, दौलतराम कासलीवाल | दक्षिण भारत के राज्य-- 
बिजयनगर के उत्तरवर्ती राजे, बल्‍लभराज महाअरसु, बोम्मण श्रेष्दि 
समयकरणिक देवरस । कारकलछ के भररस राजे । बेनूर का अजिलवंश । 
मैसूर के ओडेयर राजे । बामराज-देवराज-कृष्णराज । 


[२] 


आधुनिक शुंग ( ल. १७९७-१९५७७ ) देशी रह़्य ३२५-३४६९ 
मैंसुर--देंवराज अरसु, महारांनो रम्भा, देवचल्द्र पण्डित, कुमार वीरष्प ! 
उर्दयपुर--अगरचन्द बच्छावत, देवीचल्द ब , शेरसितु ब , गोकुकूचन्द 
के, पत्नालाल ब , गान्ती सोसचन्द, सलीदास, शिवदास, मालदास 
ड्योंढीवाल मेहता नाथजो, लक्ष्मीचन्द, जोराबरसिह, जवामसिह, 
चत्रसह । जोधपुर । राक सूरतराम सवाईराम, सरदारमल, ज्ञाममछ, 
सबुरूमल रामदास, चैनसिह, भण्डारी, गगाराम, लक्ष्मीचन्द्र, पृथ्वीराज, 
बहादुरमल, किक्षममल, सिधवी इन्द्रराज, धनराज । बीकाने र--महासज 
अषर्पा्सह, अमरचन्द सुराना | जैस्लमेर--मेहता स्वरूपसहु, सालिम 
सिह । जयपुर--दीवान रतनचन्द सह, आरतराम, बालचन्द छाप, 
मैनसुख खिल्दुका, सम्दलालयोद्ा, जयचन्द साह, मोतीराम मोफा, 
भावचन्द छा , जयघन्द छा , अमरचन्द सोगाती, जीवराज सघी, मोहन- 
राम सधी, ए्योजी लाल पाटनी, गगाराम महाजन, भागचन्द, भगतरास 
बगड़ा, रावमयानी रास जावीराम प सदासुख कासलछीनाल, स धम- 
दास, सदासुख छाबडा--अगरचन्द पाटनी, रामचन्द छाबढ़ा, स्मोजी- 
लाल छाबडा, बखतराम, मन्नालाल, कृपाराम, लिखमाचन्द छाबडा, 
नोनदराम खिन्‍्दुका, लाखमीचन्द गोधा, सघा झमाराम, हुकुमचन्द, 
विरधीचन्द, दीवान चम्पाराम, अमालक्चन्द खिन्दूका, सम्पतराम 
मानकचन्द ओसवाल, मुशझो प्यारेलाल कामलोबाल । भरतपुर-सपई 
फंतहचम्द । सागवाडा के महारावलू । 


आधुनिक युग--अंगपरेज्ञो द्वारा झासित प्रदेश ३४७-२६७ 
जगतृसेठ शुगनचन्द, शाह मानिकचन्द (हुगली), कटक के मजु चौधरी 
और भवानीदास चौधरी, राजा बच्छगज नाहटा ( लखनऊ ), राजा 
हरसुखराय और राजा सुगनचन्द (दिल्ली), चौधरी हिरद सहाय और 
सिंघई सभासिह ( चन्देरी ) बा शकरलाल / आरा ), साहु होरीलालू 
( प्रयाग ) सालिगराम' खज़ांची ( दिल्‍ली ), मथुरा के सेठ, राणा 
लक्ष्मणदास, राजा शिवप्रमाद, रायब्रद्रीदास ( कलकत्ता ), डिप्टी 
कालेराय, प प्रभुदास ( आरा ), सेठ मूलचन्द सोनो ( अजमेर ), 
सेठ विनोदोराम सेठो ( झालरापाटन ), सेठ माणिकचन्द जे पी 
(बम्बई) राजा चन्दया हेंगई ( धर्मस्थल मंसूर ), रा ब द्वारकादास 
( नह॒टौर ), छा गिरधघर ऊाऊल लज़ाबी ( दिल्ली ), ला ईवबरी- 
प्रसाद खज़ाची ( दिल्‍ली ), गुरु गोपालदाम बरैया ( आगरा ), सेठ 
मथुरादास टडेया ( ललितपुर ), सर सेठ हुक्मचन्द ( इन्दौर ), बाबू 


देवकुमार (आरा), साहु चण्डोप्रसाद (घामपुर), ला मुन्नेजारू कागजी 
( लखनऊ ), रा ब सुल्तानासिंह ( दिल्ली ), दीवान बहादुर ए बी. 
लट्टे ( बम्बई ), ला जम्बूप्रसाद ( सहारनपुर ), राजा बहादुरसिह 
सिघी ( कलकत्ता ), महिलारत्न मगतबेन, जे पो (बम्बई), सर मोती- 
सागर ( दिल्‍ली ), रा सा प्यारेलाल ( दिल्ली ), पूरणचन्द नाहर 
(कलकत्ता), जममन्दरलाल जैनी ( सहारनपुर-इन्दौर ), सेठ बालचन्द 
दोसी (झोलापुर), राजा ध्यानचन्द ( हँदराबाद-बम्बई ), सर फूलचन्द 
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प्रमुख ऐतिहासिक जन पुरुष और महिलाएँ 
) 0 


प्रावेशिक 


इतिहास को उपयोगिता 


सुप्रसिद्ध पुराणेतिहासकार भगवज्जिनसेनाचार्य के अनुसार 'इति इह आसीत्‌'-- 
यहाँ ऐसा हुआ--इस प्रकार अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध प्रामाणिक विवरण 
इतिहास, इतिवृत्त या ऐतिहा कहलाता है। वह “महापुरुषसम्बन्धि' तथा 'महन्मह॒दा- 
श्रयात्‌' होता है, मर्थात्‌ महापुरुषसज्क उल्लेखतीय एवं चिरस्मरणीय व्यक्तियों से 
सम्बन्धित होता है ओर उन्ही के महत्त्वपूर्ण चरित्र या कार्यकलापों पर आधारित होता 
है । इसी के साथ वह “महाम्युदयशासनम्‌” भी होता है, अर्थात्‌ जो उसे पढ़ते, सुनते और 
गुनते है, उनके महान्‌ अभ्युदय रूप लौकिक उत्कर्ष का भी कारण होता है । 
वस्तुत अतीत की कहानी मानव की स्पृहणीय निधि है । अपने पूर्वजों का चरित्र 
और उनकी उपलब्धियों को जानने की मनुष्य में स्वाभाविक जिज्ञासा एवं लालूसा होती 
है । महाराज परीक्षित के मुख से महाभारतकार कहलाते हैं-- 
न हि तृप्यामि पूर्वेषा श्ृष्वानश्चरित महत्‌ 
में अपने पूर्व पुमुषो के महत चरित्र को सुनते हुए अधाता नही, इच्छा होतो है कि सुनता 
ही रहें, सुनता ही रहें। एक बात और भो है, जैसा कि एक नीतिकार ने कहा है-- 
स्वजातिपूवजाना तु यो न जानाति सम्भवम्‌ । 
स भवेत्‌ पुश्चलीपुत्रमदृश पितृवेदक ॥। 
जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के इतिहास से अनभिज्ञ है वह उस कुलटापुत्र के समान हैँ जो 
यह नही जानता कि उसका पिता कौन है ? 
इसके अतिरिक्त, अपने पूर्व पुरुषो के गुणो एव कायकलापो को जानकर मनुष्य 
स्वय को गौरवान्वित अनुभव करता है, उनसे प्रेरणा और स्फूति प्राप्त करता है, और 
सबक भी छेता है--उलके द्वारा की गयी गलतियो को दुहराने से बचता है। इस प्रकार 
अतीत के पृष्ठो का सदुपयोग वर्तमान के सन्दर्भ में करके लाभान्वित हुआ जा सकता है । 
प्रत्येक व्यक्ति, सस्था, समाज या जाति अपने अतोद के आद्शों को कार्यान्वित करने का 
प्रयास करते हुए हो फलती-फूलती है और प्रगतिपथ पर उत्तरोन्तर अग्रमर होती जाती 
है । अतीत से सवथा कटकर वर्तमान का मूल्य नगण्य रह जाता है। भावी के बीज भी 
तो वर्तमान में ही रोपे जाते हैं। महाकनि 'दिनकर' के शब्दों में इतिहासकार का यही 
उदृश्य होता है कि-- 


प्रावेशिक डै 


प्रियदर्शन इतिहास कपष्ठ में 
आज घ्वनित हो काव्य बने । 
वर्तमान की चित्रपटी पर 
भूतकाल सम्भाव्य बने ॥ 

बरतमान के सम्दर्भ में ही अतीत का मूल्य है। भूतकाल मे जो कुछ आदर्श और अनु- 
करणोय है उसे वर्तमान में सम्भाव्य बनाने मे ही इतिहास की यथार्थ उपयोगिता है । 
इसी हेतु इतिहासकार भी यह प्रयत्त करता है कि वह-- 

इतिहासप्रदीपेन मोहावर णघातिना । 

सर्वक्ोकघुत गर्भ यथाबत्सप्रकाशयेत्‌ । 

चतिहासरूपी दीपक द्वारा अतीत सम्बन्धी अज्ञान एबं भ्रान्तियो के अम्धकार 

को दूर करके बीती हुई घटनाओं और तथ्यावलि को निष्पक्ष दृष्टि से यधाषत प्रकाशित 
कर दे । दिन्‍्तु इतिहासकार को भी अपनी सीमाएँ ओर अक्षमताएं है । उसे महारूवि 
मैथिलीश्रण को इस उक्ति से सन्‍्तोष करता पडता है कि--- 

प्राचीन पुरुषो के गुणो को कौन कह सकता यहाँ । 

सम्पूर्ण सागर नीर यो घट मध्य रह सकता कहां ? 
तथापि अपनी बुद्धि, शक्ति और साधनों के अनुसार बह प्रयत्न करता है। उसे यह आाद्या 
भी रहती हे कि आगे आनेबाला इतिहासकार उसके कार्य से प्रेरणा लेकर प्रकृत बिषय 
को और अधिक विकसित, बिस्तुत, सशोधित और परिमाजित करेगा । 

इस विषय में दो मत नहीं हैं कि किसी ब्यक्ति, समाज या जाति की मान-मर्यादा 

उसके इतिहासबद्ध पूव-बुत्तान्त पर बहुत कुछ निर्भर करती है। जैन परम्परा की इतिहास 
सम्बन्धो अनभिज्ञता उसके किपय में प्रचलित अनेक भ्रान्तियों का मूल कारण है | स्वय 
जैनो को अपने इतिहास में जैसा चाहिए वैसी अभिरुचि नहीं रही। इतिहास ज्ञान के 
बिना यदि जातीय जीवन में चेतना, स्फरति, स्वासिमान और आशा का तिरोभाव हो 
जाता है, तो इतिहास का सम्पकनज्ञान सोता को जगा देता है-- 

किसूमाए अज़मते माजी को न मुहम्मिछ समझो । 

कौम जाग जाती है अक्सर इन अफसाना से ॥। 

--रवा 


अस्सु, उक्त इतिहास ज्ञान तथा उसके प्रति रुचि के अभाव को आशिक पति 
करने के उद्देश्य से आग्रामी पुष्ठो में पृवपीठिका के रूप म महावीर-पूवयुग के ऐतिहा का 
सकेत करके द्वितीयादि परिच्छेदा मे महावीर युग स लेकर वर्तमान शताब्दी के प्रा 
मध्य पयन्त हुए प्रमुख प्रभावक जन स्त्री-पुरषा का सक्षिप्त ऐतिहासिक परिचय देने क्य 
प्रयत्न किया जा रहा हैं। यो-- 
अपने मुँह से क्या बताये हम कि क्‍या ये लोग थे, 
नफ्सकुश नेकी के पुतले थे मुजस्सिम योग थे । 


इ प्रमुख ऐतिहासिक जन पुर्ष और महिक्ाएं 


तेग़ो तरकश के घती थे रजमगह में फर्द थे, 
इस शुजाअत पर यह सुर्रा है, सरापा दर्द थे । 
“अर्क देहलूवी 


पुवंपीठिका 


जैनों के परम्परागत विश्वास के अनुमार वतमान कुष्पकाल के अवसर्पिणी विभाग 
के प्रथम तीन युगो में भोगभूमि को स्थिति थी। मनुष्य जीवन की वह सर्वथा 
प्रकृत्याश्रित आदिम अवस्था थी । न कोई सस्कृति थी न सभ्यता, न ही कोई व्यवस्था 
थी और न नियम । जीवन अत्यन्त सरल, एकाकी, स्वतन्त्र, स्वच्छल्द और प्राकृतिक 
था । जो थोडी-बहुत आवश्यकताएँ थी उनकी पूर्ति कल्पव॒क्षों से स्वत सहज हो जाया 
करती थी । मनुष्य शान्त एवं निर्दोप था। कोई संघर्ष या इन्द्र नही था। आधुनिक 
भूतत्व एवं नृतस्व प्रभति विज्ञान सम्मत, आदिम युगीन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय युगों 
( प्राइमरी, सेकेण्डरी एवं टशियरी इपेंक्स ) की वस्तुस्थिति के साथ उक्त जैन मान्यता 
का अद्भुत सादृइय है। थैज्ञानिको के उक्त तीनो युग करोडो-लाखो वर्षों के अति 
दोघकालीन थे, तो जैन मान्यता का प्रथम युग प्राय असख्य वर्षा का था, दूसरा उससे 
आधा लम्बा था, और तीसरा दूसरे से भी आधा था तथापि अनगिनत वर्षों का था। 
इस अनुमानातीत सुदीर्घ काल में मानवता प्राय सुपुप्त पडी रही, अतएवं उसका कोई 
इतिहास भी नहीं हू । बह जनाम युग था । 

तीसरे काल के अन्तिम भाग में चिरनिद्रित्त मनुष्य ने भेंगडाई छेना आरम्भ 
किया । भोगभूमि का अज्रसान होने लगा । कालचक्र के प्रभाव से होनेवाले परिवर्तनो 
को देखकर लांग शकित और भयभीत होने लगे । उनके मन मे नाना प्रश्न उठने लगे। 
जिज्ञासा करवट लेने लगी । अतएव उन्होंने स्वय को कुलो (जनो, समूहो या कबी लो) में 
यठित करना प्रारम्भ किया | सामाजिक जीवन की नीव पडी | बल, बुद्धि आदि विशिष्ट 
जिन व्यक्तियों ने इस काय में उनका मागदशन, नेतृत्व और समाधान किया थे 'कुछकर' 
कहलाये ! व आवश्यकतानुसार अनुगासन भी रखते थे और व्यवस्था भी देते थे, अत 
उन्हें मनु नाम भो दिया जाता है। उनकी सनन्‍्तति होने के कारण ही इस देश के 
निवासी मानव कहलाये । उक्त तीसरे युग के अन्त क॑ छगभग ऐसे क्रमश चौदह 
कुलकर या मनु हुए, जिनम सवप्रथम का नाम प्रतिश्षुति था और अन्तिम का नामिराय । 
इन कुलकरो ने अपने-अपने समय की परिस्थियों में अपने कुला या जनो का सरक्षण, 
समाधान ओर मायददशन किया । सामाजिक जीवन प्रारम्भ हो रहा था । कमयुग सम्मुख 
था । यही से समाम युग प्रारम्भ हुआ । 

अन्तिम कुलकर नाभिराय के नाम पर ही इस महादंश का सर्वप्राचीन ज्ञात 
लाम 'अजनाभ' प्रसिद्ध हुआ। वह अपनी चिरमयिनी मरूदवी के साथ जिस स्थान मे 
मिवास करते थे वही कालान्तर में अयोध्या नगरो बसी । भारतवष की यह आद्यनगरी 


ज्रायेशधिक थ 


थी। इन नाभिराय और मदुदेवी के पुत्र आदिनाथ ऋषभदेव हुए, जो जैन परम्परा के 
प्रथम तीथकर थे और जैनेतर हिन्दुओ के विश्वासानुसार भगवान्‌ विष्णु के एक 
प्रारम्मिक अवतार थे । वयस्क होते हो कुलों की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ मे ले ली, 
ओर अपने कुशल नेतृत्व में शने -दाने कर्म-प्रधान जीवन ( कर्ममूमि ) और मानवी 
सम्यता का 3४ लम किया । अनुश्नुति है कि इत आदिपुरुष प्रजापति पुरुदेव ने ही जनता 
को खेती करना, आग जलाना, आग में अस्त भूलना और पकाना, ईख का रस निकालना 
भोर उसका भोज्य पदाथ के रूप में उपयोग करना, मिट्टी के बरतन बनाना, कपड़ा 
बुनना, घर-मकान बनाना, ग्राम-नगर बसाना इत्यादि कम सर्वप्रथम' सिखाये थे। उन्होंने 
लोगो को असि-मसि-कृषि-वाणिज्य-शिल्प-विद्या सज्ञषक षट्कर्मों द्वारा जीविकोपार्जन करने 
की तथा पुरुषों को बहत्तर और स्त्रियो की चौसठ कलाओ की युगानुरूप शिक्षा दी । 
अपनी पुत्री ब्राह्मी के लिए अक्षर-ज्ञान एवं ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया और दूसरी 
पुत्री सुन्दरी के लिए अकज्ञान एवं गणित का । पुत्रो को राजकाज को शिक्षा दी, और 
सुशासन की दृष्टि से देश को उनके मध्य विभाजित किया। इस प्रकार चिरकालहू तक 
लोकिक क्षेत्र में जनता का मागदर्शन करने के पश्चात्‌ उन्होने धर्मतोर्थ की स्थापना के 
लिए उपयुक्त क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से समस्त बैमत्र का परित्याग करके, निग्नन्थ 
वनविहारी हो दुधर तपश्चरण किया। अन्तत केवलज्ञान प्राप्त कर अहन्त जिन हुए और 
अहिसा एव निवृत्ति-प्रधान मानवधर्म को स्थापना करके आदि तीथंकर कहलाये । 

इस घटना के साथ धम और कर्म प्रधान चौथा युग प्रारम्भ हुआ जिसमें 
ऋषभदेव को आदि लेकर भगवान महावीर पयन्‍्त चौबीस तोथकर, बारह चक्रवर्ती, 
नव नारायण, नव प्रतिनारायण और नव बछूभद्र ऐसे त्रेसठ शलाका-पुरुष हुए, तथा 
तीथकरो के माता-पिता, दश कामदेव, नव नारद, ग्यारह रुद्र, बारह प्रसिद्ध पुरुष, 
सोलह सतियाँ, आदि अन्य अनेक प्रसिद्ध पुराण-पुरुषों एव महिलारत्नो ने जन्म लिया। 
इनमें से ऋषभ-पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पर यह देश भारतवंष कहलाया, 
बाहुबलि, बेन, वसु, राम, कृष्ण, क्रिष्टनेमि, पचपाण्डव, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, तीर्थंकर 
पाश्व, महाराज करकड आदि कई की ऐतिहासिकता बतमान इतिहास में प्राय स्वीकृत 
है । तथापि यह अधिकाशत अनुश्रुतिगम्य इतिहास ( प्रोटो हिस्टरी ) का यूग है । उसके 
पात्रों का चरित्र आदि इतिवृत्त यहाँ देना अभीष्ट नहीं है। प्रथमानुयोगाघारिव 
पउमचरिउ, बागथसग्रढ़, वसुदेवाहिडि, प्मपुराण, हरिवशपुराण, आदिपुराण, उत्तरपुराण, 
त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र प्रभुति विभिन्‍त पुराण-प्रन्थो एवं पोराणिक चरित्र काब्यो में 
वहू विस्तार के साथ नित्रद्ध हैं। केवल इतना सकेत अलूम्‌ होगा कि अयोध्यापति 
रामचन्द्र और रामायण की घटनाएँ बीसवें तीथकर मुनिसुत्रत के तीर्थकाल में हुई और 
महाभारत में वर्णित पाण्डव-कौरव युद्ध २२वें तीथकर नेमिताथ के समय में हुआ--स्वय 
कृष्ण इन्ही नेमिनाथ ( अरिष्टनेमि ) के चचेरे भाई थे, तथा यह कि तेईसवे तीथकर 
पाइर्वनाथ का सुनिश्चित समय ईसापूर्व ८७७-७७७ है। पाइ्व के निर्वाण के २५० वर्ष 
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4श्चात्‌ महावीर का निर्वाण हुआ था । 

ईसा पूर्व ५२७ में अन्तिम तीथंकर भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के प्रायः साथ 
ही साथ उक्त चौथा काछ, अर्थात्‌ पुराण पुरुषों का पुराण यूग भी समाप्त हो जाता है । 
आधुनिक दृष्टि से शुद्ध इतिहास-काल का प्रारम्भ उसके कुछ पूर्व ही हो चुका होता है । 
जौथे काल में धर्म अर्थ-काम-मोक्ष, चारो ही पुरुषार्थों की प्रवृत्ति थी, जबकि मोक्ष 
पुरुधार्थ पर अधिक बल था, उसकी प्राप्ति तब सम्भव थी । आनेवाले पत्रमकाल मे, जो 
तभी से चल रहा है, घर्म-अथ-काम रूप त्रिवर्ग का महत्त्व हैं। मोक्षाभिलाषी और गोक्ष 
पुरुषार्थ के साधक, तपस्वी, त्यागी, साधु आदि इस बीच में भी होते रहे हैं, वर्धमान में 
भी दीख पडते हैं और आगे भी यदा-कदा होते रहेंगे, किन्तु उनकी सख्या अति विरल 
है, और मोक्ष-प्राप्ति इस काल में सम्भव भी नहीं है। अतएव यह युग सामान्य 
दुनियावी सदगृहस्थों का ही प्रधानतया युग है और वह अपनी सुख-शान्ति एवं भनुष्य 
जीवन की सार्थकता के लिए शक्ति-भर तिवग का साधन करते है। उन्ही में जो आदर्श 
हैं, अनुकरणीय, उल्लेखनीय या स्मरणीय है, ऐसे ही इतिहास-सिद्ध स्त्री-पुरुषो का 
परिचय आगे के परिच्छेदों में दिया जा रहा है। और इस इलिवृत्त का प्रारम्भ छठी 
शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारम्भ में अन्तिम तीथंकर भगवान्‌ महावीर के प्राय जन्मकाल से 
किया जा रहा है । 


प्रावेशिक च् 


महावीर युग 
( ६००-५०० ईसा पुर्व॑ ) 


समग्र जैन इतिहास की प्रधान प्री तथा सर्वाधिक स्पष्ट प्रथच्रिल्न वधमान 
महावीर ( ५९९-५२७ ६ प्‌ ) का व्यक्तित्व और जीवनचरित है। उतके पूर्व का 
पुरातन या पुराण युग महावीर-पूव युग है तो उनके उपरान्त का महावीरोत्तर काल । 
वह अन्तिम पुराण पुरुष थे तो प्राय प्रथम शुद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति भी थे। इतना ही 
नहीं, गत ढाई सहख्र वष में जितने जैन ऐतिहासिक व्यक्ति हुए है उनका महत्त् 
इसीलिए है कि वे तीथकर महावीर के अनुयायी थे, भक्त और उपासक थे, तथा उनसे 
सम्बन्धित एवं उनके द्वारा पाषित जैन सस्वृति के सरश्षक, पोषक ओर प्रभावक थे । 
उक्त ईसा पत्र छठी गताब्दी में तो जितने और जो जैन इतिहासाकित स्थ्री-पुस्प हुए वे 
सब प्राय साक्षात रूप मे भगवान्‌ महावीर से सम्बन्धित थे । कुछ उनके जात्मीयजन, 
कुटुम्बी जन या परिवार के सदस्य थे, कुछ नाते-रिद्तेदार आदि सम्बन्धी थे, अन्य अनेक 
उनके शिष्य, अनुयायी, उपासक भक्त सुक्रावक् ये अथवा उनके व्यक्तित्व से 
प्रभावित थे । 
महावीर के स्वजन-परिजन 

वर्धभान महावीर का जन्मस्थान कुण्डलपुर ( कुण्टपर, कुण्डनगर कुण्डग्राम, 
बसुकुण्ड या क्षत्रियकुण्ट ) पूर्वी भारत के विदह देश वे अन्तगत महानगरी वैशाली से 
नातिदुर स्थित था । वैशाली की पहचान वतमान बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिडे में 
स्थित बसाढ नामक स्थान से की गयी है । उस काल में वेशाली भारतवप की सवप्रधान 
महानगरियो में से एक थी, अत्यन्त धनजन सम्पन्न थी, और शक्तिशाली वज्जिगण-सघ की 
राजधानी थी । उक्त गणसघ म लिच्छवि, आतृक, विदेह, मल आदि अनेक स्वाधीनता- 
प्रेमी गण सम्मिलित थे। इन्हीं गणा में से एक ज्ञातृकवज्ी ब्रात्य क्षत्रियों का गण था, 
जिसका केन्द्र उपरोक्त कुण्ड्ग्राम था। कुण्डग्राम के स्वामी और अपने गण के मुखिया 
राजा सर्वाथ थे जिनकी पर्मपृत्नी का नाम श्रीमतो था | यह दम्पति श्रमणां के उपासक 
थे और तीर्थंकर पाश्व ( ८७७ 9७७ ई पूर्व ) की परम्परा के अनुयायी थे। वे अपने 
आहत चैत्यों में अहतो की उपासना करते थे, तथा शील-सदाचार सम्पन्त थे। इनके 
पुत्र एव उत्तराधिकारी राजा सिद्धार्थ थे जो एक प्रबुद्ध घामिक महानुभाव एव कुशल 
जननेता थे । इनका ज्ञातृक वश एवं गण उस समय इतना प्रतिष्ठित एवं शक्तिसम्पन्त था 


८ प्रमुख ऐतिहासिक जेन पुरुष भौर सहिझाएँ 


कि यज्छिगण संघ के प्रघाल, वैशाली के अधिपति, लिख्छविश्विरोभिणि महाराज बेटक ने 
अपनी पृत्री [ मताल्तर से भगिनी ) प्रियकारिणी त्रिशका अपरनाम विदेहदसा का 
पाणिग्रहण राजा सिद्धार्थ के साथ कर दिया । सिद्धार्थ और त्रिशलादेवी की युगल जोडी 
आदर्श समझी जाती थी । दोनों ही धीर, थीर, सुश्िक्षिद्ध, प्रशुद्ध, धामिक वृत्ति के, 
उदाराशय एवं सुप्रतिष्ठित दम्पति थे, और कुछपरम्परा के अनुसार जैनघम के अनुयायी 
तथा भगवान्‌ पाइ्वनाथ के उपासक थे । ये सौसाग्यसम्पस्न पृण्यशील दम्पति ही वधमान 
महाबीर के जनक-जननी थे । यहू एक विचित्र किन्तु प्रशसनीय बात है कि उस बहु- 
पत्नोवादी सामल्‍्त युग के राजन्य वर्ग के सम्न्नान्त सदस्य होते हुए भी भगवान्‌ के 
पितामह तथा पिता, सर्वाथ और सिद्धार्थ दोनो एक्पत्नीव्रत के पालक ये। राजा 
सिद्धार्थ के अनुज सुवाहर्थ तथा ज्येष्ठ पृत्र नन्दिवर्धन का भगवान्‌ के प्रति सहज स्लेह 
था। सिद्धार्थ की वहुन कलिग नरेश महाराज जितशत्रु के साथ विवाही थी, जिनकी 
अत्यन्त लावण्वबती, सुशील एवं गुणागरी राजकुमारी यशोदा के साथ महावीर के 
विवाह सम्बन्ध की बात चली थी--मतान्‍्तर से वह राजकुमारी यशोदा जिसके साथ 
महावीर के विवाह की बात चली बतायी जाती है, वसन्‍्तपुर के महासामन्त समरवीर 
की पुत्री थी। महावीर की एक्र बहन भी थी जिसका पुत्र राजकुमार जामालि आगे 
चलकर भगवान्‌ का भिष्य हुआ और विद्रोही हो गया कहा जाता है । 


मद्दाराज चेटक 


विशाल एवं शक्तिशाली गणतन्व्ात्मक् बज्जिसथ के अध्यक्ष तथा वशाली 
महानगरी के अधिपति, और भगवान्‌ महावीर के मातामह, महाराज चेटक अपने समय 
के सम्पूण भारतवप के सर्वप्रधान सत्ताधीशों में से थे । वह ब्रात्य क्षत्रियों की लिज्छवि 
जाति में उत्पन्न हुए थे--लिच्छविंगण का केन्द्र भी वैशाली ही थी । कुछ ग्रन्थों मे उन्हें 
इृक्ष्वानुवशी और कुछ म हैहयवशी भी लिखा है । वस्तु हेहय॑अश सी मूलत इक्वाकु- 
वश को ही एक शाखा थी, ओर वेदबाह्य श्रमणों के उपासक होने के कारण जिन प्रशाखाओ 
की ब्रात्य क्षत्रिया में गणना हांने छूगी थी उन्ही में से एक लिख्छवि जाति थी। राजा 
केक और यशोमती के पुत्र इन महाराज चेटक को महादेवी का ताम सुभद्रा था। दोनो 
ही परम श्रद्धालु जिनभकत थे। मगध में राजगृह के निकट जब उनका शिविर पडा हुआ 
था तो उसमें जितायतन भी था। रणक्षेत्र में भी वह इष्टदेव की पूजा-अचना करता नहीं 
भूलते थे। अहिंसा धर्म के अनुयायी होते हुए भी बढ़े पराक्रमी और वीर योद्धा थे । 
कहा जाता है कि अनेक शात्रुओ की चेटी या दास बना लेने के कारण हो वह चेटक 
कहुलाने लगे थे । जिस सघ के वह अधिनायक थे उसमें अनेक गण सम्मिलित थे तथा 
सघ को व्यवस्था एवं प्रशासन के हेतु उसके राजा उपाधिधारी ७७०७ सदस्य थे, 
जिनका अभिषेक बेशाली की सुप्रसिद्ध राजपुष्करिणी पर होता था। अपने वीर्य, शौर्य, 
बुद्धि, सदाचार एवं सुमगठन के लिए बंशाली के छिच्छवि सर्वत्र प्रसिद्ध थे | स्वय महात्मा 


महावीर युग ९ 
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गौतम बद्ध न भी अनेक बार उनके उक्त गुणों की भूरि-भूरि प्रशसा की है। जब चहूँ- 
ओर अनेक गजनस्त्रीय स्वेच्छाचारी नरेश शक्ति-सवर्धन की होड में छगे भे, महाराज 
ब्लेटक ने अपनी बढ्धि, साहस, वीरता, सौजन्य एव राजनीतिपट्त्व के बछ पर उन सबके 
बीच वैशाली गणरघ को घन, वैभव, शक्ति, संगठन, अनेक दृष्टियो से उक्त नरेशों की 
ईर्या का पात्र बना दिया था। इतिहास-विदित तथ्य है कि मगध समभ्राट्‌ कुणिक 
अजातशत्रु और उमके अमात्य बषकार को वैशाली की गक्ति में सेंधे लगाने, और 
दरारे डालने में क्या-क्या पापड नहीं बेलने पड़े । कुटिल कूटनीति, घड़यस्त्रों एव अति 
हीन उपायो का सहारा लेकर ही वह उसे पराजित करने में समर्थ हो सका था, वह भी 
सब जबकि सम्भवतया महाराज चेटक सन्यस्त या स्वर्गस्थ हो चुके थे, अथवा अत्यन्त 
बुद्ध हो गय थे । महाराज चेटक की प्रसिद्धि केवल एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, कुशल शामक 
और महान्‌ यांद्धा के रूप में ही नहीं थी, वरन वह अत्यन्त न्‍्यायप्रिय भी थे। अपनी 
सत्ता, कुटुम्ब और प्राणो पर सकट आ पड़ने पर भी उन्हाने अन्तिम श्वास तक न्याय का 
पक्ष लिया, अन्याय के सम्मुख सिर न झुकाया । अपनी दारण में आये हलल एव विहल्ल 
नामक राजकुमारा का उन्होत न केवल अभय दिया और उनकी रक्षा की वरन्‌ उनके 
न्याययुक्त पक्ष का बड़ी निर्भीकता के साथ समथन किया । 


सेनापति सिह॒भद्र 


चेटक के दश पुत्र थे जिनके नाम सिहभद्र, दत्तभद्र, घन, सुदत्त, उपन्द्र, सुकुम्भोज, 
अकम्पन, सुपतग, प्रभजन और प्रभास थे । ये सब वीर योद्धा, यशस्वी और धार्मिक थे । 
इनमे सर्वाधिक प्रसिद्ध तह या सिंहभद्र है जो लिब्छवियों के प्रधान सैनापति थे, बढ़े 
कुशल सेनानी, निर्भीक योद्धा, साथ ही प्रबुद्ध जिज्ञासु थे। भगवान्‌ महावीर के वह 
अनन्य भक्त थे। बौद्ध साहित्य मे भी वैशाली के इन प्रर्यात सिंह सेनापति के उल्लेख 
आते है और उनसे भी यह लगता है कि यद्यपि वह भगवान बुद्ध वा भी आदर करते 
थे, उनके दशनाथ जात भी थे, उनका आतिथ्य भी करत थे, तथापि थे महावीर के ही 
अनुयायी । 

महाराज चेटक की सात पृत्रियाँ थी जो उस काल के विभिन्न प्रतिष्ठित राज्य- 
बच्चो में विवाही गयी थी। त्रिश्ला देवी तो ज्ञानुकवशी राजा सिद्धाथ से विवाही थी 
और स्वयं भगवान्‌ महावीर की माता थी। चेल्लणा मगधनरेश श्रेणिक बिम्बसार की 
पट्टमहिषी और सम्राट कुणिक अजातशत्रु की जननी थी । भगवान्‌ महावीर के आ्रविका- 
सघ की वह अग्रणी थी। तीसरी पत्री प्रभावती सिन्धु-सौवीर नरेश उदायन के साथ, 
चौथी मृगरावती वत्सनरेश शतानीक के साथ और पाँचवी शिवावती अवन्ति नरेश 
चण्डप्रद्योत के साथ विवाही गयी थी | ज्येष्ठा और चन्दना कौमायकाल में ही दीक्षित 
हो आधिका बन गयी थी । अगदेश के शासक दघधिवाहन की पत्नी पद्मावती भी चेटक 
की पुत्री रही बतायी जाती है और उसकी पुत्री वसुमति अपरनाम चन्दता थी, ऐसा एक 
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_मत है । किस्तु अंन्यत्र देधिवाहन की रानी का घारिणी नाम प्राप्त होता है। इस प्रकार 
उस काल के प्राय महत्त्वपूर्ण एव शक्तिशाली नरेश महाराज चेटक थे और वे भगवान्‌ 
भहावीर के निकट सम्बन्धी थे। ये सब इतिहास प्रसिद्ध नरेश हैं। उन सबका ही' 
कुलूधर्म जैनधर्स नहीं था, सब ही ने उसे पूर्णतया अपनाया भी नहीं, तथापि भगवास्‌ 
महावीर के प्रति उन सभी का समादर भाव था और वे सब ही मगवान्‌ के व्यक्तित्व 
एवं उपदेशो से प्रभावित थे। जहाँतक उनकी महादेवियों, वेटक-पज्रियो का प्रश्न है, 
वे सब ही भगवान्‌ की अनन्य भक्त थी, आदर्श-चरित्र को सुश्राविकाएँ भी ! प्राय उन 
सबकी ही गणना सर्वकालीन सुप्रसिद्ध सोलह सतियो में हैं। उनमे से जिनका विवाह 
हुआ थे सब ही पति-परायणा, शीरूगुण-विभूषित एवं धामिक वृत्ति की थी । 

महारानी मृगाबतो 


शतानीक की मृन्यु के पश्चात्‌ चण्डप्रद्योत ने जब वत्सदेश पर आक्रमण किया 
तो राजमाता मृगावती ने बडी धीरता, वीरता एब बुद्धिमत्ता के साथ अपने राज्य, पुत्र 
एबं सतीत्व की रक्षा की थी । उसका वह राजकुमार ही लोक-कथाओ तथा भास के 
नाटको का नायक, प्रद्मोत पुत्री बासवदत्ता का रोमाचक प्रेमी, गजविद्या-विशारद, अपनी 
हस्तिकान्त वीणा पर प्रियकान्त स्‍्व॒रों का अप्रतिम साधक, कोशाम्बीनरेश उदयन था, 
और वह भी भगवान्‌ महावीर का समादर करता था। उसकी प्रिया, प्रधोतदृहिता 
वासवदत्ता भी उनकी उपासिका थी। अपने पृत्र के जीवन, स्थिति और राज्य को 
निष्कष्टक करके तथा मल्त्री युगन्धर के हाथो में सोपकर राजमाता मृगावती ने जिन- 
दीक्षा लेकर शेष जीवन तपस्विनी आयिका के रूप में व्यतीत किया। उक्त मन्‍्त्री 
युमन्धर का पुत्र ही वत्सराज्य का सुप्रसिद्व मह्ामन्‍्त्री यौगन्धरायण हुआ । 


महासतो चन्दना 


चन्दना ( उन्दनबाला अपरनाम वसुमति ) की करुण कथा वर्तमान युग में भी 
अनेक सहुदय कवियों एवं जैनाजैन कथाकारों के उपन्‍्यासों का प्रिय विषय बनो हुई है । 
इस महासती के जनक-जननी के विषय में कुछ मतभेद है, किन्तु उसके नाम, जीवन 
की घटनाओं एव प्रेरक पुण्यचरित्र के सम्बन्ध में मतेक्य हैं। उस 'बज्भादपि कठोराणि 
मुदूनि कुमुमादपि,, चन्दन रम-जैसी कोमल किन्‍्तु चन्दन काष्ठ-जैसी कठोर, अनीव 
सुन्दरी, कोमलागी तथापि बीर बाला का कौमार्यकाल मे आतत्तायियो द्वारा अपहरण हुआ । 
अनेक मर्मान्तक कष्टो के बीच से गुजरते हुए अन्तत अनाम, अजाति, अज्ञात-कुछा 
क्रीतदासी के रूप में भरे बाज़ार उसका विक्रय हुआ | क्रय करनेवाले कौशाम्बी के 
घनदत्त सेठ के स्नेह और रूपा का भाजन बनी तो से5-पत्नी मूला के विषम डाह और 
अपानुषिक अत्याचारों की शिकार हुई। अन्त में जब वह मुंडे मिर, जीण-शोर्ण अल्प 
वस्त्रों में, छोह म्यूखलाओं से बंधी, कई दिन की भूखी-प्यासी, एक सूप में अध-उमबले 
उड़द के कुछ बॉकले लिये, रोती-बिलखती, जीवन के कट सत्यो की जुगाली करती 
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हवेली के द्वार पर खड़ी थी कि भगवान्‌ महावीर के अति दुर्लभ दशन प्राप्त हो गये १ 
दुस्साथ्य अभिग्रह ( आखडी ) झैकर वह महातपम्बी साथु पूरे छह मास से निराहार 
विधर रहा था । अपने अभिपग्नह की पूति उस बाला को उपरोक्त वस्तुस्थिति में होती 
दीख पड़ी, और महामुनि उसके सम्मुख आ खड़ें हुए। चन्दना की दशा अनिवंचनीय 
थी, महादरिद्री अतायास चिस्तामणि-रत्न पा गया, भक्त को भगवान्‌ मिल गये, कह 
धन्य हो गयी । हर्ष-बियाद मिश्रित अद्धूत मुद्रा से उसने वह अति तुच्छ भोज्य प्रभु को 
समपित कर दिया, उनके मुदीघ अनशन ब्त का पारणा हुआ, पच्ाश्चर्य की बृष्टि हुई, 
ठठ का ठठ जनसमूह इस अद्वितीय दृश्य का देख विस्मयाभिभूत था। और चन्दनता-- 
उसका तो उद्धार हो गया। साथ ही समाज की कोढ उस घृणित दामसन्दासी प्रथा का 
भी उच्छेद हो गया। गुणा के सम्मुख जाति, कुल, आभिजात्य आदि की महत्ता भी 
समाप्त हा गयी । चन्दना तो पहले से ही भगवान्‌ की भक्त थी अब उनकी शिष्या और 
अनुगामिनी भी बन गयी । यथासमय वही महावीर के संघ को प्रथम साध्वी और उनके 
आयिका सथ की जिसमे ३५,००० आशथिकाएँ थी, प्रधाना बनी । 


ऋणड़ प्रशोत और शिवादेबी 


पुणिक का पुत्र अवन्ति नरेध्व प्रद्यात अपनी प्रचण्डता के कारण चण्डप्रद्योत 
कहलाता था वैसे उसका मूलनाम महामेन प्रद्योत या। वह अत्यन्त मानी, युद्धप्रिय और 
निरकुश शासक था। अग, वन्स, सिन्पुसौवीर आदि कई राज्या पर, सम्बन्धों की भी 
अवहेलना करके, उसन प्रचण्ट आक्रमण किये थे । अन्त में भगवान महावीर के प्रभात्र 
से ही उसवी मनोवत्ति में कुछ सौम्यता आयी था। अपने तपस्या काल म ही भगवान 
एकदा प्रद्यात की राजबानी उज्जयिनी म पयारे थ और नगर के बाह्य भाग म स्थित 
अतिमृक्तक नामक -मद्ञान मे जब वह कायात्सग से स्थित थ ता स्थाणु रुद्र ने उनपर 
धोर उपसग किये थ, जिनसे महावोर तनिक भी विचडित नहीं हुए थे। महारानी 
शिवादवी ता उनको मौसी भी थी और अनन्य अक्त भी । महानगरी उज्जगिनी में जब 
देवी प्रकाप स॑ आग लग गगी थी ता इन मशासती शिवादवी के सतीत्व के प्रभाव से 
उनके द्वारा डिटके गये जड़ से ही वह जान्त हो पायो थी । जिस दिन भगवान्‌ महावीर 
का निर्वाण हुआ उसी दिन अवन्ति में प्रयात के पुत्र एवं उत्तराविकारा पालक का 
राज्यानिषक हुआ था । 
राजा उदायन और महाराणी प्रभावतो 

भगवान्‌ महावीर के परम भक्त उपासक नरेणों म सिन्ध्रन्सौवीर देश के शक्ति- 
शाली एवं छांकप्रिय महाराजाधिराज उदायन का पर्याप्त उच्च स्थान है। उनके राज्य 
में सोलह बड़े-बड़े जनपद थे, ३६३ नगर तथा उतनी ही खनिज पदाथा की बडी-बडी 
खदाने थी। दश छत्र मुकुटघारी नरेश और अनेक छाटे भूषति, सामन्त-सरदार, सेठ- 
साटूकार एवं सार्थवाह उनकी सेवा में रत रहते थे। राजधानी रोरक नगर अपरनाम 
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डदीतभयपत्तन ऐंक बिद्यल, सुन्दर एवं वेभवर्पर्ण महानवर तथा भारत के पष्चिवमी तट का 
महत्त्कपूर्ण बन्वरमाहु था। उसका नाम वीतमग' इसीलिए प्रसिद्ध हुआ कि महाराज 
उदायन के उदार एवं न्‍्याय-नीति-पूर्ण सुशासन में प्रजा सर्व प्रकार के भय से मुक्त हो 
सुख और साम्ति का उपभोग करती थी । इतने प्रतापी और महान नरेद्ा होते हुए भी 
महाराज उदायेन अत्यन्त मिरभिमांनी, विनयशील, साधुसेवी और घर्मानुरागी थे । 
उनकी महाराज्ञी प्रभावती उनके उपयुक्त ही सर्वगुण सम्पन्न आदर्श पत्नी थी । अभीच- 
कुमार नाम का इनके एक पुत्र था और केशिकुमार नामक अपने भानजे से भी महाराज 
पुत्रवत्‌ स्‍लेहु करते थे । कहा जाता हैं कि महारानी की उत्कट घर्मनिष्ठा से प्रभावित 
होकर महाराज ऐसे धमंरसिक बन गये थे कि उन्होने राजधानी में एक अत्यन्त मनोरम 
जिनायतन का निर्माण कराकर उसमें स्थय भगवान्‌ महावीर की एक देहाकार सुवर्णमयी 
प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी । यह भी कहा जाता है कि उन्होंने भगवान्‌ के कुमारकाल की 
एक चन्दनकाष्ठ निर्मित प्रतिमा भी बनवायी थी, जिसे बाद में 'जीवन्त स्वामी” कहा 
जाने लगा और जिसे एक आक्रमण में अवन्तिनरेंश चण्डप्रद्योत छल से अपदृत करके 
ले गया था, तथा मालव देश को विदिशा नगरी में जिसका सर्यप्रथम ससमारोह रब- 
यात्रोत्सवक किया गया था । महाराज उदायन ओर महाराशी प्रभावतों की यह उत्कट 
इच्छा थी कि भगवात उनके राज्य ओर नगर में भी पधारें। अस्तु, भगवान्‌ का 
समवसरण वहाँ पहुँचा और नगर के बाहर मृगवन-उद्यान में प्रभु विराजे । समाचार पाते 
ही राजा और रानो पूरे परिवार, पार्षदों एव प्रजाजन के साथ हर्षोत्फुल्ल हो भगवान्‌ के 
दर्शनार्थ पधारे ओर उन्होंने उनके उपदेशामृत का पान किया। भगवान के साक्षात्‌ 
सम्पर्क में बह राजदम्पति इतने प्रभावित हुए कि उन्होने श्रावक के बारह व्रत धारण 
किये । धर्मध्यान तथा साथुओ की सेवा, वेयावृत्य आदि में उन्हे विशेष आनन्द आता 
था। निविचिकित्सा अग के पालन में महाराज उदायन आदश माने जाते हैं--बिना किसी 
प्रकार की मनोग्लानि के यह विपक्ष एवं रोगग्रस्त साधुओं की ही नहीं, सामान्य दीन- 
दुखी रोगियों का भी सहृदयतापूर्वक सेवा परिचर्या करते थे। शीघ्र ही ससार से विस्क 
होकर उन्होने मुनि दीला लेने का विचार किया | युवराज अभीचकुमार को राज्यभार 
लेने के लिए कहा तो उसने अस्वीकार कर दिया और उनके साथ ही दीक्षा लेने की 
बात कही । अतएव भानजे केशिकुमार को राज्य देकर राजधि उदायन पत्नी और पुत्र 
सहित ससार त्यागी मुनि हो गये । 


श्रेणिक बिस्व॒सार 


भगवान्‌ महावीर के असम्य भक्तो और उनके घमतीथ के प्रभावकों से मगघनरेश 
श्रेणिक बिम्बसार का स्थान सर्वोपारि है। मगवान्‌ का जन्म और अभिनिष्क्रमण तो विदेह 
देशस्थ जन्मभूमि कुण्डलूपुर में हुए, किन्तु उनकी साधना और तपस्या काल का अधिक 
भाग मगघ के विभिन्न स्थानों में ही व्यतीत हुआ । वही द्वादक्षवर्षोय साधना के उपरास्त 
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जुम्मिक ग्राम के बाहर, ऋजुपालिका नदी के तटव्ती एव गृहपति श्यामाक के करपण 
(कृषि-क्षेत्र) के निकटस्थ वैयावृत्य चैत्योद्यान के ईशान कोण में शालवृक्ष के नीचे एक 
शिल्ा पर सन्ध्याकाल में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी । तदनन्तर मगणदेश में ही स्थित 
मध्यमा पावा में सोमिल ब्राह्मण के महायज्ञ में सम्मिलित गौतम गोत्रीय इन्द्रभूति आदि 
प्रख्यात ब्राह्मणाचार्यों पर भगवान्‌ के सम्पर्क का अद्भुत प्रभाव पडा । अपने सैकडो-सहस्नो 
शिष्य परिवारों सहित वे भगवान्‌ के अनुगामी हुए । मगधराज की राजघानी राजगृह के 
विपुलाचल पवत पर ही भगवान्‌ का इतिहास विश्लुत सवप्रथर्म सार्वजनिक उपदेश हुआ, 
उनके धर्मचक्र का प्रवर्तन हुआ और जयघोष के साथ वीर-शासन का ग्रारम्भ हुआ । 
आगामी तीस वर्षों के तीथकर काल मे भी सर्वाधिक बार भगवान्‌ का समवक्षरण राज- 
गृह में ही आया । भगवान का निर्वाण भी अन्तत मगध राज्य में स्थित उक्त मध्यमा- 
पाया या पावापूरी में ही हुआ माना जाता है। मगघ के साथ भगवान्‌ महावीर और 
उनके तीथकरन्व की इलनी निकटता एवं घनिष्ठता का प्रधान कारण अवश्य ही मंगधा- 
धिपति महाराज श्रेणिक और उनके प्राय सम्पूण परिवार की भगवान के प्रति अनन्य 
भक्ति, श्रद्धा और प्रेम थे । 
पूवकाल में मगध पर महाभारतकालीन बृहद्रथ के वशजों का राज्य था, 
जिसका अन्त एक राज्यक्रान्ति में हुआ और मगघ के सिहासन पर काशी के नाग 
( उरग ) वच्य का शिशुनाग नामक एक वीर पुरुष आसीन हुआ । एक मत से शिशुनाग 
के पूवजा का मूल-निवास वाहीक प्रदेश था, इमठिए कही-कही इसे वाहीक कुल भी 
कहा गया है। शिशुनाग का पुत्र शेशुनाक था--यह वश भी इतिहास में शेशुनाक नाम 
से ही अधिक प्रसिद्ध रहा है। हिन्दु पुराणों के अनुसार शैशुनाक का ही पुत्र उपरोक्त 
श्रेणिक था, किन्तु बौद्ध ग्रन्थों में श्रेणिक के पिता का नाम भट्टि और जैन परम्परा मे 
प्रसनेजित तथा उमश्नेणिक पाया जाता हैं। उस समय मगध एक मसाधारण-सा ही 
राज्य था और उसकी राजधानी राजगृह अपरनाम गिरिवृज तथा पचशरूपुर भी 
सामान्य नगर था। श्रेणिक के कुमारकाल में ही उसके पिता ने किसी कारण कुपित 
होकर उसे राज्य से निवासित कर दिया था और द्वितीय पुत्र को जिसका नाम चिलाति- 
पुत्र था अपना उत्तराधिकार सौप दिया था। अपने निर्वासन काल में श्रेणिक ने देश- 
देशान्तरों का भ्रमण करके अनुभव प्राप्त किया । जब वह सुदुर दक्षिण देशस्थ काचीपुर 
मे प्रवासित था ता उससे वहा नन्दश्ली नामक एक रूप-गुण सम्पन्न विदृषी ब्राह्मण कन्या 
से बिब्राह कर लिया, जिसका पुत्र सुप्रसिद्ध अभय राजकुमार हुआ। उसी काल म 
श्रेणिक कतिपय जैनेतर श्रमण साथुओ के सम्पक में आया, उनका भक्त हो गया और 
जैनधम से विध्ेप करने छगा, यद्यपि उसका पितृकुल तीथेकर पाश्व की जैन परम्परा 
का अनुयायी था। श्रेणिक का भाई चिछातिपुत्र राज-काज से विरक्त रहता था और 
अन्तत उसने वेभारपवत पर दत्त नामक जैन मुनि से दीक्षा छे छो। परिणामस्वरूप 
श्रेणिक का बुलाया गया और मगघ के सिहासन पर आसीन किया गया । राज्य हस्तगत 
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करते ही श्रेणिक से राजधानी का पु]न्िर्माण किया, शासन की सुव्यवस्था की, अपनी 
राज्य-शक्ति को समठित किया और उसका सर्वतोमुखी विकास एवं विस्तार करने में 
वह जुट गया । इन कार्यों में उसे अपने अत्यन्त खतुर पुत्र अमयकुमार से बडी सहायता 
मिली । श्रेणिक की महत्वाकांक्षा का आमास पाकर उसके पडोश्ी वज्निसंघ के अध्यक्ष 
वैगाली नरेश बैठक तथा कोसछाधिपति प्रसेनजित की संयुक्त सेनाओ ने मगध पर 
आक्रमण कर दिया । अवसर के पारली श्रेणिक ने तुरन्त सन्धि कर ली । इतना ही 
नहीं उसने चेटक की पुत्री चेलना और कौसल की राजकुमारी कोशलदेवी ( प्रसेनजित्‌ 
की बहन ) के साथ विवाह करके उन दोनो शक्तिशाली पष्ोसी राज्यों को स्थायी 
मैत्री के सूत्र में बाँछ लिया । उसने भद्र की राजकुमारी खेमा के साथ भी विवाह किया। 
चेटक-सुता चेलना उसकी पट्महिषी रही । किन्‍्ही ग्रन्थों में श्रेणिक के दश पत्लियाँ होने 
का उल्लेख मिलता है। अभयकुमार, कुणिक ( अजातशजत्रु ), बारिषेण, मेधकुमार, 
नन्दिषेण, अक्ूर, हल्ल, विहल्ल, जितशत्रु, दन्तिकुमार आदि उसके ग्यारह पुत्रो और 
दह पोज्रो के होने का उल्लेख मिलता हैं । 

विवाह सम्बन्धों द्वारा अपनी स्थिति सुदुढ करके श्रेणिक ने एक ओर सो काशी 
जनपद को अपने राज्य में मिलाया और दूसरी ओर अगाधिपति दध्षिवाहन को पराजित 
करके उनके पूरे देश एवं राजधानी चम्पापुर पर अधिकार कर लिया और वहाँ 
राजकुमार कुणिक को अपना राज्य-प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। एक सीमान्त-देशीय 
मित्र राजा की सहायतार्थ श्रेणिक ने सेठ-पुत्र वीर जम्बुकुमार को भेजा था जिसने 
अत्यन्त पराक्रमपूर्वक उक्त अभियान को सफल बनाया ज्ञा। पारस्य (ईरान) के शाह के 
साथ भी श्रेणिक ने राजनैतिक आदान-प्रदान किया प्रतीत होता है। अपने छगभग प्तास 
वर्ष के राज्यकाल में इस महत्त्वाकाक्षी, प्रतापी एवं यशस्वी नरेश ने छोटे से मगध राज्य 
को बढाकर उस काल के प्राय सर्वाधिक शक्तिशाली महाराज्य का रूप दे दिया था। इतना 
ही नही, भारतवष के प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य ( मगध साम्राज्य ) की सुदृढ़ नोव जमा 
दी थी । वह कुशल शासक भी था--उसके सुराज्य में न किसी प्रकार की अनीति थी और 
न किसी प्रकार का भय था । प्रजा भले प्रकार सुखानुभव करतो थी। देश की समृद्धि 
को उत्तरोत्तर वृद्धिगत करने को ओर भी उसका पूरा ध्यान था। विभिन्न व्यवसायो, 
व्यापारों एवं उद्योगो का उसके आश्रय एवं सरक्षण से विविध श्रेणियों एवं निगमो में 
संगठन हुआ, इसी कारण उसे “श्रेणिक' नाम प्राप्त हुआ बताया जाता है। सर्वप्रकार की 
आन्तरिक स्वातन्श्य-सत्ता से युक्त इन जनतस्त्रात्मक सस्थाओ द्वारा उसने साम्राज्य के 
उद्योग-धन्धों, व्यवसाय और व्यापार को भारो प्रोत्साहन दिया! बीसियो कोट्मधोश 
श्रेष्ठि और सार्थवाह उसके राज्य के वैभव की अभिवृद्धि में सलग्म थे। उपरोक्त श्रेणियाँ 
हो आगे जलकर वतमान जातियो के रूप में धीरे-धोरे परिणत हो गयी । सम्राट श्रेणिक 
बिम्बसार जनपदों का पालक एवं पिता कहा गया हैं। वह दयागीर एवं मर्यादाशीरू 
था, साथ ही बड़ा दानवीर और भारी निर्माता भी था। राजवानी के पुननिर्माण एव 
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उसे सर्वप्रकार सुन्दर बनाने के अतिरिक्त उसने सिद्धांचर-सम्मेदशिखर पर जैन 
मिपिधकाएँ तथा अन्यत्र अनेक जिनायतन, स्तृप, चैत्यादि भी निर्माण कराये बताये जाते 
हैं। राजगह नगर में तो भीतर-बाहर अतेक उल्ुग बिनाऊूय उसने बनवायें थे। नगर के 
प्राश्रीन अवशेषों में उसके समय की मू्तियाँ आदि भी मिली बतायी जाती हैं । अन्य 
धर्मों के प्रति भी बह गहिष्णु धा--गौतम बुद्ध गृह त्याग करने के उपरान्त जब सर्वप्रथम 
राजगृह आये थे तो श्रेणिक ने स्तेहप्वक उस तझण क्षत्रिय कुमार को तप-मार्ग से विरत 
करने का प्रयत्न किया था| प्रारम्भ में श्रेणिक जेनधर्म विरोधी और विशेषकर जैनमुनति 
विद्वेषी हो गया था । एकदा यम्धर नामक मुनिराज पर उसने भयंकर उपसर्ग किये कहे 
जाते हैं | अनाथी नामक ज॑नमुनि के उपदेश से उसमें कुछ सौम्यता भायो, किन्तु मुख्यतया 
यह उसकी प्रिय पत्नी एवं अग्रमहिषो महारानों चेलता का सुप्रभाव था कि श्रेणिक 
जैनधम और भगवान महावीर का अनन्य भक्त हो गया। चेलना स्वय महावीर की 
मौसी ( या ममेरी बहन ) थो । वह अत्यन्त पति-परायणा, विदुपी और धर्मात्मा थी । 
तीथकर महावीर का प्रथम समवसरण श्रेणिक की राजधानी के ही एक महत्त्वपृण भाग 
विपुलाचल पर जुड़ा था और वही ईसा पूव ५५७ की श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के प्रात काल, 
अभिजित नक्षत्र में, भगवान्‌ की सवप्रथम सार्वजनिक धमदशना हुई थी। महाराज 
श्रेणिक सपरिवार एवं सपरिकर उक्त समवसरण सभा में उपस्थित हुआ था, श्रावकात्तम 
कहलाया था ओर भगवान के श्रावक-सघ का नेता बना था, जिसमे एक-डेढ लाख पुरुष 
श्रावक सम्मिलित थे । कहा जाता है कि राजगृह में भगवान का समवसरण दो सौ बार 
आया था और इन समंवसरणों में श्रेणिक ने गौतम गणघर क॑ माध्यम से भगवान से 
एक-एक बरके साठ हजार प्रइन किसे थे, और उन्‍्होनव उन सबका मभाघान किया था । 
उक्त प्रश्नों के उत्तरा के आधार पर ही विपुल जैन साहित्य को रचना हुई। महाराज्ञी 
चेलना श्राविका-मघ की नेत्री हु--उस सघ में लगभग तीन लाख श्राविकाएँ रही बतायी 
जाती है। चेलना ने स्वय श्राविका के ब्रत लिय थे और अपनी दशा सपत्निया सहित 
आयिका संघ की अग्रणी महासती चन्दना के निकट धम का अध्ययत किया था । उसके 
पुत्र, पुत्रवधुएँ, पोत्र पीजियाँ, आदि भी सब भगवान के उपासक हुए । इस प्रकार 
श्रणिक का प्राय सम्पूण परिवार ही महावीर का परम भक्त था । अनगिनत प्रजाजनों ने 
भी राजपरिवार का अनुक्रण क्रिया । अत इसमे क्‍या आश्चय है जो महाराज श्रेणिक 
का नाम जैन इतिहास म स्वर्णाक्षरा मे अकित है । 

लगभग पचास वष राज्य सुख भोगन के उपरान्त महाराज श्रेणिक ने महारानी 
चेलना स उत्पन्न राजकुमार कुणिक अपरनाम अजातशजञ्ु को राजपाट सौपकर एकान्त 
में धमध्यानपवक शेप जीवन बिताने का निश्चय किया। राज्यसत्ता हंस्तगत हाने पर 
कुणिक ने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के, जो स्वय एक स्वतन्त्र धर्माचाय बनने का 
स्वप्न देखता था, बहकान से अपने पिता श्रेणिक को बन्दीगृह में डाल दिया। माता 
चेलना के भत्मता करने पर उसे पर्चात्ताप हुआ और वह पिता को बन्धनमुक्त करने 
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एवं उससे क्षमा माँगने के लिए बन्दीगृह में गया। श्रेणिक उससे अत्यधिक स्नेह करता 
था, परन्तु उसे इस प्रकार आता देखकर बहू समझा कि कुशिक उसकी हत्या करने 
आया है, अतएवं बन्दीगृह की दीवारों से सिर फोडकर ( मतान्तर से अंगूठी में छिपा 
विष भक्षण कर ) श्रेणिक ने आत्मघात कर लिया । इस प्रकार इस महान प्रनापी एव 
धर्मात्मा नरेश तथा मगघ के प्रथम ऐतिहासिक सम्नाट्‌ का दुखान्त हुआ । 


सन्तश्रीशवर अभय 


श्रेणिक विम्बसार के सुशासन, उत्तम राज्य व्यवस्था, स्पृहणोय न्यायशासन, 
समृद्धि, वैभव एवं राजनयिक उत्कपष का श्रेय अनेक अशो में उनके इतिहास-विश्वुत 
बुद्धिनिधान भनन्‍्त्रीश्यर अभयकुमार को है, जो द्रविडदेशोय ब्राह्मण पत्नी नन्दश्री से 
उत्पन्न स्वय उनके ही ज्वेष्ठ पुत्र थे। एक मत के अनुसार अभय की जननी नन्‍दा या 
नन्दश्री दक्षिण देश के बण्यातट नामक नगर के धनावह नामक श्रेष्ठि की पुत्री थी । कुछ 
भी हो, अभय राजकुमार की ऐतिहासिकता में कोई सन्देह नही है। दिगम्बर एव 
इवेताम्बर (दोना परम्पराओं में ही नही, प्राचीन बौद्ध आगम मज्मिमनिकाय में भी 
निगठसातपृत्त [ निप्रन्थ ज्ञातूपत्र-महावीर ) के एक परम भक्त के रूप में उनका उल्लेख 
हुआ है, और यह भी कि एक बार उन्हाने शाक्यपुत्र गौलम बुद्ध का भी आदर-सत्कार 
किया था। इस तल्य से राजकुमार अभय की उदारता, सौजन्य एवं परपर्मसहिष्णुता का 
भी परिचय मिलता है। जैन इतिहास में तो भगवान महावीर के परम भक्त, एक 
घ॒र्मात्मा, गीलवानू, सयमी श्रावक होने के अतिरिक्त एक अत्यन्त मेषावी, अद्भुत 
प्रत्यत्पन्नमति, न्‍्यायशासन दक्ष, विचक्षण बुद्धि, कुटनीति विशारद, राजनीति पटु, 
प्रजावत्पल, अति कुशल प्रशासक एवं आदर्ण राज्यमन्त्री के रूप में उनकी ख्याति है । 
जब-जब राज्य पर काई सकट आया, चाहे वह अवन्ति के चण्डप्रद्योत-जसे प्रतिद्वस्द्दी 
का प्रचण्ड आक्रमण था, अथवा अन्य कोई बाह्य या आन्तरिक दुघटना, अभयकुमार ने 
अपने बद्धि-बल से अपने राज्य के घन, जन और प्रतिष्ठा की तुरन्त और सफल रक्षा 
की । वेष बदलकर समय-असमय प्रजाजनों के बीच विचरकर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त 
करना, उनके सन्तांप-असन्तोष को जानना, न्‍्यायविषयक जाँच अपने ढंग से करना 
जिमसे कि क्रिसी के प्रति अन्याय न होने पावे, शान्ति-सुरक्षा बनाये रखना, राजमहलों 
के एव बाहर के विग्रहों को गान्त करना, षड्यन्त्रों को विफल करना, इत्यादि से 
सम्बन्धित मन्त्रीराज अभय के जिषय से अतग्रिनल रोचक प्रसंग एवं कहानियाँ लोक 
प्रचलित है तथा विविध प्राचीन जैन साहित्य में भा उपलब्ध हैं । आज भी दीपावली के 
अवसर पर पूजन करने के उपरान्त अनेक जैनोजन अपनी बहियो में लिखते है--/्री 
गौतम स्वामी तणी लब्धि होयजो, श्री धन्नानशालिभिद्रजों तणी ऋद्धि होयजो, श्री 
अभयकुमारजी तणी बुद्धि होषजो इत्यादि । 

इस प्रकार जैन परम्परा में लोकिक क्षेत्र में अपने बुद्धि बल से कठिन गुत्वियों 
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को क्षणमात्र में सुरुझाने में मगधराज श्रेणिक के इन बुद्धिनिधान मन्त्रोधवर अभयकुमार 
को आदर्श एवं अद्वितीय समझा जाता है और उन जैसी बुद्धि की प्राप्ति की भावना पायी 
जाती है । 

सुदक्ष राजनीतिज्ञ के नाते प्राय सभी तत्कालीन राज्यो, यहाँ तक कि पारस्य 
( ईरान ) जैसे सुदूर विदेशों मे भी अभय राजकुमार के मित्र थे। इनमे पारस्य देश के 
राजकुमार आद्रक ( सम्भवतया अर्देशिर ) का, जिसके नाम का भारतीयकरण आइकुमार 
हुआ, विशेष रूप से उल्लेख मिलता है । है 

इतने बड़े राज्य का ग्रक्ति सम्पन्न महामन्त्री तथा स्वयं महाराज का ज्यंष्ट पुत्र 
होते हुए भी अभय राजकुमार को राज्य-लिप्मा छू भी नहीं गयी थी। वह अत्यब्त 
धामिक वृत्ति के व्यक्ति थे । पिता ने इन्हे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाह्दा ता स्पष्ट 
इनकार कर दिया, और माता-पिता एवं स्वजन-परिजनों की अनुमति लेकर महावीर प्रभु 
की शरण में जाकर मुनि-दीक्षा छे ली । मुनिरूप में उन्‍्हाने विदेशों में विहार करक प्रभु 
के उपदंश को फैलाया, ऐसा भी प्रतीत होता है। जब मुनि अभयकुमार पारस्य देश 
पहुँचे तो इनका परम मित्र राजकुमार भार्द्क इनके दशनार्थ आया और इन्ही के रग में 
रंग गया । इन्ही के साथ वह भारत आया, भगवान्‌ के दर्शन किये और उनका उगिष्य 
बनकर जैन मुनि हो गया। मताल्तर से अभय ने आर्द्धक की प्राथता पर उसके पास 
भारत से सुवण की एक जिन-प्रतिमा भेजी थी जिसे पाकर आद्रक भारत के लिए वैरागी 
होकर चल पड़ा । परिजनो के द्वारा रोक रखने के प्रयत्नो को विफल कर वह भारत 
भा गया । माग में अनजाने ही वसन्तपुर की एक श्रेष्ठि-कन्या उसपर अनुरक्त हो 
गयी । किन्तु यह अपने गन्तव्य प्रभु वी शरण में पहुँच ही गया । 

महाराज श्रेणिक के अन्य पुत्रो में से कुणिक के अतिरिक्त मेघकुमार, नन्दिषेण 
और वारिपेण के चरित विशेष प्रमिद्ध है। सवप्रकार के देवदुलभ वेभव में पछे वे भी 
विपयभागों में मग्न थे, कि भगवान के दश्नन और उपदेशो के प्रभाव से सब कुछ त्याग 
कर इन सुकुमार राजकुमारों न कठांर तप-सयम का माम प्राय यौवतारम्म में ही अपना 
लिया था । उनके श्रद्धात एव शील की दढता अनुकरणीय मानी जाती है । 


कुणिक अजातशत्र 


कुणिक महारानी चेलना से उत्पन्न श्रेणिक के पुत्रो म ज्येष्ट था। प्रारम्भ से ही 
वह बडा चतुर, महत्त्वाकाक्षी और राजनीति-पट था, किन्तु माता भौर पिता दोनां का 
ही विशेष लाइलछा होने के कारण कुछ उद्घत एव स्वेच्छाचारी स्वभाव का था। पिता 
श्रेणिक ने स्वयं उसे विजित अगदेश का शासक बनाया था जहाँ लगभग आठ वर्ष पयन्त 
प्राय एकछत्र शासन करने के पश्चात्‌ श्रेणिक ने अपने जीवनकाल में ही राज्य से 
अवकाश लेकर कुणिक का राज्याभिषेक कर दिया था। किन्तु उसने उसी पिता के साथ 
टुब्यवहार किया ओर जब उसका परिमाजन करने के लिए वह चला तो भअमवश श्रेणिक 
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नें आत्महत्या कर छी । इस घढना से कुणिक को भारी अनुताप हुआ और वह मून्छित 
होकर भूमि पर गिर पडा, सचेत होने पर भी रुदन करता रहा | राजगृह से उसका 
मन उचट गया और वह वापस चम्पा चला गया। क्योंकि अभयक्ुमार, वारिषेण, 
मेघकुमार, नन्दिवेण आदि कई भाई पहले ही मुनि दीक्षा ले चुके थे और हण्ल, विहल्क 
भादि जो बचे थे उससे बहुत छोटे थे और अनुभवहीन किशोर ही थे, कुछ कालोपरान्त 
स्वस्थचित्त होकर कुणिक राजगृह वापस आया और उसने राज्य की बागोर सम्हाली 
तथा लगभग तीस वष तक मगघ पर राज्य किया। इस अवधि में उसने छल-बल- 
कौशल से अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। कोसलनरेश प्रसेनजित्‌ के राज्य 
पर आक्रमण करके उसे पराजित किया, उसकी राजकुमारी के साथ विवाह किया और 
उसके राज्य के पर्याप्त भाग को अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अपने कूट- 
नीतिज्ञ मन्त्री वस्सकार (वर्षकार ) की धूतता के सहारे वैशाली के लिच्छवियों में अम्त- 
विग्नह उत्पन्न कराकर उन्हें भी पराजित किया और उनके राज्य के एक बडे भाग को 
भी अपने अधिकार में कर लिया | इस अभियान में वह अपने भोले दो भाइयों, राज- 
कुमारों, हटल और विहुल्ल, को भी शतरज की गोटी बनाने से न चूका । महाराज श्रेणिक 
ने इन कुमारों पर प्रसन्न होकर उनमे से एक को सेचनक नामी प्रसिद्ध गजराज तथा 
दूसरे को देवदिन्त नामक बहुमूल्य मणिहार दे दिया था। कुणिक ने उक्त दोनों वस्तुओं 
के हस्तगत करने के उपक्रम में दोनो कुमारों को वँगाली मागकर अपने मातामह के वश 
की शरण लेने को बाध्य किया । अब उसने लिच्छवियों से माँग की कि वे कुमारों को 
हाथी तथा स्त्नहार सहित उसके सुपुर्द कर दें। स्वाभिमानी लिच्छवियों ने शरणागतों 
को उसे दने से स्पष्ट इनकार कर दिया । अतएव कुणिक ने वेशाली पर भीषण आक्रमण 
कर दिया, किन्तु उसे पराजित होकर लौटना पड़ा । तब उसके मन्‍्त्री वषकार ने धूतता 
और छल से वैशाली रहकर लिच्छविया मे फूट डलवा दी, उन्हे आलसी ओर मूर्ख बना 
दिया और अन्त में कुणिक से आक्रमण करवाकर वैशाली का पतन कराया। अजात- 
दात्रु बड़ा युद्धप्रय था । उसका प्राय सारा जीवन युद्धों में ही बीता । महाशिलाकटक 
और र्थमूसल नामक विध्वमक युद्ध-यन्त्रो का भी उसने आविष्कार एवं उपयोग किया 
था। शासन काय में भी वह निपुण था| गगा और सोन के सगम पर उसने एक विशाल 
सुदृढ़ दुग बनवाया जहाँ कालान्तर में पाटलिपुत्र नगर बसा। अजातझात्रु ने तो बहाँ 
अपना मुख्य स्कन्धावार ( सैनिक छावनी ) ही रखा था। उद्योग-धन्धो, व्यवसाय-व्यापार 
के सम्बन्ध में उसने पिता ( श्रेणिक ) की नीति को अपनाया और अपने राज्य की समृद्धि 
को बढाया ही । अजातश्षत्रु ने आठ राजकन्यात्रों के साथ विवाह करके अपनी स्थिति 
और सुदृढ़ कर छी थी । इसमें सन्देह नही है कि वह अपने कुलूधर्म जैनधर्म का ही अनु- 
यायी था और भगवान्‌ महावीर का उपांसक था । उसने श्रावक के ब्रत भी धारण किये 
थे । जीवन की सन्ध्या में उसे अपने पूर्व जीवन के कार्यों पर पश्चात्ताप भी था। यो वह 
भगवान्‌ बुद्ध का भी आवर करता या, किन्तु बौद्ध साहित्य में उसकी बड़ी ही निन्‍्द्य की 
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गयी है और उसे पितृहन्ता भी कहा गया है, जबकि जैन अनुश्रुतियों में उसकी प्रशसा 
ही पायी जाती है। उसने तीथकरो की प्रतिमाओ के अतिरिक्त स्वथं अपनी भी मूति 
बनवायी प्रतीत होती है । मगवात्‌ महावीर का निर्वाण भी कुषिक अजातशत्रु के ही 
झासनकाल में हुआ थ। उक्त निर्वाणोत्सत मे मगधनरेश की उपस्थिति के सकेत भी 
मिछते हैं । 
महाराज उदायी 

कुणिक के पदचात उसका पुत्र उदबित ( उदायी, अजउदबी, या उदयीभट ) 
मिहासन पर बैंठा--छठी शती ईसा पूर्व के अन्त के लगभग । वह भो राज्य प्राप्त करने 
के पृव पिता कुणिक की भांति चम्पा ( अग देश ) का प्रान्तीय शासक रहा था। जैन 
साहित्य में उसका वणन एक महान्‌ जैत नरेश के रूपम हुआ है। वह कुणिक को 
पट्टरानी पद्मावती से उत्पन्न उसका ज्येष्ट पुत्र था, सुशिलित, सुप्रॉग्य आर वीर राजकुमार 
था। शासन-भार से भालने पर सुयाग्य शासक भी सिद्ध हुआ। उसी ने पुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र 
नगर को, जिस क्सुमपुर भी कहते थे, और जिसके भग्नावशेष वर्नमान बिहार राज्य 
की राजपानी पटना नगर के आस-पास प्राप्त हुए हैं, बसाया था और वही राजगृह से 
अपनी राजपानी स्थातानतरित वर दी थी। तथी से वृद्धितत विशाल मगध साम्राज्य की 
राजवाना उक्त पाटठिपव नगर ही शताब्दियां तक बना रहा । इस राजा ने मगप के 
एकमात्र अवशिष्ट पतिद्वन्द्द अवन्ति महाराज्य क। जीतकर उसके बह भाग को भी अपने 
साम्राज्य म मिठा डिया। सम्राट उदायी भी परम जन-मक्त था। अन्त में एक झात्र ने 
छल से उमकी हया कर दी । उदायी क॑ उपराब्त अनुरुद्ध मुण्ड, नागदशक या दाक 
आदि कतिपय्न नर क्रम गद्दा पर बैठे । वे कुठ-परम्परा के अनुसार प्राय जैनवस 
के ही अनुयापी थे कि तु उनके श्रासनकाल अत्पकालीन एवं गौण महन्व के रहे । 
महावोर भक्त अन्य तत्कालीय नरेद् 

का गनरेग जिताबु जोर अस्यान्तरण दधिवाहन का उल्लस हां चुवा है। 
दोना संपरितार भगवान महावीर के परम भक्त, सुल्लाउक एज जयने समय के प्रतिष्ठित 
नरेश थ। वासछाविपति महाराज प्रसेनजित महावार आर गौतम बुद्ध का ही नहीं 
मकयपलि गायाल आदि अन्प तत्वाडोन श्रमण एवं ब्राह्मण वर्माचार्यो का भा समान रूप 
से आदर करते थ। उनकी रानी मत्लिकादवबी भी वैसा ही उदार थो। उन्होंने राज- 
पानी शक्रावस्ती मे विभिन्न धर्मा की तत्व-चचा के ठिए एक विशाल सथामवन बनवाया 
था। मिविला और वाराणसी के तत्काछान शासका का नाम भी जितजश्रु था, भौर 
उन दोनो ने, जब्न-जब महावीर उनके नगर मे पवार, उनकी सवा और भक्ति बडी श्रद्धा 
के साथ को थी। कोल्लाग-सनिवेज्ञ के स्वामी कूलनृप ने, जा सम्भवतया भगवान्‌ का 
सगोत्रीय ही था, उनको प्रथम आहारदान दंकर पारणा करायी थी। वसन्‍्तपुर के राजा 
समरवीर पावा के हस्तिपाल और पृष्यपाल, पला!पुर के राजा विजयमेन और राजकुमार 
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ऐमस, वौराणसी की राजपुत्रो मुण्डिका, कौशाम्बी-नरेश उदयन, दशार्ण देश के राजा 
दशरथ, पोदनपुर के विद्वराज, कपिलवस्तु के झाक्य बष्प ( गौतम बुद्ध के चाचा ), 
मथुरा के उदितोदय और अवन्ति पुत्र तथा उनका राज्य-सेठ, पाचालनरेश जय, हस्तिनापुर 
के भूपति शिबराज तथा वहाँ का नगरसेठ पोत्तलि, पोततननगर के राजधि प्रसन्‍्तचरद 
इत्यादि राजे-महाराजे मगवान्‌ महावीर के भक्त ब्रती अथवा अव्रती श्रावक बने थे । 
इनके अतिरिक्त एक विशेष उल्लेखनीय नाम है हेमागद-नरेश जीवन्धर का | 


महाराज जीयन्धर 


दक्षिण भारत के वर्तमान कर्णाठक (मैसूर) राज्य के एक भाग का नाम हेमागद 
देश था, उसकी राजधानी का नाम राजपुरी था और उस काल मे सत्यन्धर नामक 
जिनधर्म-भकत राजा वहाँ राज्य करता था। उसकी अतिप्रिय एवं लावण्यवती रानी का 
नाम विजया था। उन्ही के पुत्र जीवन्चर थें। इसका रोचक, रोमाचक एवं साहसिक 
चरित्र जैन साहित्यकारों में अत्यन्त लोकप्रिय रहा है। सस्कृत, अपभ्रश और हिन्दी में 
ही नहीं, तमिल और कृप्नड में भी उत्तम काव्य कृतियाँ इस विषय पर रची गयी यथा-- 
तमिल का जीवक-चिन्तामणि, कन्नड का जीवन्धर चम्पू एवं जीवन्धर-सागन्य, सस्कृत 
के क्षत्र-चूद्ाामणि, गद्यचिन्तामणि, जीवन्धर-चरित, आदि | पिता सत्यन्धर सज्जन थे, 
वैज्ञानिक यन्त्रों के बनाने में अत्यधिक पटु थे, किन्तु राजकाज में कोरे थे, अतएव दुष्ट 
मन्‍्त्री काष्टागार के पड्यन्त्र का शिकार हुए, राज्य भी गया और प्राण भी गये । उसके 
पृव ही वह आसज्रसकट देख गर्भवती विजयारानी को स्वनिरमित मयूरयन्त्र में बैठाकर 
आकाशमाग से बाहर भेज चुके थे । दूर एक इमशान में यन्त्र उतरा, वही जीवन्धर का 
जन्म हुआ। अनेक सकटो को झेलते हुए रानी ने पुत्र के लालन-पालन, सुरक्षा एवं 
उचित शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था की । किशोर अत्नस्था से ही विभिन्न स्थानी में भ्रमण 
तथा अनेक साहसिक कार्य कुमार जीवन्धर ने किये । वयस्क होने पर दुष्ट काष्टागार से 
लोहा लिया, उम्रे दण्डित किया और अपना राज्य पुन प्रात किया । वर्षो अपने राज्य 
का सुशासन, प्रजा का पालन और भोगापभोगो का रसास्वादन करने के पदचात्‌ भगवान्‌ 
महावीर का सम्यक मिला तो सब कुछ तृणवत्‌ छोट उनके शिष्य मुनि हो गये । 
दश् प्रसिद्ध उपासक 


उपासक-दशाम-सूत्र में भगवान्‌ महावीर के दश सवश्रेष्ठ साक्षात्‌ उपासको एव 
परम भक्‍लतो का वणन प्राप्त होता है, जो सब सदु-गृहस्ण थे और गृहस्थावस्था में रहते 
हुए ही धर्म का उत्तम पालन करते थे | उनके नाम है आनन्द, कामदेव, चूल्लिती-पिता, 
सुरादेव, चुल्लशशतक, गृहपति कुण्डकोलिक, सहृाल-पुत्र, महाणतक, नन्दिनी-पिता और 
सालिही-पिता । 

गृहपति आनन्द वाणिज्यग्राम का प्रधान घनाधीश था, वह नगरल्रेष्ठि ही नही 


जनपद तथा राज्यश्रेष्ठि मो आा। स्वय वाणिज्यग्राम व्यापार की देश विश्वुत मण्डी थो । 
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(एक वाणिज्यप्राम बिहार के विदेह श्रान्त में वैशालो के निकट भी था, किन्तु क्योकि 
जासम्द-आवक के विवरण से स्पष्ट है कि सगवान्‌ महावीर उज्जयिती से चछकर सीधे 
वाणिज्यग्राम पहुँचे थे, वहाँ के राजा का नाम जितशत्रु था, यह स्थान बतमान माल्या 
[या मध्य प्रदेदा) में ही कहीं स्थित होना चाहिए । सम्मवतया यह उस काोछ में अबन्ति- 
नरेश के किसी उपराजा के अधिकार में रहा होगा । आनन्द की रूपवती पत्नी का नाम 
शिवानन्दा भा। इस दम्पति का जिनघर्म से कोई परिचय नहीं था। कहा जाता है कि 
यह घनपति बारहु करोड सोनइयो ( स्वण मुद्राओं ) का स्वामी था--एक सोनश्या 
१६ (सालह) माहे स्वणमान का होता था। इसमें से चार करोड मुद्राएँ उसके कोपागार 
में सदा सुरक्षित रहती थी, चार करोड व्याज पर उधार लगी हुई थी और चार करोड 
ब्यापार-ध्यवसाय में लगी थी । इसके अतिरिक्त उसके चार गोकुल थे जिनमें से प्रत्येक 
में दस-हज़ार गौएँ थी, पाँच सौ हूलो की खेती होती थी, पाँच सौ शकट [( गाड़ियाँ ) 
देश-देशान्तर में व्यापाराय माल ढोया करती थी, और नाना फल-फूलो से भरे अनेक 
बाग-बगीचे थे। उसका मान-सम्मान एबं लोक-प्रतिष्ठा उसके अनुरूप ही थी । जब 
भगवान्‌ महावीर इस ओर पघारे और उनका समवसरण उस नगर के बाहर दुतिपलाश 
तामक चैत्योद्यान में लगा तो राजा और प्रजा भगवान्‌ के दशनाथ उस ओर उमड़ 
चले । गृहपति आनन्द ओर उसकी भार्या ने भी यह समाचार जाना । उत्युकता, जिज्ञामा 
एवं शिष्टाचार के नाते यह दम्पति भी भगवान्‌ के समवसरण में जा उपस्थित हुए । 
भगवान्‌ के सदुपदंश के प्रभाव से अनेक व्यक्तियों ने ब्रत, चरित्र, संयम और व्याग 
अग्रीकार किये । सपत्नीक आतन्द भी भगवान्‌ के व्यक्तित्व एवं वाणी के सुखदायी तेज 
से प्रभावित हो उनका परम भक्त बन गया । किन्तु जब श्रावक के ब्वतों के ग्रहण करने 
का प्रदन जाया तो और सब बत तो तुरन्त ले लिये, परिग्रह का मोह परिंग्रह-परिमाण 
में बाधक हो रहा था। शका-समाधान में जब उन्हें यह स्पष्ट हुआ कि स्वेच्छापूवक 
दाबितत किया गया त्याग ही सच्चा त्याग है, और यह कि श्रावक का परियग्रह-परिमाण 
तीन कोटि का है--आवश्यकता भर परिणग्रह रखकर शेष का परित्याग उत्तम कोटि का 
है, वर्तमान में जितना परिग्रह है उससे जितना अधिक उपाजित हो उसका त्याग मध्यम 
कोटि का और जितना है उसके दुगुने, चौगुने आदि पर कही भी मर्यादा स्थिर करके 
शेष का त्याग जघम्य कोटि का है, तो विचारशोलछ आनन्द श्रावक ने सध्यम कोटि का 
परिग्रह-परिमाण अगीक्रार किया। उनकी भार्या शिवानन्दा ने भी श्राविका के ब्रत 
अरहुण किये । श्रेष्ठि दम्पति ने स्वस्थान पर आकर भगवान्‌ के आदर्श उपासक बनने के 
प्रयास म॑ सहुष चित्त दिया । दुसरे दिन से ही नवीन-नवीस समस्याएं सामने आने लगी। 
गोकुलो से गायो का दुहा दूध सहख्नो घड़ो में भरकर आया । पहले तो आवश्यकता से 
जितना अधिक होता था, बेच दिया जाता था । किन्तु अब तो सेठ नवीन उपार्जन का 
त्याग कर चुका था, अत सेवकों को आदेश दिया कि आज से दूध बेचा नहीं जायेगा, जिन 
लोगो के यहाँ बाल-बच्चे हैं या अन्य रोगादि कारण से दूध को आवश्यकता है उनमें 
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बला मूल्य वित्तरित कर दिया जाया करे । इसी प्रकार फू, झाक, अन्‍्म, पास्य आदि 
के दिविध उत्पादन अंभावग्रस्त जलता में वितरित किये जाते छगे । उधार में छमी पूजी 
का को ल्घखों रुपया ब्याज में भाता था बह भी जिन्हें व्यापार आदि किसी कार्य के 
लिए अवह्यकता होती बिना व््याज लिये दे दिया जाने रूमा । पशुशनन में बच्चे ( वछड़े, 
बछिया आदि ) होते से जो वृद्धि द्वोती उन मर्यादा से अधिक पशुओं को भी जरूरत- 
मन्‍्दो को दे दिया जाते लगा। व्यापार आदि के अतिरिक्त आय होती तो उसे सार्व- 
जमिक लाभ के कार्यों, पाठक्ाला, धर्मशाला, अनावाऊुय, विकित्साऊूय, क्रुएँ-वावडी, 
घर्मायतत आदि के निर्माण एव संचालन में व्यय किया जाने लगा । गुहंपति आनस्द 
श्रावक के इस परिय्रह-परिमाण ब्रत के आदर्श पालन के फलस्वरूप जनपद के सभी 
निवासी अभावमुक्त हो सुख-शान्ति का उपभोग करने लगे। आनस्‍्द ने सर्वत्र मानम्द 
ही आनन्द का विस्तार कर दिया। और उस महावीर के उपासक सद्गृहस्थ की दिगू- 
दिगन्त-व्यापी कीलति गत ढाई सहस्न वर्षों में अनगिनत धनसम्पन्न जैन श्राव्कों को' 
प्रेरणा देती रही है । 

पलाशपुर में श्ब्दालपुत्र ( सहालपुत्त ) जाति से शूद्र और कर्म से कुम्मकांर 
( कुम्हार ) था। उसकी पत्नी का नाम अग्निमित्रा था। वह तीन-कोटि एवर्ण का 
घती था। नगर के बाहर मिट्टी के बरतनों का विक्रम करने की उसकी पाँच सो बडी 
बड़ी दुकानें चलती थी। वह मकक्‍वलिपुत्र-्गोशाल के आजीविक सम्प्रदाय का अनुयायी 
था। भगवान्‌ महावीर के दशन करके और उपदेश सुनकर वहू भी सपत्नीक उनका दृढ़ 
श्रद्धघाती उपासक और ब्रतो-आवक बन गया । इसी प्रकार म्पापुर मे श्रावक कामदेव 
अपर नाम कुलपति और उसकी भार्या श्राविका भद्रा, जिनकी हैसियत अठारह-कोटि 
मुद्राओं की थी, वाराणसी मे चौबीस-कोटि मुद्राओ का धनी श्रावक चूलिनिपिता और 
उसकी पत्नी श्राविका श्यामा, काशी में ही श्रावक सुरादेव ओर उसकी सहर्धामणी धन्या, 
आलूम्भिका नगरी में क्रावक चुल्लशतक जिसकी पत्नी बहुला नाम्नी थी, काम्पिल्प 
नगर ( कम्यिला ) मे गृहपति झुण्ड-कोलित अपनी भार्या पृष्पया सहित, राजपृह का 
श्रावक महाशतक धर्मपत्नी विजया सहित, और क्राबस्ती के सेठ नन्दिनीपिता एव 
सालिहि-पिता, जिनकी पत्नियाँ क्रमश अश्विनी और फाल्शुणी नामों की थीं, महावीर 
के परम श्रद्धानी ब्ती श्रावक-श्राविका बने थे । श्रावस्ती का ही धनाधोश अताथपिष्डक, 
जिसकी पुत्रवध्‌ विजाखा भगवान्‌ बुद्ध की भक्त थी भौर उनके लिए उसने राजकुमार 
जेत से स्वणमुद्राएं बछाकर उसका जेतवन नामक प्रसिद्ध उद्यान खरीदकर उसमे जेतबन 
बिहार बनवाया था, स्वयं मगवास्‌ महावीर का उपासक रहा बताया जाता हैं। चार अन्य 
नाम बिशेष उल्केखनीय हैं--सुदर्शन सेठ, धन्मासेठ, श्रेष्ठिपुत्र कालिभद्र और जम्बुकुमार । 
सुदर्शन सेठ 

इस नाम के कई व्यक्तियों के उस यूग में होने का पता चछता है । एक सुंदर्शन 
सेठ तो मनध की राजधानी राजगृह के असिद्ध श्रेष्ठिपुज्न थे, भगवान्‌ महावोर के परम 
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भक्त और घड़े दृढ़ श्रद्धाती धर्मात्मा शावक थे। अर्जुगभाली नामक एक व्यक्ति यज्ञाविष्ट 
होफर नगर के बाह्य भाग में बडा उपद्रय मचा रहा था, जिसे देख पाता, मार डाजता 
या । उधर से रास्ता चछूना बन्द हो गया। भगवान्‌ का समवसरण जाया तब भी उस 
भूत के भय से छोग वहाँ नहीं जा रहे थे। स्वय राजा श्रेणिक ने मुनादी करा दी थी । 
किस्सु दृढ़-निश्चरयी एवं प्रभुभक्त सुदर्शनसेठ किसी के रोके न रके और भगवान्‌ के 
दर्शनार्थ चल दिये । मार्ग मे अर्जुननाली भिछा, और इनपर प्रहार करने के लिए झपटा, 
किम्तु इनका स्पर्श होते ही यक्ष उसके शरीर से निकलकर भाग गया। अजुनमाली 
अपने होश में भा गया । सेठ के चरणों में गिर पडा और इन्हीं के साथ प्रभु-दर्शन करके 
कृतार्थ हुआ। दीक्षा छेकर उसने आत्म-कल्याण किया । एक सुदशनसेठ चम्पा का प्रसिद्ध 
धनी रहा बताया जाता हैं जो एक-पत्नी-म्रती, ब्रह्मचर्याणुत्रत का दृंढ पाक, परदारा- 
विरत एवं स्वदार-सन्तोषी था। उसके मित्र पुरोहित की पत्नी उसपर आमक्त हुई, 
किन्तु विफल प्रयत्न होने पर उसने वहाँ की एक रातो को सेठ पर डोरे डालने के लिए 
प्रेरित किया । रानी के छलछबल भी विफल हुए वा सेठ पर झूठे अपबाद छगाकर उसे 
छूछी का दण्ड दिये जाने का आदेश दिलाया गया। किन्तु सुदर्शनसेठ के पुण्य के प्रभाव 
से शूली भी सिहासन बन गयी । कुछ ग्रन्थों से इन घटनाओ का सम्बन्ध पाटलिपुत्र नगर 
से जोडा जाता है। बरमान पटना के गुलजारबाग मोहल्ले में आज भी घर्मात्म 
सुदशनसेठ का स्मारक है, जहाँ बाधिक मेला भी लगता है। एक सुदशनसेठ को वैशाली 
के निकटस्थ वाणिज्यग्राम का प्रसिद्ध व्यापारों बताया गया है, जिसने भगवान महावीर 
के समवसरण में कालचक्र के विषय में प्रश्न किये थे और समाधान होने पर मुनि-दीक्षा 
के छी थी। सम्भव है कि उपरोक्त चारो व्यक्ति अभिन्‍न हो । एक सुदशनसेठ के विभिन्‍न 
प्रसगो को अनुश्नुतियों मे ऐसा रूप दे दिया गया कि वे भिन्‍न-भिन्‍न प्रतीत होने लगे। 
यह भी सम्भव है कि इस नाम के उस काल में एकाधिक व्यक्ति भी रहे हो । किन्तु 
इसमें कोई मन्देह नही हैं कि महावीरयुग मे पूर्वी भारत ( वर्तमान बिहार प्रान्त ) में 
सुदर्शनसेठ नामका एक अन्य महावी र-भकक्‍त, सदाचारी एवं धर्मात्मा श्रावक था, जिसकी 
प्रसिद्धि विभिन्‍न साहित्यिक अनुश्रुतियों के माध्यम ते आज तक चली आयी है। 


घत्ता-शालिभद्र 


धनन्‍ना और शालिभद्व दो विभिन्‍न व्यक्ति थे। घन्ताजी शालिभद्र के बहनोई एब 
परम मित्र थे। दोतो ही घधनाढ्य थे, सवसुखी थे, और दोनों के हो जीवन में प्राय 
एक साथ धार्मिक क्रास्ति आयी | दोनों का सयुक्त सलाम जैन परम्परा में ऋद्धि-सिद्धि- 
दायक मगर स्मरण के रूप में प्रचलित हो गया, यह उनके पारस्परिक सम्बन्ध तथा 
उनके धामिक महत्त्व का ही सूचक है। राजगृह के घनकुबेर गोभ्द्र की भार्यां भद्रा को 
कुक्षि से शालिमद्र का जन्म हुआ था । इनकी बहन का नाम सुमद्रा था जो धन्ताजी के 
साथ विवाहित थी। वयरक होने पर कुमार शालिभद्र का विवाह अनुपम सुन्दरी बत्तीस 
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कन्याओं के सांच किया गया । पिता की मृत्यु हो गयी थी, साता के जमिभाषकत्व में ही 
सब कार्य चलता था। सेककों, सेविकाओ, विविध कर्मचारियों को भोड थी। अनुमानातीत 
घन-सम्पत्ति तथा नित्य की आय थी। सुकोमरू कुमार सतखने महल के अपने कक्ष से कमी 
बाहर भी न निकलते और न नीचे उतरते, अपनी सुन्दरी पत्तियों के साथ भोग-विरस 
में मध्त रहते । एकदा दूर देश के कुछ व्यापारी सोलह बहुमूल्य रत्न-कम्बल बेचने के लिए 
राजगृह आये । एक-एक कंम्बल का मूल्य सवा छाख सोनहया ( स्वर्ण मुद्दा ) था। नगर 
में किसी का भी, यहाँ तक कि महाराज श्रेणिक का भी साहस इतने मूल्यवान कम्बडझों को 
खरीदने का न हुआ | हताश व्यापारी एक पंनधट पर खड्टे नगर के दारिद्रथ की चर्चा 
कर रहे थे कि वही शालिभद्र की कुछ सेविकाएँ पानी भर रही थी । उन्होंने व्यापारियों 
से कहा कि हमारे सेठ के यहाँ जाओ तो सब माझ बिक जायेगा। व्यापारियों को 
विश्वास न हुआ, किन्तु थे गये और जब शालिभद्र की माता सेठानी भद्दा ने बिसा चूँचरा 
किये मुँह-मॉंगे दामो पर जे रत्न-कम्घल खरीद लिये और तत्काल प्रत्येक के दो-दो टुकड़े 
करके, एक-एक टुकड़ा अपनी प्रत्येक पुत्र-बघू को पौध पोछने के लिए भिजवा दिया तो 
वे व्यापारी आश्चर्यचकित रह गये । शाल्िभिद्र के घर की परम्परा थी कि जिस वस्त्रादि 
का सेठ-वधुएँ एक बार उपयोग कर लेती थी उसे दोबारा अपने उपयोग में न लाती और 
वह सेवक-मेविकाओ आदि को दे दिया जाता था । अतएव दूसरे दिन वे रत्न-कम्बल भी 
इसी प्रकार बट गये भौर उनमें से एक हवेली की मेहतरानी को मिला । वही मेहतरानी 
राजमहल में भी जाती थी। एक दिन वह रत्न-कम्बल ओढकर वहाँ चली गयी और 
सबकी चर्चा का विषय बन गयी । महाराज श्रेणिक ने जब पूरा वृत्तान्त सुना तों 
आाश्चर्यवकित हो गये और शालिभद्र को बुला भेजा । सेठानी भद्रा ने महाराज की सेवा 
में निवेदन भेजा कि क्योकि उसका पुत्र अत्यन्त कोमल है, सूर्य का ताप व प्रकाश वह 
सहन नहीं कर सकता, घर के भीतर मणिदीपको के प्रकाश में हो सदा रहता है, महाराज 
स्वय उसके घर को पविन्न करने का अनुग्रह करें। महाराज गये, शालिभद्र बुलाये गये । 
भात्ता ने कहा, महाराज हमारे स्वामी है, प्रभु हैं, इन्हे उचित सम्मानपूर्वक प्रणाम किया 
जाये । कुमार ने माता की आज्ञा का पालन तो किया, किन्तु मन में एक खटक हो गयी 
कि यह अपार वैभव और घतन-सम्पत्ति किस काम की, यदि हमसे भी कोई बडा है और 
हमें उसके सामने झुकना है ? विचार करते रहे और बन्‍्त में इस निणय पर पहुँचे कि 
सब परित्याभ करके बीर प्रभु की शरण में जाया जाये और पुनि-दीक्षा ली जाये। माता 
ले बहुत समझाया, पत्नियों ने बहुतेरी अनुनय-विनय की, किन्तु शालिभद्र का निश्चय 
अडिग रहा | इतना संशोघस कर लिया कि धन-सम्पत्ति से तो विज्ञेष मोह नहीं है, कभी 
उसका कोई अभाव अतएवं कोई सूल्य ही नहीं समझा, किल्तु प्रिय पत्नियों में जो भ्रेम 
और अआसकित है वही सबसे धड़ी बाधा बनी हुई है, गौर इसका उपाय यह है कि 
एक-एक दिन एक-एक करके उक्त पत्मियों से आसक्ति हटायी जाये । 

उधर उनके बहनोई धन्नाजो भी बढ़े बसाक्ष्य थे और अपनी पत्नी के साथ सांसा- 
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रिक सुख्तों और वैभव का उपभोग करते थे। प्रारम्भ में इनके पिता अच्छे धनी ये, कि्तु 
व्यापार में घाटा आने से स्थिति दुर्खल हो गयो थी। भन्नाजी बाल्याबस्था से ही बडे 
अप्रक्, चतुर बौर दृढ़ निदययी थे । इनके तीन अन्य भाई थे जो इनसे ईर्ष्या करते 
ओर छड़ते-झग्रड़ते रहते थे । जो कुछ सम्पत्ति थो उसका बेंटवारा हुआ ओर घक्नाजी ने 
अपनी बुद्धि और सूक्ष-यूक्ष के बढ पर अपनी स्थिति शने ने राजधानी के प्रमुख 
ध्रतपतियों में दता ठी । किसी प्रकार का कोई अभाव न था । एकदा अपने महल के 
एक ऊपर के खत में स्थित पुष्पदाटिका में बैठे बह स्नान कर रहे थे, पत्नी सुभद्वा पास 
हैं खड़ी थी । उसे नीचे पार्यण पर जाते हुए एक साधु दिखाई पढे और यह ध्यान आया 
कि उसका अत्यन्त सुकुमार भाई शालिभद्र जो साधु बनने जा रहा है कैसे साधु-जीबन 
के कष्ट सह प्रायेगा । इस दु ख़ब विचार से उसके आँसू आ गये और दो-एक धप्नाजी के 
शरीर पर गिरे। तप्त अश्रु-बिन्दु के अनुभव से उन्होंने मुख उठाकर पत्नी की ओर 
देखा और कारण पूछा । समस्त वृत्तान्त सुनकर धन्नाजी बोले, बात तो ठीक हैं। जीवन 
क्षणभगृर है, शरीर नाशवान्‌ है, लक्ष्मी चचछा है और आप्म-कल्याण का मार्ग मुनि- 
दीक्षा ही है । समय भी उसके लिए वतमान से अधिक उत्तम कोई नहीं होता । तुरन्त« 
निणयी और दृढ़-निरचयी धष्नाजी पत्नी से विदा हो श्वसुरालय पहुँचे । बाहर से हो 
साले शालिभिद्र को पुकारा कि शुभकाय में इतना विलम्ध क्यो, छाडना है तो सब एकदम 
छोडो, चलो दोनों प्रभु की गरण में चलते है । और दोनो घमवीर चल दिये। सम- 
वसरण में उपस्थित हो मुनि-दोक्षा ले ली । इन्ही युगल धमवीरो की स्मृति मे आज भी 
जैन गृहस्थ यह भावता करते हैं कि “धन्ना-शालिभद्रजी तणी ऋद्धि होय जो ।' 


अम्यू कुमार 


महाराज श्रेणिक की राजधानी राजगृही के प्रसिद्ध सेठ ऋषभदत्त (मतान्तर से 
अहंदास) के इकलौते पुत्र थे। माता का नाम धारिणीदेवी या जिनदासी था । कही-कही 
इनके पिता को चम्पानग र का कोट्यघधीक्ष बताया है। माता-पिता ने कुमार के लालन-पालन 
एवं समुचित शिक्षा-दीक्षा की उत्तम व्यवस्था प्रारम्भ से कर दी थी । अतएवं किशोरा- 
वस्धा तक पहुँचते-पहुँचते जम्बूकुमार सम्भ्रान्त भद्रोचित समस्त विद्याओं और कछाओं 
में निपृण हो गय । व्णिक-पुत्र होते हुए भी अस्ज्र-शस्त्र एवं सैन्य-सचालन में भी उनको 
ऐसी प्रसिद्धि हुई कि स्वय महाराज श्रेणिक ने उस खल्पथय में ही कुमार जम्बू को एक 
सैनिक अभियान में भेजा । सीमाल्तवर्ती एक मित्र राजा पर किसी शत्रु ने चढ़ाई की थी, 
भौर उक्त राजा ने महाराज श्रेणिक से सहायता की याचना की थी। जम्बूकुमार के 
कुशल नेतृत्व में बहु अभियान सफल हुआ, विजयक्नी प्राप्त करके वह राजगृह लोटे और 
महाराज द्वारा प्रशसित एवं सम्मानित हुए। कुछ ही समय पश्चात्‌ महाराज की मृत्यु हो 
गयी। तदनन्तर जम्बूकुमार ने राजकार्यों में विश्येष योग नहों दिया प्रतीत होता और 
अपने पिता के व्यवसाय में ही योग दिया । भगवान्‌ का उपदेश सुनने का उन्हें अवसर 
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मिला था और सुधर्मा मी (गौतम अंजधर के उत्तराधिकारी) का वह विशेष सास 
करते थे । उमकी बहती हुई चॉतरिक मनोवृत्ति देखकर पभाता-पिता ने विभिन्त खेष्ठियों की 
रुप-गुच-सम्पर्न बार (मंतास्तर से जाठ) कन्याओं के सांथ उनकी मेंगनी कर दी । एक 
दिन युरुभुंख से घमंश्रवण करके जब वह स्थयुंह वापस आ रहे थे तो भगर-द्वार एकाएक 
धिर पड़ा और यह बाल-बाल बचे । इस घटना से इनका निर्वेद और तीर हुआ और 
इन्होंने श्रह्मचर्य ब्रत हे लिया । माता-पिता ने बहुत समझाया । उक्त कम्यार्जों को तथा 
उनके अभिमावक्ों को भी स्थिति स्पष्ट कर दी । सबका मत यही रहा कि इन्हें विवाह- 
बस्णन में बाँच दिया जाये । जम्बू भी इसपर सहभत हो गमरे कि बिवाह के दो दिन 
पश्नात्‌ दीक्षा लेंगे । विवाह सम्पन्न हुभा, सुहागरात में सोलहों श्गार से सुसज्जित उन 
अंनिन्‍्ध सुन्दरी बघुओं से कुमार को रिश्ाने और अपने निएयय से चलायमान करने का 
अथक प्रयत्न किया । परस्पर पूरा श्ास्त्रार्थ चछा, ओ ज्ञान-धर्धक होने के साथ-साथ 
रोचक भी है। कुमार की माता भी पुत्र के सम्भाव्य बियोग और सद्य विवाहिता पुत्र- 
वधुओं के तज्जमित दुख के स्मरण से निद्रा को भाँखों में समायें पृत्र के शयनकक्ष के 
बाहर अलिन्द में क्ोकमर्त बैठी थी १ किम्सु बहू अकेली नहीं थी । उसके अनजाने एक 
अस्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित था। पोदनपुर-नरेश विद्वदाज का पुत्र राजकुमार प्रभव कुमार्ग 
गामी हो चोरी के व्यसन में पड़ मबा था । शीघ्र ही चौर्यकला में वह एक विश्वासिद्ध 
अत्यन्त दक्ष चोर हो गया, विद्युज्चर नाम से प्रसिद्ध हुआ और पाँच सौ अन्य चोरो का 
सरदार बनकर बढ़े-बडे राजा-महाराजाओ भौर धनकुबेर सेठों के यहाँ छापे मारने 
लगा। वही विद्युज्चर अपने सभी साथियों सहित आज श्रेष्ठि-पुत्र जम्बूकुमार के प्रासाद 
में घुसा था--अपने अपार धन के अतिरिक्त उक्त नववधुओ के साथ जो भारी वहेज 
उसी दिन सेठ के घर आया था, दस्युराज के लिए अच्छा प्रलोभन था। घर के अन्य 
सब व्यक्गियो, सेवकों आदि को तो उसने बेहोश कर दिया था, किन्तु स्वय कुमार, 
नववधुओ और कुमार को माता पर उसका वह न चल पाया था। वह भी अपना चौर-* 
कस भूलकर कक्ष के भीतर हो रही विवाद-वार्ता को तन्‍्मय होकर सुन रहा था । कुमार 
की माता का ध्यान उसकी ओर गया तो वह चौंक पडी और पूछा कि वह कौन है और 
बहाँ कैसे आया । विद्युच्चर ने अपना सध वृत्तान्त निष्कपट कह दिया। कुमार की वार्ता 
सुनकर उसे स्वयं अनुताप हो रहा था और अपने कर्म से विरक्ति हो रही थी । उसमे 
सेठानी से कहा कि वह भो झुमार को अपसे सिश्चप से घिरत करने का प्रयास करेया | 
प्रात्तकाल समीप था। कुमार का मातुल ( मामा ) बनकर उसने हार खुलवाया और 
कुमार को अपने विजार को स्थगित करने फे लिए यथाशक्ति नामा प्रकार के तर्क कौर 
युक्तियाँ प्रस्तुत की । किन्तु विफल प्रयत्न हुआ । प्रीत काल नित्यकर्मों से निपटकर और 
सबसे विदा लेकर जम्बूकुमार ने दीक्षार्थ वन की राहु ली, परन्सु वह अकेले महीं थे । 
पीछे-पीछे अपने पांच सौं साथियों सहित दस्थुराज बिद्यु्चधर भी दीक्षा लेने के झिए वुढ़ 
संकल्प हो चछ रहा था, कुमार की समस्त नव-वित्राहिता पत्मियाँ उसी उद्देश्य से उसको 
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अनुगभन कर रही थीं, और स्वय कुमार के माता-पिता तथा उच्रत वधुओं के माता-पता 
भी उसी उद्देश्य से साथ चल रहे थे । कहते हैं कि जहाँ केवल एक दीक्षार्थी था, अब 
उसके सहित ५२७ स्त्री-पुरुष दीक्षार्थी थे, जिन्होंने गणनायक सुधर्मा स्वामी से जैमेश्वरी 
दीक्षा री । भगवान्‌ महाबीर का निर्वाण होते के एक वर्ष पद्ञात्‌ यह घटना घटी 
बतायी डाती है और उस समय गौतम मणघर केवली हो चुके थे, अतएव सुधर्मा स्वामी 
हो तत्कालीन प्रधान सघाचार्य थे । ईसा पूर्व ५०३ में सुधर्मा स्वामी के निर्वाण को प्राप्त 
होने पर जम्बूस्वामी हो महावीर के जैन सघ के नायक हुए, जिस पद पर बह अडतीस 
वर्ष, अपने निर्षाण पर्यन्त बने रहे । जम्बू-स्थामी इस परम्परा के अन्तिम केवली थे । 
उनके पश्चात्‌ कोई केवल-जश्ञानी नहीं हुआ ! मथुरा का चौरासी नामक स्थान (मतान्तर से 
राजगृह का विपुलाचलछ) उनका निर्वाण-स्थान माना जाता हैं । मथुरा म ही उनके शिष्य 
विद्यच्चर तथा उसके पांच सौ साथियों ने मुनि रूप में तपस्या करके सद्गति प्राप्त की 
थी, और वहाँ उनकी स्मृति में साधिक पाँच सौ स्तृप बनबाये गये थे । 

उपयृत्लिखित राजा-महाराजाओ, सामन्तन्सरदारो, मन्त्रियो और सेनापतियो, 
घनकुबेर सेठी, तथा विभिन्न वर्गीय महिलाओ के अतिरिक्त भी अनेक उल्लेखनीय स्त्री- 
पुरुष महावीर के भक्त अनुयायी बने थे, यथा देवानन्दा, रेवती, सुलमा और विदुषी 
जयन्ती जैसी गृहिणियाँ, स्कन्धक, सोमल, अम्बड-जैसे विद्वान द्वाह्मण पण्डित, आत्मा के 
प्रति सदा जागरूक रहनेवाला शख श्रावक, भेताय, और हरिकेशी-जैसी हद । इतना ही 
नही, कम्भार सनिवेश निवासी कुपन कुम्हार-जैसा अत्यन्त मद्यपायी नरपशु, अजुनमाली- 
जैसा भयकर ह॒त्यारा विद्यु्चर, रोहिणेय, अजनचोर, रूपसुर एव स्वणसुर-जैस कुख्यात 
दस्युराज, लटरे और मेंजे हुए चार तथा तत्प्रभूति अन्य अनेक पतित जन भगवान्‌ का 
उपदेशामृत पान करके अपने जीवन में क्रान्ति लाने और उसे कूमार्ग से मोडकर सम्मार्ग 
में लगाने में सफल हुए थे। उस पतितपावन बे न जाने कितने पतितों को पावन कर 
दिया था । 

उपराक्त विवरणां में सम्भव है कि कही-कही अतिशयोक्ति का आभास लछगे। 
उनकी आधारभूत विभिन्न साहित्यिक अनुश्रुतिया में कही-कही कुछ मतभेद भी छगते 
है । श्रेष्ठिया को धन-सम्पदा के वणन भी अत्युक्तिपृ्णं छग सकते है। किन्तु इस विषय 
में कोई सनन्‍्दह नही है कि उत्मे से अधिकाश व्यक्ति सर्वधा ऐतिहासिक हैं । भारतवष 
को धन-सम्पत्ति और उसके सेठो की समृद्धि एव वैभव उस काल में तथा उसके भी 
सैकडो बष पहचात्‌ तक विदेशों की ईर्ष्या एवं लुब्धता के पात्र रहे हैँ । किसी श्रेष्ठि 
की हैसियत छप्पल, चौबीस, अठारह या बारह करोड स्वण-मुद्राओं को यदि बतायी 
गयी है और वह अक्षरश ठीक न भी हो, तो इस तथ्य में शका नही है कि अनेक 
यथेष्ट वैभव-सम्पन्न एव समस्त सम्भव छौकिक सुखो का उपभोग करनेवाले स्त्री-पुरुष 
तीथकर के उपदेश से प्रभावित होकर समस्त धन-सम्पत्ति को तिनके के समान क्षण-भर 
में परित्याग करके आत्म-साधना एवं स्वपर कल्याण के दुर्गम, दुष्कर एबं अत्यन्त 
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कृष्टकारक मार्ग पर लिकझ पड़ते थे। यदि गृही श्ावक-कआाविका के रूप में भी रहते तो 
अपनी स्वय को इच्छाओं और आवश्यकताओं को सीमित करके तथा अपने परिग्नह 
का परिमाण करके, अपनी उत्पादन सामर्थ्य तनिक भी व्यर्थ किये बिना, क्षेष घन एव 
आय को छोक सेवा में रूगा देसे थे । महायीर के साक्षात्‌ भक्त श्रावक-आविकाएँ ही 
परवर्ती काल के जैन मुृहस्थ स्त्री-पुरुषो के लिए, चाहे दे किसो वर्ण, जाति या वर्ग के, 
किसी व्यवसाय या वृत्ति के, और किसी भी क्षेत्र जथवा काल में हुए, प्ररणा के सतत 
स्रोत तथा अनुकरणीय आदर्श बने रहे हैं । 
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नन्द-मौर्य युग 
( छग्ममग ५००-२०० ई प्‌ ) 


नन्दवशी नरेश 

महावीर निर्वाण सबत्‌ ६० ( ईसा पूर्व ४६७ ) में मगध महाराज्य की राजधानी 
पाटलिपुत्र में बिम्बसार श्रेणिक के वज्ञ का अन्त हुआ और उसी शणैशुनाक वश को एक 
लघु शाखा में उत्पन्न ब्रात्यनन्दि नामक एक साहसी युवक ने सिहासन पर अपना 
अधिकार कर लिया । उसो वष अवन्ति में प्रजापीडक पालक के साथ ही साथ चण्ड- 
प्रयोत के वश का अन्त हो गया ओर उस राज्य का बहुभाग मगध-साम्राज्य मे मिला 
लिया गया। अवन्ति की राजधानी उज्जयिनी भी प्राय तभी से मगध-साम्राज्य की 
एक उपराजधानी बन गयों। इस सफलता के कारण ब्रात्यनन्दि अवस्ति-वर्मन भी कहलाने 
लगा । पटना के निकट पाटलिपुत्र के खण्डहरा में उसकी एक मूर्ति भी मिली बतायी 
जाती हैं जिसपर उसका नाम (वार्ता या ब्रात्यतन्दि ) उत्कीण रहा बताया जाता है। 
यह नाम उसके ब्रात्य क्षत्रिय एवं श्रमण तीथंकरा का उपासक होने का समर्थक है | 

ब्रात्यनन्दि अवन्तिबर्धन शशुनाक का उत्तराधिकारी नल्दिवर्धन काकवर्ण वाला- 
शोक ( लगभग ४४९-४०७ ई प्‌ ) था जो इस वश का प्राय सर्वमहान्‌ एवं प्रतापी 
नरेश था । महावीर नि, स १०३ (ई प्‌ ४२४ ) म उसने कलिग देश को विजय की 
थी और उम राष्ट्र के इष्टदवता 'कलिग-जिन' (या अग्रजिन, अर्थात्‌ आदि तोथकर 
ऋषभदेव ) की प्रतिमा को वहाँ से ले लाया था तथा उसे अपनी राजथानी पाटलिपृत्र 
में प्रतिष्ठित किया था। नन्दिवधन ने इध्वाकुओ, शौरसेनों आदि अवशिष्ट पुरातन राज्यों 
को भी पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया और उक्त वां को समाप्त कर 
दिया । दक्षिण भारत के नागरखण्ड प्रदेश के भ। इसो नरेश ने बिजय किया प्रतीत होता 
हैं। उसके समय के म नि स ८४ (ई प्‌ ४४३ ) के बडली शिलालेख से प्रतीत 
होता है कि उस काल में राजस्थान की माध्यमिका नामक प्रसिद्ध नगरी जैनवस का एक 
प्रमुख केन्द्र थी और वहाँ महावीर के उपामकों की इतनी बहुलता थी कि कालगणना 
में वहाँ महावीर निर्वाण सवत्‌ का व्यवहार होने लगा था । भारतवष में सन्‌ सवतों के 
प्रचकन का यह सवप्रथम शिलालेखीय साक्ष्य है। नन्दिवधन को हृत्या किसी शत्रु द्वारा 
कटार मारकर की गयी बतायी जाती है। 

उमका पुत्र एवं उत्तराधिकारी महानन्दिन भी अपने पिता के समान प्रतापी 
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एवं झक्तिश्षाकती नरेश क्षा । उसने लवभग चालीस वर्ष राक्य किया । कुछ परम्परानुसार 
कह स्वयं जेत धर्मानुयायी था तथा उसके अनेक भस्त्री ओर कर्मचारी सी जैन थे । 
मल्कियों यें ब्रो प्रभान थे उसके कुस में कई पोडियों से राज्य मन्वित्व चला आता था । 
उन्हीं के पुत्र कुमार स्वृछिलद्र थे जो अध्यम्त सुशिक्षित, हुदर्शन, बोर और करू-प्रेमी 
थे । वह दाजकाज्न में भो पिता को सहयोग देते थे, किन्तु राजधानी पाटलिपुत्र को सोषा 
नामक अनिन्‍्च्र रूपबत़ी एवं कछासिपुण वेश्या पुत्री के प्रेम में सब कुछ सूछ बैठे, यहाँ 
तक कि धरवार छोड़कर उसी के विर|स भवस में पड़े रहने ऊछगें। पिता तथा क्षम्य 
परिजनों ने बहुतेरा प्रयत्व किया, किस्तु किसी की न चछी । एकदा स्वय ही क्षपनी 
स्थित्ति का भान हुआ, वित्त में वेराग्य उस्पन्न हुआ और वहू म्रद्मास्ति के समस्त यब्धर्नों 
को तोड़कर श्रलू पड़े तया साधु हो गये । पूर्णतया इन्द्रिय विजय करने के उद्देश्य से 
गुरु की अनुमति छेकर उन्होंने उक्त कोषा गणिका के प्रासाद में ही चातुर्मास किया ॥ 
पसैक्षा में सफल हुए, और उनके चरित्र से प्रभावित होकर कोषा ने भी समस्त रागरय 
और भोग-विछास का परित्याग कर दिया। यह भी एक सच्चरित्र साध्वी स्त्री की भाँति 
अपना जीवन व्यतीत करने छगी । प्राय उसी काल में, महाराज महानन्दिन के शासत 
काल के अन्तिम वर्षों में, वह अनुश्नुिय्सिद्ध द्वादवा-वर्षीय भयफर दुर्मिक्ष पड़ा था 
जिसकी पूर्व सूचना का आमाप्त पाकर तत्कालीन सथाचार्य अन्तिम श्रुत-केवछी मद्रभाहु 
कई सहस्र दिष्यो के साथ दक्षिणापथ को विहार कर गये थे । सम्भवतया यह राजा भी 
उनका भक्त एवं शिक्ष्य होने के कारण उन्हीं के साथ भुनि बनकर दक्षिण देश चला 
गया था | महावीर नि स्त॒ १६२ (ई प्‌ ३६५ ) में कर्णाटक देशस्थ श्रवणवेलगोल के 
कटवप्न पर्वत पर आचाय भद्गबाहु ने काल किया था। उपरोक्त दुर्भिक्ष काल में हो जैन 
संघ में प्रथम बार फूट पड़ने के श्रीज़ पड़े। दुर्भिक्ष की उपणाल्ति के परचात्‌ मय या 
उत्तरी शाखा के आचाय स्थूलिभद्र हुए, ओर उन्ही के नेतृत्व में श्वेतास्बर अनुधुति का 
पहला जैन मुनि सम्मेलन तथा परम्परागत श्रुतागम की बाँचना पाटलिपुत्र नगर में हुई 3 
प्राय उसी काल में बोद्ों को द्वितोथ सग्रीति भी पाटलिपुत्र में हुई। उसी काह में 
सिंघल द्वीप ( छका ) के भरेश पाण्डुकाभय (ई पू ३६७-३०७ ) मे अपनी राजधानी 
अनुराधापुर में जैन मन्चिर ओर मठ बनवाये तथा दो जँस मुनियों का आदर-सत्कार 
किया था । 

महानन्दि के उपरान्त मगध मैं फिर एक घरेलू राज्य-क्राध्ति हुई। उसके 
राज्यकार के अन्तिम वर्षो में देश भीषण दुप्कास से पीडित रहा था ओर उस सकटकारू 
में राज्य शासन भी अधव्ययस्थित हो गया था। स्वय बुद्ध राजा राज्य का परित्याग कर 
मुनि हो गया था और विवेश चछा गया धा। इस परिस्थिति का छाभ उठाकर एक 
साहसी एवं चतुर युवक महापत्म ते राज्य सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। इस 
से राजा के अन्य नाम सर्वावसिद्धि और उद्यसेन ( यूनानी लेखको का एग्रेमेज ) प्राप्त 
होते हूँ । कभी-कभी आम से उसे भनतत्द, घनासन्द या घनासन्द भी कहा जाता है, किल्सु 
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वह नाम उसका नहीं, उसके ज्येष्ठ पुत्र भुवराज हिरण्यगुस (या हरिगृप्त ) का अपरनाभ 
रहा प्रतोल होता है। महापद्यतन्द के जन्म के विषय में विभिन्न किवदन्तियाँ हैं । कुछ 
झोय उसे पूर्व राजा का दासी-पुत्र अथवा गणिका पुत्र कहते हैं तो कुछ उसे दिवाकीति 
सामक नापित ( नाई ) के सम्बन्ध से राजा की एक रानी द्वारा उत्पन्न हुआ बताते हैं । 
ब्राह्मणीय साहित्य भें उसे शूद्र या शूद्रआत कहा है, किन्तु जैन साहित्य में सर्वत्र उसे 
और उसके वष्जों को क्षत्रिय कहा है। इसमें सन्देह नही है. कि वह राज्यवश से ही 
सम्बन्धित था, यद्यपि महाराज महानन्दिन का न्याय उत्तराधिकारी नही था। सिंहासन 
को उसने छऊ-बल-कौशल से ही हस्तगत किया था। इतिहास में ब्रात्यनन्दि से महानच्दि 
पर्यन्त राजे पूर्वनन्द कहलाते है और महापद्य तथा उसके बशज उत्तरनन्द यथा नवनन्द । 
महापद्य के आठ पुत्र थे, और क्योंकि अपने अन्तिम वर्षों मे उसने राज्य कार्य अपने उन 
धनानन्द आदि पुत्रों को ही प्रायः सौंप दिया था, इसलिए भी इस वश के लिए 
“तवमन्द' नाम प्रयुक्त होता है । 

महापश्चनन्द चतुर राजनोतिज्ञ, कुशल शासक और सफल विजेता था। उसने 
क्षीघ्र ही शासन को सुवब्यवस्थित कर लिया, साम्राज्य की स्थिति सुदुह और सीमाओं को 
सुरक्षित कर लिया, और दक्षिणापथ पर आक्रमण करके उस दिशा में भी अनेक प्रदेशो 
प्र अधिकार कर लिया। तमिल भाषा के प्राचीन सगम साहित्य, अन्य दक्षिणी अनु- 
श्रुतियों तथा 'नवनन्द देहरा' प्रभृति नामो से दक्षिण भारत में नन्‍दो के प्रवेश एवं अधि- 
कार का समथन होता हैं। मगघ का यह नन्‍्द राजा अब बहुभाग भारत का एकत्र 
सम्राट था। उसने 'सवक्षत्रान्तक एकराट' विरुद भी भारण किया था। उत्तर-पश्चिम 
में पचनद पयन्त प्रायः समस्त प्रदेश तथा दक्षिण में कुन्तल-जैसे विशाल भूभाग उसके 
साम्राज्य के अग थे। पाटलिपुत्र उसकी प्रधान राजधानी थी और उज्जयिनी उप- 
राजधानी थी। यूनानी सम्नाट्‌ अलक्षेन्द्र ( सिकन्दर महान्‌ ) के साथ आनेवाले लेखको 
का कथन है कि व्यास नदी के उस पार पृव की ओर का सम्पूर्ण प्रदेश पालिबोधा 
( पाटलिपुत्र ) के इस अत्यन्त शक्तिशाली नन्दराजा के अधीन था, उसके पास विपुल 
सैन्म शक्ति थी और उसके कोषागार अपरिमित घन से भरे थे। नन्दराज के बल का 
हतना आतक था कि सर्वप्रकार प्रयत्त करने पर भी सिकन्दर (ई पू ३२६ ) अपनी 
विश्वविजयी सेना को ननन्‍्द के साम्राज्य की सीमा में प्रवेश करने के लिए तत्पर न कर 
सका, और भारत विजय का अपना स्वप्न पूरा किये बिना ही उसे वापस स्वदेश लौट 
जाना पड़ा। तन्दराज का धन-वैभव देदा-विदेश की ईर्ष्या का पात्र था-- तो उसका अतुल 
बल सबके हृदय में भय का सचार करता था। दुर्भिक्ष के परिणाम से प्रभावित होकर 
उसने गगा नदी से कृषि की सिचाई के लिए एक नहर निकाली थी जो भारतवंध 
की सम्भवतया सवप्रथम नहर थी ! राजधानी के निकट गया के गर्भ में उसका विधालू 
कोधागार था । उसने पाँच स्तूप भी निर्माण कराये थे जिनके भीतर विपुल घनराशि 
सुरक्षित रखी गयी थी । तोलने के बाँटो व मापों आदि के व्यवस्थीकरण का श्रेय भी 
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इसी बस्त सम्राट को है। बह दासी भी बड़ा या। एक विदान संक-बाहान की अध्यक्षरा 
में उसका दान-विभाग संबासित होता था और उसकी दारशाला में विभिन्न यात्रकों को 
विषुक्त द्रज्भ दान दिया जाता था। सेस्दीइबर विधान के उपरान्त कारतिकी अष्टाक्िका' 
मासक जैत पर्ज के अस्तिस दिल ( कार्तिकी पूर्णिमा को ) सवाधिक दान किया जाता था । 
उसका प्रधास मन्ञत्री दाकटाझ था। राजा का कोपभाजन होने पर उसने अपने पुत्र से ही 
अपनी हत्या करा ली थी। उसके पश्चात्‌ स्वामिभकत राक्षम्र प्रधानामात्य हुआ। महाप्म 
विद्वासो का भी आदर करता था। अनेक विद्वान्‌ उसके दरबार में आश्रय पाते थे । 
शास्त्रार्थों में भी वह रस लेता था। पूर्वनन्दों कौ भाँति सन्नाट महाप्य और उसके पृत्र 
एवं अस्य परिजन भी जैनधर्म के अनुयायी थे, इस विषध में बिद्वामों को प्राय कोई 
सन्देह नही है। लगभग चौतीस वर्ष राज्य करने के उपरान्त ई थ्‌ ३२९ के लगभग 
महापद्मय ने राज्यकाय से प्राय अवकाश ले छिया था और राज्याधिकार चननन्द आदि 
आठो पुत्रो को संयक्त रूप में सौंप दिया था, यद्यपि समस्त कार्य अब भी नाम से उसी 
के चलता था। सम्भव है कि राजा प्रतिमाधारी व्रती श्रावक के रूप में रहने छगा ही । 
इस काल की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रथम घटना यूनानी सम्राट्‌ सिकन्‍्दर महात्‌ का 
पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण था, जिसके अमेक अच्छे और बुरे परिणाम हुए । इन 
यूनानियो को सीमान्त के गान्धार, तक्षशिल्त आदि नगरो के तिकटवर्ती अन्य प्रदेशों में 
ही नहीं वरन सम्पृण पजाब और सिन्ध में यत्र तन्न अनेको नग्न (दिगम्बर) निमन्‍्ध साधु 
मिले थे जिनका उन्होने जिम्नीसोफिस्ट, जिम्मेटाइ, जेनोइ आदि नामों से उल्लेख किया 
है । इस विषय में प्राय मतभेद मही है कि इन शब्दों से आशय तत्कालीन एवं तत्प्रदेशीय 
दिगम्बर जैन मुनियों का है। सिन्धु-घाटी में ऐसे ही कुछ साधुओं का उन्होंने ओरेटाइ 
और वैरेटाइ शब्दो से उल्लेख किया है। ये दोनो शब्द भी जैन हैं। औरेटाई से 
अभिप्राय आरातीय का है जो प्राचीन काल में जैन मुनियों के एक वर्ग के लिए प्रयुक्त 
होता था और बैरेटाइ का भारतीय रूप वब्रात्य' ( ब्रतघारी ) है, जो ब्राह्मण विरोधी 
श्रमणोपासक के लिए भ्रयुक्त होता था। उपयुक्त जैन साधुओ में से कुछ के 'हिलोबाई' 
( बनवासी ) नाम दिया गया हैं ओर उन्हे सवथा निस्पृदह्, दिगम्बर, अपरिप्रही, 
पाणितल-भोजी, शुद्ध शाकाहारी, शाती-ध्यानी-तप्स्वी सूचित किया गया है। ऐसे ही 
मण्डन एवं कल्याण नामक दो मुनियों से स्वयं सम्राट्‌ सिकन्दर ने भी साक्षात्कार एव 
अर्सा वार्ता की थी। सम्राट के आग्रह पर कल्याण मुनि तो उसके साथ बाबुल भी गये 
थे जहाँ उन्होंने समाधिमरण किया भा । यूनानी छेखकों मे ऐल्लक, क्षुरुकक, प्रह्मबारी, 
प्रमुति खण्ड या अल्पवस्त्रधारी ब्रती भ्रावकों का श्री उल्छेख किया है। उन यूनानी 
लेखको ने तीथकर आदिनाथ और उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती से सम्बन्धित छोक-प्रयलित 
अनुभुतियों का भी उल्लेख किया हैं। ननन्‍्द उग्नसेन, चल्व्रगुत्त मौर्स, अमिश्रषात, बिन्दु- 
सार आदि के सम्बन्ध में उनके वृस्तमम्त चैत अनुश्रुति से जितने समर्थित होते है, उतने 
अन्य किसी अनुश्रुति से नहीं। महत््वमृण घटनाओं की जो कोई तिथि आदि उन्होंने दी 
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हैं बे भी विद्वानों के मलालुसार उन्हें जैनो से हो प्राप्त हुई थी । जैन विचार का प्रभाव 
एव प्रसार भी इतना व्यापक भा कि यूनानी लेखकों ने हिंसक यज्ञों का कही कोई 
उल्लेख नहीं किया और यह प्रकट किया है कि ब्राह्मण साधु और पण्डित भी शाकाहारी 
थे । दूसरी महात्‌ घटना इस काल को वह राज्य क्रान्ति थी जिसमें ननन्‍्दवश श्राय 
समास हो गया और उप्तके स्थान में मोर्य बश स्थापित हुआ । 


घज्नाट उन्द्रगुप्त मोयं ओर सन्त्रीदर्र चाणक्य 


आधुनिक दृष्टि से भारतवष के छुद्ध व्यवस्यित राजनैतिक इतिहास का जो 
प्राचोन युग है उसके प्रकाशमान नक्षत्रों में प्राय सर्वाधिक तेजपूण नाम चन्द्रगुत्त और 
चाणक्य हैं। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के अन्तिम पाद के प्रारम्भ के लगभग जिस 
महान राज्यक्रान्ति ने शक्तिशाली नन्‍्दवश का उच्छेद करके उसके स्थान में मौर्य वश 
की स्थापना की थी, ओर उसके परिणामस्वरूप थोडे ही समय में मगध साम्राज्य को 
प्रथम ऐतिहासिक भारतीय साम्राज्य बनाकर अपने चरमोत्कष पर पहुँचा दिया था, 
उसके प्रधान तायक यही दोनो गुरु-शिष्य थे। एक यदि राजनीति विद्या-विचक्षण एव 
नीति विशारद ब्राह्मण पण्डित था तो दूसरा परम पराक्रमी एवं तेजस्वी क्षत्रिय वीर 
था । इस विरल मणि-काचन सयोग को सुगन्धित करनेवाला भन्‍्य दुलभ सुयोग यह 
था कि वह दोनो ही अपने-अपने कुल की परम्परा तथा व्यक्तिगत आस्था की दृष्टि से 
जैनधर्म के प्रबुद्ध अनुयायी थे । 
प्राचीन यूनानी लेखको के वृुत्तान्तो, शिलालेखीय एवं उत्तरवर्ती साहित्यिक 
आधारो और प्राचीन भारतीय अनुश्नुति की ब्राह्मण एवं बौद्ध घाराओ से यह तो पता 
चल जाता हे कि मगध के ननन्‍्द राजा के बरताव से कुपित होकर क्षाह्मण चाणक्य ने 
नन्‍्दवश का नाश करने को प्रतिज्ञा की थी, वीर चन्द्रगुत्त के सहयोग से युद्ध नीति का 
आश्रय लेकर वह सफल मनोरथ हुआ था, और यह कि उन दोनो के प्रयत्नों से साम्राज्य 
विस्तृत, सबल और सुवृढ़ हुआ, शासन व्यवस्था उत्तम हुई तथा राष्ट्र सुखी, समुद्ध, 
सुप्रतिष्ठित एवं समुन्नन हुआ था। गत सार्थक एक सौ वर्षों की शोध-खोज ने यह तथ्य 
भी प्राय नितिवाद सिद्ध कर दिया है कि भारतवर्ष के प्राय सभी महान्‌ ऐतिहासिक 
सम्नाटों की भांति सव-धर्म-सहिष्णु एवं अति उदाराणय होते हुए भी व्यक्तिगतरूप से 
घन्द्रगुप्त मौर्य जैनधर्म का अनुयायी था। तथापि मग्रघ की राजनीति में अवतीर्ण होने 
के पूत्र चाणक्य और चन्द्रगुप्त कौन थे, क्या थे, उनका व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन 
क्या था और उन दोनो का अन्त क्‍या ओर कैसे हुआ, इन तथ्यों पर उपरोक्त ऐविश्ा 
साधन कोई प्रकाश नही डालते । 
चाणक्य के नाम से प्रचलित अथशास्त्र' विश्वविश्वुत प्रन्य है, किन्‍्सु उस ग्रन्थ 
के तथा स्वय चाणक्य के विषय में भी तत्कालीन यूनानी लेखक सर्वथा मौत हैं । पादलि- 
पुत्र के दरबार में कई बष पर्यन्त रहनेवाला ग़नानी राजदूत मेगेस्थनीज् भी उतका कोई 


| है प्रमुख ऐतिहासिक श्षेन पुरुष और महिलाएँ 


इल्लेक महीं करता । जर्थदास्त्र का जो उपछाध सस्करण है वह चाणवय के समय ते 
कई सौ वर्ण बाद का पर्याप्त प्रतित, श्रुटित एवं विकृत संस्करण है। बहुत बाद के रिसे 
हुए मुद्राराक्षस साटक, कथा-सरितू-सागर, प्रभूति कथा-दश्रस्थों के असुछार पाणक्य के 
अपरनाम विध्युगुस्त और कौटिल्य थे । यह कुटिक कूटनीलि का उपासक, अश्यस्त क्रोधी, 
मानी और दरिद्व बेदानुयागी ब्राह्मण था। इन्हीं कयानरो में चन्दरगुस को मुसा नामक 
शुद्रा दासी से उत्पन्न स्वय राजा नन्द का पुत्र बताया हैं। बौद्ध साहित्य में उसे मोरिया 
मामक ब्रत्यक्षत्रिय जाति का युवक सूचित किया है। सौभाग्य से जैन साहित्य में, कई 
विभिन्न द्वारों से, इन दोनों ऐतिहासिक विभूतियों का अर्थ से अम्त तक खझटोक इतिबुत्त 
प्राप्त हो जाता है, जो अन्य ऐतिहासिक साधनों से भी अनेक अशो में समर्पित होता है, 
अथवा बाधित नही होता । 

अस्तु, चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व ३७५ के लगभग गोल्क विषय के अन्तर्गल 
घणय नाम के ग्राम में हुआ था । इस स्थान की स्थिति अज्ञात है। कट्ठी-कही उसे 
कुसुमपुर ( पाटलिपुत्र ) और कही-कही तक्षशिला का निवासी मी बताया है। उसकी 
माता का नाम चण्णंद्वरी और पिता का चणक था। चणक का पुत्र होने से उसका लाभ 
चाणक्य हुआ । यह छोग जाति-वर्ण की अपेक्षा ब्राह्मण थे, किन्तु धर्भ की दृष्टि से 
धर्ममीरु जैन श्रावक थे । इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है, आज भी कर्णाटक आदि में 
अनेक ब्राह्मण कुल-परम्परा से जैन धर्मानुयायी हैँ । शिशु चाणक्य के मुँह में जन्म से ही 
दात थे, यह देखकर घर के लोगी को बडा आइचय हुआ | प्राय तभी कोई जैन साधु 
चणक के घर पधारे तो उसने नवजात शिशु को गुद चरणों में डालकर उनसे इस 
अद्भुत बात का उल्लेख किया । देख-सुनकर साधु ने कहा कि यह बालक बड़ा होने पर 
एक शक्तिशाली नरेश होगा। ब्राह्मण चणक श्रावकोचित सन्तोषी बृत्ति का धाभिक व्यक्ति 
था। बसी ही उसकी सहर्धामणी थी । राज्य वैभव को वे छोग पाप ओर पाप का कारण 
समझते थे, अतएव चणक ने शिशु के दाँत उखाड़ डाले । इसपर साधुओ ने भविष्य- 
बाणी को कि अब यह बालक स्वय तो राजा नहीं होगा, किन्तु किसी अन्य व्यक्ति के 
उपलक्ष्य या माध्यम से राज्य-शक्ति का उपभोग और सचालन करेगा । वय प्राप्त होने 
पर तत्कालीन ज्ञान-केन्द्र तक्षशिल्रा तथा उसके आसपास निवास करनेवाले आच्षार्यों के 
निकट चाणक्य ने छह अग, चतुरानुयोग, दशन, न्याय, पुराण और घमशास्त्र ऐसे चोदह 
विद्यास्थानो का अध्ययन किया और अपने अध्यवसाय से योग्य समय मे समस्त विद्याओ 
एव दास्त्रा में वह पारगत हो गधा। यशोमति नाम की एक इ्यामा सुन्दरी के साथ 
उसका विवाह भी हो गया । और वह ब्राह्मणोचित शिक्षावृत्ति से आपेक्षिक दरिद्वता के 
साथ जीवन-यापन करने रूगा। एक बार उसको पत्नी अपने भाई के विवाह में 
सम्मिख्ति होने के लिए अपने मायके गयी । वहाँ उसकी निराभरण एवं अति साधारण 
बेश-मूषा। देखकर उसकी और उसके पति की दरिद्वता का उसकी सम्पन्न बहनों, 
बहुनोइयो तथा अन्य क्लोगो से उपहास किया, जिससे वह बढ़ी दुखो हुई । स्वाभिमानी 
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आशणकक्‍य ने जम्र यह बुसतान्त सुना तो उसे बडी आत्मग्छाति हुई और घनोपार्जन का दंड 
मनिशणय करके वह परदेश के लिए घर से मिकछ पडा । महाराज सर्वायसिद्ि महापश्चतन्‍्द 
विद्वानों का बड़ा आदर करता है और उन्हें पृष्कल दानादि से सम्तुष्ट करता है, यह 
बात जब चाणक्य ने स्थान-स्थान में सुनी तो वह पाटलिपृत्र जा पहुँचा। वहाँ उसने 
राजसभा के समस्स पण्डितों को शास्त्रार्थ मे पराजित करके महाराज के दान-विभाग 
[ दाणरंग ) के अध्यक्ष का पद प्राप्त कर लिया, जिसे सध-ब्राह्मग भी कहते थे । किन्तु 
उसको कुछपता, अभिमानी प्रकृति एवं उद्धत स्व्रभाव के कारण युवराज सिद्धपुत्र 
हिरण्यगुप्त ननन्‍द चाणक्य से रष्ट हो गया और उससे उसका अपमान किया। कोई 
कहते हैं कि सागक््य का यह अपमान महाराज नन्‍द और बुव्राज की उपस्थिति में 
दानशाला की परिवारिका द्वारा उनकी प्रथम भेंट के अवसर पर हो किया यया था। जो 
हो, अपमान से क्षब्ध ओर कुपित चाणक्य ने भरी सभा में यह भी प्रतिज्ञा की कि, 
“जिस प्रकार उम्रवायु का प्रचण्ड वेग अनेक शाखा समूह सहित बिशाल एवं उत्तग वृक्षों 
को जड़ से उस्लाड फेंकता है उसी प्रकार हे नन्द | मैं तेरा, तेरे पुत्रों, भुत्यो, मित्रदि का 
समस्त वैभव सहित समूछ नाश करूँगा । 

क्रोध से तप्तायमान चाणक्य ने पाटलिपुशत्र का तत्काल परित्याग कर दिया। 
हस समय उसे उस भविष्यवाणी का स्मरण हुआ जो उसके जन्मकाल में जैन मुनियो ने 
की थी, कि वह बड़ा होकर किसी अन्य व्यक्ति के मिस मनुष्यों पर शासन करेगा 
( एत्ताहे वि बिबास्तरियों राया भविस्सई त्ि )। अनतएव परिव्राजक के भेष मे अब 
स्राणक्य एक ऐसे व्यक्ति की खोज में किरने लगा जो एक बडा राजा होने के सवथा 
उपयुक्त हो । 

तगाई प्रदेश मे नम्द के साम्राज्य के ही भीतर फपिपलोवन के मारियों का 
गणतन्त्र था। यह लॉग श्रमणोपासक व्ात्य क्षत्रिय थे । स्वय महावीर के एक गणघरर 
मारियपुत्र इसी जाति के थे और इस जाति में जैनधम की प्रवत्ति थो। इनवा एक पूरा 
ग्राम मयूरगपका का हो था। मुनि, जाथिका, एललक, ल्लुल्लकक आदि समस्त जैन साधु- 
साध्विर्या मयूरपिच्छधारी होते थे और उस काल में उनकी सख्या सहसख्रो म थी। अतएव 
मथ्रपोषक एवं मयूर-पिच्छी निर्माण का व्यवसाय पर्याप्त महत्त्वपूर्ण था। बौद्ध 
ग्रभ्थ महावद की प्राचोन टीका के अनुसार कासल के युवराज विड्डुडभ के अन्याचारों से 
पीडित होकर गाबय प्रदेश से भागे हुए मौर्य जाति के कुछ लोगों ने यह मयूरग्राम या 
तगर बसाया था । सघन वक्षो के मध्य स्वच्छ जलाशय के निकट केकाध्वनि से गुजायमान 
यह एक अत्यन्त रमणीक स्थान था और उस बस्ती के घर मयूराकृति तथा मोरपखी 
रगो से चित्र-विचित्रित थे। इस उल्लेख से भी जैन अनुश्नुतियों का ही समर्थन होता 
है। शूद्वादासो मुरा के नाम से मौय शब्द की व्युत्पत्ति को बात बहुत बाद की मनगढ़न्स 
है । घूमते-घूमते चाणक्य एक बार इसी ग्राम में आ पहुँचा ओर उसके मौर्यवशी मयहर 
( मुखिया ) के घर ठहरा । मुखिया को इकलोती लाडली पुत्री गभवती थी और उसी 


३६ प्रमुख पेलिहासिक जन पुरुष और महिकाएँ 


पमय उसे अस्द्रणन का बिलक्षणं दोहरा उत्पन्त हुबा, जिसके कारंण घेर के लोग 
बिन्तित थे । किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि दीहला कैसे झाल्त किया जाये। 
आधक्य से आदवासत दिया कि बह ससिणों को चन्द्रपान कराके उसका दोहला शाम्त 
फर देया किलसु शर्त यह है कि उत्पन्त होनेवाऊे शिक्षु पर, यदि बहु पुत्र हुभा तो, चाणक्य 
का अधिकार होगा और वह जब चाहेगा उसे अपने साथ ले जायेगा । अन्य चारा न 
देखकर शर्त मान की गयी और चाणक्य ने एक थाली में जल (अथवा क्षीर--दूघ) मरकर 
और उसमें आंकाशगामी पूर्णनन्द्र को प्रतिबिम्बित करके गर्भिणी को इस चतुराई से 
पिला दिया कि उसे बिद्वास हो गण्या कि उसने चन्द्रपात कर लिया है। दोहला जान्त 
हो गया | परिद्वाजकबेषी चाणक्य अन्यत्र के लिए प्रस्यान कर गया । कुछ मास पश्चात्‌ 
मुखिया की पुत्री ने एक अन्द्रोपम सुदर्शन, सुलक्षण एवं तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। 
उक्त विचित्र दोहले के कारण उसका नाम चन्द्रगुप्त रखा गया ( चन्‍्द्रगुत्तों से नाम कय ) 
और चाणक्य से की गयी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे परित्राजक का पुत्र कहा जाने छगा। 
सम्मवत्या उसके अपने पिता को किसी युद्ध आदि में वीरगति प्राप्त हो चुको थी। 
तन्‍्द द्वारा चाणक्य का अपमान ओर चन्द्रगुप्त का जन्म आदि घटनाएँ ईसा पूर्व ३४५ के 
लगभग हुई प्रतीत होती हैं । 

विज्ञाल साम्राज्य के स्वामी शक्तिशाली नन्‍दों को जड से उखाड़ फेकना कोई 
हँसीखेल नहीं था। चाणक्य इस बात को अच्छी तरह जानता था, किन्तु वह अपनी 
धुन का भी पक्का था, अतएव घेयं के साथ अपनी तैयारी मे सलूूग्न हो गया। अगले कई 
बष उसने धातु विद्या को सिद्धि एवं स्वर्ण आदि घन एकत्र करने में व्यतीत किये बताये 
जाते है । आठ-दस वर्ष परचात्‌ पुन चाणक्य उसी मयूरप्राम मे अकस्मात आ निकला । 
वह ग्राम के बाहर थकान मिटाने के लिए एक वृक्ष की छाया में बेठ गया और उसने 
देखा कि सामने मैदान में कुछ बालक खेल रहे है । एक सुन्दर चपल तेजस्वी बालक 
राजा बना हआ था और अन्य सबपर शासन कर रहा था। कुछ देर तो चाणक्य मुस्ध 
हुआ बालकों के उम्र कौतुक को देखता रहा, विशेषकर बालू राजा के अभिनय ने उसे 
अत्यधिक आक्ृृष्ट किया । समीप जाकर ध्यान से देखा तो उसे उस बालक में सामुद्रिक 
शास्त्र के अनुमार एक चक्रवर्ती सम्राट के मभी लक्षण दीख पड़े । और अधिक परीक्षा 
करने के लिए उसने बाल राजा के सम्मुख याचक बनकर भिक्षा माँगी। बालक ने 
तत्परता से कहा 'बोलो क्या चाहते हो, जो चाहो अभी मिलेगा | चाणक्य ने कहा, मैं 
भोदान चाहता हूँ, किन्तु मुझे भय है कि तुम मेरी माँग पूरी न कर सकोगे, अन्य लछोग 
इसका विरोध करेगे बाल राजा ने तुरन्त त्वैष के साथ प्रत्युत्तर दिया, यह आप क्या 
कहते हैं ? राजा के सामते से कोई याचक बिना इच्छित दान लिये चला जाये, यह #से 
हो सकता है ? पृथ्वी धीरो के ही उपभोग के लिए है ( बीर भोज्जा पुहुद्द ) । बालक के 
इस उत्तर से उसको राज्योचित उदारता, अन्य सदगुणो एवं व्यक्तित्व का चाणक्य पर 
ऐसा अभाव पठा कि वह उसके साथियों से उसका परिचय प्राप्त करने का छोम सवरण 
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त कर सका । बालकों ने जब उसे बताया कि बह ग्राम-सयहर सोरिय का दौहित है, 
नाम अन्द्रगुप्त है और एक प्रियराजक का पुत्र कहलाता है, तो चाजबय को यह समझते में 
देर न छूगी कि यह वही बालक है जिसकी माता का दोहल। उससे युक्ति से शास्त किया 
था। वह अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ और बालक के अभिभावकों से मिलकर, उन्हें उनके वचन 
का स्मरण कराके बालक को अपने साथ लेकर उस स्थान से पलायन कर गया। उससे 
प्रतिज्ञा की कि इस चन्द्रगुप्त को ही राजा बनाकर वह अपने स्वप्नों को साकार करेगा । 
कई वध तक उसने चन्द्रगुतत को विविध अस्त्र शस्त्रो के सचालम, युद्ध-विद्या, 
राजनीति तथा भनन्‍्य उपयोगी ज्ञान-विजशञान एव झास्त्रो की समुचित शिक्षा दी । घन का 
उसे अब कोई अभाव था तहीं। धीरे-धीरे उसके लिए बहुत से युवक थीर साथी भी 
जुटा दिये । ई पृ ३२६ में भारतभूमि पर जब युनाती सम्राट्‌ सिकन्‍्दर महान ने 
आक्रमण किया ता उससे स्वदेश-भक्त चाणक्य का हृदय बहुत दुल्ली हुआ, किन्तु बिश्व- 
विजयी सिकन्दर की प्रसिद्धि से भी वह प्रभावित हुआ । उसने शिष्य चन्द्रगुत्त को सलाह 
दी कि वह यूनानियो की सैनिक पद्धति, सैन्य-सचारून और युद्ध कौशल का उनके बीच 
कुछ दिनो रहकर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करे। यूनानी शिविर में रहते हुए चन्द्रगुप्त पर 
गुप्तचर हाने का सन्देह किया गया ओर उस बदी बनाकर मम्नाद्‌ के सम्मुब उपस्थित 
किया गया । किन्तु उसकी निर्भीकता एवं तेजस्विता से सिकन्दर इतना प्रसन्न हुआ कि 
उसने उसे मुक्त ही नही कर दिया वरन पुरस्कृत भी क्िया। सिकन्दर के ससैन्य देश 
की सीमान्त के बाहर निकलते ही चन्द्रगुप्त ने पञाब के वाह्लीकों को उभाडकर यूनानी 
सत्ता के विरुद्ध विद्राह कर दिया, यूनानियों द्वारा अधिक्ृत प्रदेश के बहुभाग को स्वतन्त्र 
कर लिया, और ई प्‌ ३२३ के लगभग चाणक्य के पथ प्रद्षन मे मगध-राज्य को 
सीमा पर अपना एक छोटा-सा स्वृतन्त्र राज्य स्थापित करने में भी सफल हो गया । 

ई प्‌ ३२१ के लगभग चन्द्रगुत्त और चाणक्य ने एक छाटे से सैन्यदल के साथ 
छद्मयवेष में नन्दो की राजधानी पाटलिपुत्र में प्रवेश किया और दुग पर आक्रमण कर 
दिया । चाणक्य के कूट कौशल के बावजूद भी ननन्‍्दों की असीम सैन्यशक्ति के सम्मुख ये 
बुरी तरह पराजित हुए और जैसे तैसे प्राण बचाकर भाग तिकले। नन्‍्द की सेना मे इनका 
दूर तक पीछा किया | दो बार य पकड़े जाने से बाल-बाल बचे । चाणक्य की तुरत- 
बुद्धि और चन्द्रगुत्त के साहस तथा गुरु के प्रति अट्ूट विश्वास ने ही इनकी रक्षा की । 
इस भाग-दोड से एक बार चन्द्रगुप्त मूख से मरणासन्न हो गया था, उस अवसर पर भी 
चाणक्य ने ही उसकी प्राणरक्षा की। एक दित रात्रि के समय किसी गाँव में एक बृद्धा 
के झोपडे के बाहर खडे हुए इन दोनो ने उस बढ्धा द्वारा अपने पुत्रों को डॉटने के मिस 
यह कहते सुना कि चाणक्य अधीर एवं मूख है, उसने सीमावर्ती प्रान्तो को हस्तगत किये 
बिना ही एकदम साम्राज्य के केन्द्र पर धावा बोलकर भारी भूल की है। बृद्धापुत्न थाली 
में परोसी गरम-गरम खिचड़ी ( या दल्िया ) खाने बैठे थे और एकदम उसके बीच में 
हाथ डालकर उन्होने अपने हाथ जला लिये थे, वृद्धा चाणक्य का वुष्टान्त देकर उन्हें इस 
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मर्खता के लिए बरज रही थी और कह रहो थी कि पहके कितारे-किसारे से खाना 
प्रारंभ्भ किया जायेगा तो झने ने ढीच के भाग पर भी बिना हाथ जलाये सहज ही 
पहुँचा जा सकता है । जाणक्ा को अपनी भूल मालूम दो गयी, ओर उन दोनों ते अब 
नवीन उत्ताह एवं कौशल के साथ तैयारी आरम्म कर दी । विन्ध्य अटब्री में पूर्व-सच्षित 
अपने विपुछ्त धन कौ सहायता से उन्होंने सुदृ् सैन्य संग्रह करना छुरू कर दिया । 
प्नियोसर प्रदेश के यबन, काम्योज, पारसीक, खस आदि तथा अन्य सीभास्तों की 
पुलात, झबर आदि स्लेछ जातियों की भी एक बलवान्‌ सेना बनायी! वाह्लीक उनके 
अधीन थे ही, पजाव के मल्छ ( मालव ) गणतन्त्र को भी अपना सहायक बनाया और 
हिमवत॒कूट अथवा गोकण ( नेपार ) के किरात वक्ष के ग्यारह॒वें राजा परम उपनाम 
पर्वत या पर्वतेश्वर को भी विजित साम्राज्य का आधा भाग दे देने का प्रलोभन देकर 
अपनी ओर मिला लिया । अब चन्द्रगुप्त और चाणक्य ने नन्‍्द साम्राज्य के सीमावर्ती 
प्रदेशों पर अधिकार करना शुरू किया । एक के पद्चात्‌ एक ग्राम, नगर, दुर्ग और गढ़ 
छल-बलर-कौशल से जैसे भो बना वे हस्तगत करते चले । विजित प्रदेशों एवं स्थानों को 
सुसगठित एवं व्यवस्थित करते हुए तथा अपनी शक्ति में उत्तरोत्तर बुद्धि करते हुए अन्लत 
वे राजधानी पाटलिपुत्र तक जा पहुँचे । 

नगर का घेरा डाल दिया गया और उसपर अनवरत भीषण आाक्रमण किये गये 
और उसके भीतर फूट एव षड्यस्त्र भो रचाये गये । चन्द्रगुप्त के पराक्रम, रणकौशलू 
एव सैन्य-सचालन-पटुता, चाणत्रय की कूटनीति एवं सदैव सजग गृद्ध-दृष्टि तथा पवत की 
दुस्साहसपूण बर्बरयुद्ध प्रियता, तीनो का सयोग था। नन्‍द भी वीरता के साथ डटकर 
लड़े, किन्तु एक-एक करके सभी नन्दकुमार लडते-लडते वीरगति को प्राप्त हुए । अन्तत 
वृद्ध महाराज महापद्मनन्द ने हताश हाकर धर्मद्वार के निकट हथियार डाल दिये और 
आत्मसमर्पण कर दिया। अथशास्त्र में जिसे ब्रह्मणद्धार और निद्यनकथा-जातक में 
महाद्वा कहा है, सम्भवतया यह धमद्वार तगर प्राचीर का वही प्रमुख द्वार था। वुद्धनन्द 
ने चाणक्य को धम्र को दुह्ई देकर याचना की कि उसे सपरिवार सुरक्षित अन्यत्र चला 
जाने दिया जाये । चाणक्य को अभोष्ट सिद्धि हो चुकी थी, उसकी भीषण प्रतिज्ञा की 
लगभग पस्नीस वर्ष के अथक प्रयत्न के उपरान्त प्राय पूति हो घुकी थी और वह क्षमा 
का महत्त्व भी जानता था, अतएवं उसने नन्‍्दराज को सपरिवार तगर एवं राज्य का 
परित्याग करके अन्यत्र चले जाने की अनुमति उदारतापूर्बक प्रदान कर दी और यह भी 
कह दिया कि जिस रथ में वह जाये उसमें जितना घत वहु अपने साथ ले जा सके वह 
भी छे जाये। अस्तु नन्दराज ने अपनी दो पत्नियो और एक पुत्री के साथ कुछ घन 
लेकर रथ में सवार हो नगर का परित्याग किया । किस्तु जैसे हो नन्द का रथ चलने को 
हुआ भन्‍्द-सुता दुरघरा अपरनाम सुप्रभा ने शत्रु सैन्य के नेता विजयी वीर चन्द्रगुप्स के 
सुदर्शन रूप को जो देखा तो प्रथम दृष्टि में ही वह उसपर मोहित हो गयी ओर प्रेमाकुल 
दृष्टि से पुन -पुन उसकी ओर देखने लगी । इधर चम्द्रगुप्त की भी वही दशा हुई गौर 
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, वह भी अपनी दृष्टि उस रूपसी राजनन्दिती की ओर से न हटा सका। इन दोनों को 
दक्षा को रूप्य करके नन्दराज और चाणक्य दोनो ने ही उनके स्वयर्थारित परिणय को 
सहर्ष स्वीकृति दे दी । तत्काल सुन्दरी सुप्रभा पिता के रथ मे कूदकर अन्द्रगुप्त के रथ 
पर आ चढी | किम्तु इस रथ पर उसका पग पडते ही उसके पहिये के नौ भारे सशाक 
से टूट गये ( नव अरगा भग्गा )। सबने सोचा कि यह अमग्रल सूचक अपशकुन हैं, 
किस्तु समस्त विद्याओं में पारगत चाणक्य ने उन्हें समझाया कि भय की कोई बात नहीं 
है, यह तो एक शुभ शकुन है और इसका अर्थ है कि इस नव-दम्तति की सन्‍्तति नौ 
पीढ़ी तक राज्यभोस करेगी । 

अब बीर चन्द्रगुप्त मौर्य ननन्‍्ददुहिता राजरानी सुप्रमा को अग्रमहिषी बनाकर 
मगध के राज्य सिहासन पर आमसीन हुआ और नन्‍दों के धन-जनपूर्ण विशाल एवं 
हक्तिशाली साम्राज्य का अजिपति हुआ। इस प्रकार लगभग चार वर्षों के अनवरत युद्ध- 
प्रयत्नों एव सप्र्बा के फलस्वरूप ई प्‌ ३१७ में पाटलिपुत्र में नन्दवश का पतन और 
उसके स्थान में मौयवश की स्थापना हुई । चन्द्रगुप्त को सम्राट घोषित करने के पूर्व 
चाणक्य ने नन्‍्द के स्वामिभक्त मन्‍्त्री राक्षस के पड़यन्त्रो को विफल किया और उसे 
चन्द्रगुम की सेवा में काय करते के लिए राजी कर लिया। उसने किरातराज पर्व॑तेश्वर 
को भी राक्षस द्वारा चन्द्रगुतत की हत्या के लिए भेजी गयो विषकन्या के प्रयाग से 
मरवा डाला और घन्द्रगुम का माग सब ओर से निष्कण्टक कर दिया । अन्य पुराने 
योग्य मन्त्रियों, राजपुरुषा एव कमचारियों को भी उसने साम-दाम-भय-भेद से नवीन 
सम्राट के पक्ष में कर लिया । वह स्वयं महाराज का प्रधानामान्य रहा । मन्‍्त्रीघ्थर 
चाणक्य फे सहयाग से सम्राट चम्द्रगुप्त मौय ते साम्राज्य का विस्तार एवं खुसगठन 
किया और उसके प्रशासन की सुचारु व्यवस्था की । इस नरेश के शासनकाल मे राष्ट्र 
की शक्ति और समृद्धि वी उत्तरात्तर वृद्धि होतो गयो । ई पू ६१२ में उसने अबन्ति 
को विजय करके उज्जयिनी को फ्रि से साम्राज्य की उपराजघानी बताया। मग्रध से 
नन्‍्दो का उच्छेद हो जाने पर भी उज्जयिनी में उसके कुछ वशज या सम्बन्धी स्वतन्त्र 
बने रहे प्रतीत हाते हैं । यह भी सम्भव है कि वद्ध महापद्य नन्द को इसी नगर में रहने 
की अनुमति दे दी गयी हो और अब उसकी मृत्यु हो गयी हो । स्यथात्‌॒ यही कारण है 
कि कुछ जैन अनुश्नतियों मे नन्दवश का अन्त महावीर नि स २१० (ई प्‌ ३१७ ) 
में और कुछ मे म नि स २१५ (ई पू ३१२ ) में हुआ कथन किया गया है । 

उज्जयिनी पर अधिकार करने के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त ने दक्षिण भारत की 
दिग्विजय के लिए प्रयास किया। मालवा से सुराष्ट्र होते हुए उसने महाराष्ट्र में प्रमेश 
किया। सुराष्ट्र मे उसने गिरितगर ( उज्जयन्त गिरि ) मगवान्‌ नेमिनाथ की वन्दनां 
की और पवत की तलह॒टी में सुदशन नामक एक विशाल सरोवर का उस प्रान्त के 
अपने राज्यपाल वैश्य पृष्पगुस की देख-रेख मे निर्माण कराया । उक्त सुदर्शत सरोबर के 
तट पर निग्नन्थ मुनियो के निवास के लिए गृफाएँ ( छेण ) भी बनवायी, जिनमें के 
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प्रधान सेज भख्ंुद्धा के माम से बसिद हुई! महाराष्ट्र, कॉक्ण, कर्जाटक, जमा एज 
तमिछ देश पर्यन्त चन्द्रभुस मौर्य ने लपतो विजय-वैशयन्ती फहरामी । प्राचीन तमिल 
साहित्य, दाक्षियात्य अनुश्वत्रियों शव कतिपय फ्िलालेखों से मोयों का उक्त दक्षिणीय 
प्रदेशों पर अधिकार होना पाया जाता है। दक्षिण देश की इस विजय-याज्ा में एक 
अम्य प्रेरक कारण भी था। चन्धगुप्त का निज कुछ मोरिय आचार्य भद्बाहु-धुक्‍केव्शी 
कफा,भक्त था। पूर्वोक्त दुष्काल के समय इन आचार्य के ससघ दक्षिण देश को विहार कर 
जाने पर भी दे लोग उन्हीं की आसम्नाय के अनुयायी रहें और मगध में रह जनेबाले 
स्थूलिभ्रद्र आदि साधुओं तथा उनकी परम्परा को उन्होने मास्य नहीं किया । मद्बाहु 
की शिष्य परम्परा में जो आजाये इस बीच में हुए वह दक्षिण देश में ही रहे तथापि 
उत्तरभारत ( मगंध आदि ) के अनेक जेनीजन स्वयं को आचार्य मद्रबाहु-आ्ुतकेवली का 
ही अनुभायी मानते और कहते रहे । चन्द्रगुत, चाणक्य भादि इसी आम्नाय के थे 
अतएव आम्नाय-गुरु भद्रबाहु ने कर्णाटक देश के जिस कटवष्न अपरनाम क्षुमारोपर्थत पर 
समाधिमरणपुृवक देहत्याग किया था पृण्य-तीर्थ के रूप में उसकी वन्दना करना तथा 
उक्त आचार्य की शिष्य परम्परा के मुनियों से घर्म-लाभ्न लेना और उनकी साता-सुविधा 
आदि की व्यवस्था करना ऐसे कारण थे जो सम्राट की इस दक्षिण यात्रा में प्रेरक रहे 
प्रतीत होते हैं । 

चन्द्रगुप्त मौयं के शासनकाल की एक अन्य अति महत्त्वपृण घटना ई पू ३०५ 
में मध्य एणिया के महाशक्तिशाली यूनानी मम्राद्‌ सेल्युकस निकेतर हारा भारतवर्ष पर 
किया गया भारी आक्रमण था। चन्द्रगुत-जैसे नरेन्द्र और चाणक्य-जैसे मन्त्रीराज असाव- 
धान कैसे रह सकते थे । उनका गुंप्तचर-विभाग भी सुपुष्ट था। मोर सेना ने तुरन्त आगे 
बढ़कर आक्रमणकारी की गति को रोका। स्वय सम्राट चन्द्रगुप्त ने सैन्य सचालन किया ) 
वहू यूनानियों की युद्ध प्रणाली से मल भाँति परिचित था, उनके गुणों को भी जानता था 
ओर दायो को भी । भीषण युद्ध हुआ । परिणामस्वरूप यूनानी सेना बुरी तरह पराजित 
हुई और स्वय सम्राट्‌ सेल्युकस बन्दी हुआ। उसकी याचना पर मौय सम्नाट ने स्धि 
कर ली, जिसके अनुसार सम्पूर्ण पजाब और सिनन्‍्ध पर ही नहीं वरन्‌ काबुल, हिरात, 
कन्दहार, बिलोचिस्तान, कम्मोज (बदर्शाँ) और पामोर पर भी मौर्य सम्राट का अधिकार 
हो गया ओर भारत के भौगोलिक सीमान्तो से भी यूनानी सत्ता शिरोहित हो गगी | 
सेल्युकस ने अपनी प्रिय पुत्री हेंलन का विवाह भी मौय नरेश के युवराज के साथ कर 
दिया । प्राय यह कहा जाता हैं कि सवन राशकुमारी का विवाह स्वय चन्‍्द्रगुत्त के साथ 
हुआ, किस्तु अधिक सम्भावना युवराज विन्दुसार के साथ होने को है। मैत्री के प्तीक- 
स्वरूप मौर्य सम्राद्‌ ने भी मबसराज को पाँच सौ हाथी भेंट किये। इस प्रकार सम्राट्‌ 
अन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने पराक्रम एव राजनीतिक सूझ-बूप्ष से अपनी स्वभाव-सिद्ध प्रकृतिक 
सीमाओ से बढ़ प्राय सम्पूर्ण भारत महादेश पर अपना एकछत्र आधिपत्य स्थापित कर 
लिया । इतनी पूर्णता के साथ समग्र भारतवर्ष पर आज पर्यन्त सम्मवतया अन्य किसी 
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झभ्राह था एकराद राज्यतशा का, मुगछो और अंगरज्ञों का भी, अधिकार वहीं हुआ । 
इसी युद्ध के परिणाधस्यरूप यवनराज का मेंगेस्थनीज् नामक यूनानी राजदूत 
पाटसिपुत्र की राजसभा में ई पू ३०३ में आया, कुछ समय यहाँ रहा, और उसने 
भौर्य धाज़ाज्य का विविघ विवरण लिखा, ओ कि भारत के तत्कालीन इसिहास का 
बहुमूल्य साघन बना । उसने मारतवर्ष के मूगोल, राजनीतिक विभागों, प्राचीन अनु- 
श्रुसियो, घाभिक विश्वासों एवं रीतिरिवाजो, जनता के उच्च चरित्र एव ईमानदारी, 
राजधानी की सुन्दरता, सुरक्षा एव सुदृढ़ता, सम्राट की दिनचर्या एवं वैयक्तिक चरित्र, 
उसकी स्यायप्रियता, राजनीतिक पटुता और प्रशासन कुशलता, विशाल सतुरगिणी सेना 
जिसमें घार छाख बीर सैनिक, नो हज़ार हाथी तथा सहस्नों अशबव, रथ आदि थे और 
जिसका अनुशासन अत्युत्तम था, प्रजा के दार्शनिक (या पण्डित), शिल्पी, व्यवसायी एव 
व्यापारी, व्याघ एवं पशुपालक, सिपाही, राज्यकमंचारी, गृप्तचर व निरीक्षक, मन्‍्त्री एव 
अमात्य आदि, सात वर्गों का, सेना के विभिन्न विभागों का, राजधानी एवं अन्य महा 
सगरियो के नागरिक प्रशासन के लिए छह विभिष्न समितियों का, इत्यादि अनेक उपयोगी 
बातो का वणन क्रिया है। उसे यह देखकर आइचय हुआ था कि भारतवष में दास-प्रथा 
का अभाव है। उसने यह भी लिखा है कि भारतवासी छेखनकला का विशेष आश्रय 
नही लेते और अपने धमशास्त्रों, अनुश्नुतियों तथा अन्य दैनिक कार्यों में भी अधिकतर 
मौखिक परम्परा एव स्मृति पर ही निभर रहने है। प्रजा को जन्म-मृत्यु गणना का 
विवरण, विदेशियो के गमनागमन की जानकारी, नाप-तौल एवं बाजार का नियन्त्रण, 
अतिधथिशालाएँ, घमशालाएँ, राजपथो आदि का सरक्षण, सभी की उत्तस व्यवस्था थी । 
देश का देशी एवं विदेशी व्यापार बहुत उन्नत था । बडे-बडे सेठ और साथवाह थे, नाना 
प्रकार के उद्योग-धन्धे थे, राजा और प्रजा दोनो ही अत्यन्त घन-वैभव सम्पन्न थे, विद्वानों 
का देश में आदर था। स्वय सम्राट श्रमणो एवं ब्राह्मणो को राज-प्रासाद में आआमन्त्रित 
करके अथवा उसके पास जाकर आवश्यक परामश लेते थे। कौटिल्य के अथज्ञास्त्र मे 
सम्पूण भारतवष के रूप में चक्रवर्ती क्षेत्र की जो परिभाषा है वही समुद्र पथन्त, आसेतु- 
हिमाचल भूखण्ड इस मौय सम्राट के अधीन था, जो विजित, अन्त ओर अपरान्त क्षेत्रों 
के भेद से तोन वर्गों में विभक्त था। जो भाग सीधे केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत था वहू 
विजित कहलाता था और अनेक चक्रो में विभाजित था। त्रिरत्न, चैत्यवृक्ष, दोक्षावक्ष 
आदि जैन सास्क्ृतिक प्रतीको से युक्त कुछ सिक्के मी इस मोर्य सम्राट के प्राप्त हुए है । 
व्यक्तिगत रूप से सम्राद चन्द्रगुप्त मौर्य धामिक भी था और साघु-सन्‍्तो का 
विद्देष आदर करता था । जबकि ब्राह्मणीय साहित्य मे उसे वृषरू या शूद्र तथा दासी- 
पुत्र कहा है, जैन अनुश्नुतियों मे उसे सवत्र शुद्ध क्षत्रिय-कुलोत्पन्न कहा है । ईसवी सन्‌ की 
प्रारम्भिक शताबिदयों के प्राचीन सिद्धान्त-शास्त्र तिकोयपण्णत्ति में चस्द्रमुप्त को उन मुकुट- 
बद्ध माश्हलिक सम्राटो से अन्तिम कह्ा गया है जिन्होंने दोक्षा लेकर अन्तिम जोवन जंन 
मुनि के रूप में व्यतीत किया था। वह आचार्य भद्रबाहु-अतकेवछी की आम्ताय का 
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शपासक का और उनका ही परदानुस्रण करने का अभिऊाथी या, अतएव रुधमन पीस 
वर्ष राज्यमोष करने के उपरान्त ईसापूर्व २९८ में, पुत्र बिच्दुसार को शाज्यभार सौंपफर 
और उसे गर चाभकम के ही अभिभावकत्व से छोड दक्षिण की ओर प्रयाण कर भया | 
मार्ग में सुराष्ट्र के गिरिनगर की जिस गुफा में उसने कुछ दिन निवास किया, वह तभी 
से अन्द्रगुफा कहरूने लगी । सम्भवतया वही उसने मुनि-दीक्षा ली थी । वहाँ पे झलकर 
यह राजधि कर्णाटकदेशस्थ श्रवणबेलगोल पहुँचा जहाँ आचार्य भद्गबाहु दिवंगत हुए थे । 
उस स्थान के एक पर्वत पर भुनिराज चन्द्रगुप्त ने तपस्पा की और वही कुछ बर्ष उपरान्त 
सल्लेखनापूर्वक देह त्याग किया । उनकी स्मृति में ही वह पर्षत चन्द्रंगिरि नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । उसकी जिस गुफा में उन्होने समाश्मिरण किया था उसमें उनके चरण॑-चिह्न बने 
हैं और वह स्थान चन्द्रगुप्-बसति के नाम से प्रसिद्ध रहता आया है। बही आस-पास 
लगभग डेढ़ हज़ार वर्ष प्राचीन कई शिलालेख भो अकित हैं जिनमें इस राजषि के जीवम 
को उक्त महान्‌ अन्तिम घटना के उल्लेख प्राप्त होते हैं । मूलसंघी मुनियों का चरद्रगुप्त- 
गच्छ या चन्द्रगव्छ इन्हीं चन्द्रगुप्ताचार्य के नाम पर स्थापित हुआ माना जाता है। इस 
महान्‌ जन सम्नाट के समय में ही भारतवर्ष प्रथम बार तथा अन्तिम बार भी, यदि उसके 
स्‍्वय के पुत्र बिन्दुसार एवं पौत्र अशोक को छोड दें, अपनी राजनीतिक पूर्णता एवं 
सा्राज्यिक एकता को प्राप्त हुआ और सगघ साम्राज्य के रूप में भारतीद साम्राज्य 
अपने चरमोत्कर्ष को पहुँचा था । 
चाणक्य भी पर्थाप्त वृद्ध हो चुके थे और राजकार्य से विरत होकर आत्म-कल्याण 
करने के इच्छुक थे। महाराज चन्द्रगुप्त के अत्यन्त अनुरोधवश उन्होने युवक सम्नाट्‌ 
बिन्दुसार का पथ-प्ररदेशन करने के लिए वह विचार स्थगित कर दिया, किन्तु दो-सीन 
बष बाद ही वह मो मन्त्रित्व का भार अपने दिष्य राधागुप्त को सौप कर मुनिदीक्षा 
लेकर तपश्चरण के लिए घले गये थे। भगबती-आराधना आदि अत्यन्त प्राचीन जैने 
ग्रन्थों में मुनीश्यर चाणक्य की दुर्घर तपस्या और घोर उपसर्ग सहते हुए सल्लेखनापूवक 
देह-स्याग करने के वणन मिलते है । भारत के उस महान्‌ मौय साम्राज्य के कुशल 
शिल्पी, नियामक और सचालक तथा राजनीति के विश्वविश्वुत प्रन्य, अथशास्त्र' के मूछ 
प्रणेता, नीति के आचार्य जैस मन्वीश्वर चाणक्य और उनके सुशिष्य जैन सम्राट्‌ घन्द्रगुप्त 
भौय की अद्वितीय जोडी, जेन इतिहास को ही नहीं, सम्पूर्ण मारतीय इतिहास की अमर 
उपलब्धि है । 
हन दोनो राजनैतिक विभूतियों को सर्वोपरि विज्ञेषता यह थी कि उन्होते 
स्यक्तिगत धामिक विश्वासो को राजनीति एव प्रशासत से सवथा असम्पूक्त रखा । एक 
शस्त्रबीर क्षत्रिय था तो दूसरा शास्त्रवीर ब्राह्मण, और निजी धार्मिक आस्था को दृष्टि 
मे दोनो ही परम जैन थे, ऐसे कि अन्तिम जीवन दोनों ने ही आदर्श निर्ग्रन्थ तपस्नी 
जेन मुत्ति के रूप में व्यतीत किया। तथापि एक विक्षाल साम्राज्य के सम्राट एव 
प्रधातामात्य के रूप में उसका सप्नस्त लोकब्यवहार पूर्णतया व्यावहारिक, नीतिपूर्ण, 
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अखाम्प्रदायिक एवं घ्निरपेक्ष था । साम्राज्य का उत्कर्ष और प्रतिष्ठा तथा प्रजा का हित 
शोर मगल जैसे बने सम्पादन करना ही उनका एक मात्र ध्येय था । यह आदर्ों आधुनिक 
युग के राजनीति जो शासकों और जन-नेताओ के लिए भी स्पृहणीय है--सहृज साध्य 
नही है। 


विन्दुसार अमित्रधात 


सम्नाट्‌ चन्द्रमुतत मौय के उनकी पट्टमहिषी नन्‍्दसुता सुत्रमा से उत्पन्न ज्येष्ट पुत्र 
युवराज बिन्दुसार अमित्रधात ( यूनानी लेखकों के एमिट्रोबेटिस ) ने पिता के जीवन 
में ही उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था। सिहसेन, भद्रसार आदि उसके कई अन्य नाभ 
भी बताये जाते हैं। ई पू २९८ में वह सिहासनारू्ठ हुआ ओर लगभग पचीस वर्ष 
पयन्त विशाक एवं शक्तिशालों मौर्य साम्र/ज्य का एकाधिपति बना रहा। प्रारम्भ मे 
महामन्त्री चाणक्य ही उसके पथ प्रदशक रहे । युवक सम्राट उनका यथोचित आदर- 
सम्मान तो करता था, परस्तु उनके प्रभाव से असन्तुष्ट भी था। राज्यकाय में तो आय 
चाणक्य अब कोई सक्रिय भाग प्राय छेते नहीं थे, किन्तु उनके असीम अधिकार अब भी 
पृववस्‌ थे । बिन्दुसार का यह असन्तोष उनसे छिपा नहीं रहा, अतएवं वहू समार का 
त्याय करके मुनि हो गये । जाने के पृ अमात्य पद का भार वह अपने प्रशासन-कुशल 
एवं सुयोग्य शिष्य राधागुप्त को सौप गये थे। बिन्दुसार अब पूर्णतया स्वाघीन-स्वच्छन्द 
था, किन्तु चन्द्रगुप्त और चाणक्य के अभिभावकत्व मे जिसकी शिक्षा-दीक्षा हुई था, 
बह निकम्मा था। अगक्त ज्ञासक नहीं हो सकता था। उसका शासनकाल शान्तिपृण एव 
सुव्यवस्थित ही रहा। मध्य एशिया आदि के यूनानी एवं भारतीय-यूनानी ( यवन ) 
नरेशों के साथ भी उसके राजनैतिक आदान-प्रदान हुए। मेल्यूकस के उत्तराखिक्रारी 
अन्तियोक्स सोतर ने उसके दरबार में डेइमेकस नामक राजदूत भेजा था और मिख्रदेश के 
राजा टालेनी ने ठायनिसयोनाम का दूत भेजा था। इन नरेशो के साथ उसका नानाविध 
मेट्रो और उपच्रा वा भी मंत्रीपृण आदान-प्रदान हुआ था। बिन्दुसार ने कई यूतानी 
दार्धनिको का भा भारत आने का निमस्त्रण दिया था । चन्द्रगुप्त ने दक्षिण विजय तो 
की भी किन्तु उसे सुमगठित एवं स्थायी करने का पर्याप्त अवसर उसे नहीं मिला था। 
अतएव बिन्दुसार ने दक्षिण यात्रा की । अपने माता-पिता की भाँति वह भा जैनप्रम का 
अनुयायी था । कुलगुरु आचाय भद्रबाहु के समाधिस्थान तथा स्व्रपिता मुनि चन्द्रगुप्त के 
दर्शन करने, अथवा सम्भव है उनके स्त्र्गववास के उपरान्त उनको तप स्थलों तथा 
समाधि का दशन करने के लिए उस ओर जाना उसके व्यक्तिगत उद्देश्य थे, और पूर्य- 
विजित प्रदेशों को भी विजय करके सागर से सागर पयन्त सम्पूर्ण दक्षिण भारत पर 
अधिकार करता उसके राजनैतिक लक्ष्य थे। दोनो में ही वह सफल हुआ | भद्रबाहु 
एव चन्द्रगुत की तपोभूमि क्षवगवेललमोर मरे उसने कई द्िन-मच्दिर आदि भो निर्माण 
कराये बताये जाते है । बोद् ग्रन्‍्थ दिव्यावदान में इस प्रतापी मौर्य सम्नाद को क्षत्रिय 
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मर्धानिधिक्त कहा है और तिव्यती हतिहासकार तरानाथ ने उसे सोरूह राजभ्ानियों एवं 
उनके भस्त्रियों का उच्छेद करनेवाला बताया है,। पिता के साम्राज्य में उससे कुछ वृद्धि 
ही की थी। सम्पूर्ण भारतवर्ष पर उनका निष्कृष्टक आधिपत्य था। बिन्दुसार के कई 
( एक संत से पोलहू ) पत्नियाँ थी, जिनमें एक सम्भवतया यवनराज सेल्मुकस को दुहिता 
हेलन थी, तथा अनेक पुत्र थे। किन्‍्ही के अनुसार उसके पुत्रों की सख्या एक-सो-एक 
थो । उसके अस्तिम दिनो में तक्षशिला के प्रान्तोय ज्ञासक के अत्याखारों के कारण यहाँ 
को प्रजा ने विद्रोह कर दिया था। सम्ाद के आदेश पर राजकुमार अशोक नें वहाँ 
जाकर बडी चतुराई और सूझ-बूस के साथ बिद्रोह का शमस किया और दोषी अधिकारी 
को दण्डित किया । ई पू २७३ के लगभग इस द्वितीय मौर्य सम्राट बिन्दुसार का 
देहान्त हुआ । 


अशोक महान्‌ 


श्री अशोक, अशोकचन्द्र, अशोकवधन, चण्डाशोक आदि नामों से विभिन्न 
अनुश्नतियों में उल्लेखित अशोक मौय की गणना आधुनिक इसिहासकार भारतवर्ष के 
ही नहीं, विश्व के सबमहान्‌ सम्राटो में करते हैं । देवानां-प्रिय ओर प्रिय-दर्शी उसकी 
उपाधियाँ थी, जो सम्भवतया उसके पिता तथा अन्य कई भारतीय नरेदो की भी रही । 
वह सम्राट्‌ बिन्दुसार का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, किन्तु सुमीम, सुमन आदि अनेक पुत्रों में 
सर्वाधिक योग्य एब पराक्रमी था। पिता के शासनकाल में वह उज्जयिनी का शासक 
रहा था और उस समय उसने निकटस्थ विदिशा के एक जैन श्रेष्ठी की रूप-गुण- 
सम्पन्ना असच्ध्यमित्रा नाम्नी कन्या से विवाह कर लिया था, जिससे कुणाल नाम का पुत्र 
उत्पन्न हुआ था। तक्षशिला के विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन करके उसने उस प्रान्त 
का शासन भार भी कुछ काल सम्हाला था। इन्ही सब कारणों से पूव सम्राट ने अशोक 
का ही युवराज घोषित कर दिया था, अतएब पिता की मृत्यु होते ही अशोक ने राज्य- 
सत्ता अपने हाथ में ले छी। उसके कई भाद्टयों ने विद्रोह किया, जिसका उसने दृढ़ता 
के साथ दमन क्या । मन्‍्त्रीवर्ग मौर जनता भी उसके अनुकूल थी। तथापि पिता की 
मृन्यु के कई वर्ष पश्चात्‌ ही वहू विबिवत्‌ सिहासनारूढ़ हो सका। उसके एक शिलाछेख 
में २५६ सर्या का उल्लेख मिलता हे जिसका विभिन्‍न विद्वान्‌ विभिन्न अर्थ छगाते है । 
यह सम्भव है कि उक्त सख्या तत प्रचलित महावीर निर्वाण सबत्‌ का वह वष हो जब 
अशोक का विधिवस्‌ राज्याभिषेक हुआ था और जिसके अनुसार उक्त घटना की तिथि 
ई प्‌ २७१-२७० आती है। अधिकाश विद्वान भी उसके लिए ई पू २७०-२६९ 
अनुमान लगाते हैं । बौद्ध अनुश्ुतियों का यह कथन कि अशोक ने अपने ९९ भाइयों 
की हत्या करके अपना चण्डाशोक नाम साथक किया था, अतिशयोक्तिपूर्ण हो नट्टी बरन्‌ 
असत्य माना जाता है। यह ठीक है कि प्रारम्भ में बह उम्र प्रकृति का दुढ़-निश्चयी एव 
कठोर शासक था तथा उसने अपने मार्ग के समस्त कण्टका को निममता के साथ उखाड़ 
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फैंका था और अनुशाखन को ढोला नही होने दिया था। कलिग देश कौ विज्य सन्दिवर्धन 
ने ई पृ. ४२४ के लगभग की थी! तभी से वह राज्य मगध के अथीन रहता जाया था ) 
नन्‍्द-पमौर्य सघर्थ के समय सम्मवतया कॉलिंग के राजे अर्धस्वतस्त्रन्से हो गये थे, यद्यपि 
सम्द्रगुस एवं बिन्दुसार के समय में उन्हें सिर उठाने का साहस नहीं हुआ । बिन्दुसार फी 
मृत्य के उपरान्त होनेवाली अन्त कछहु का छाभ उठाकर उन्होंने अपनी स्वसस्त्रदा 
चोषित कर दी प्रतीत होती है । इस समय किंग का राजा चष्डराय रहा प्रतीत होता 
है। ये राजे सम्भवतया महावीर-कालोन कलिगनरेश जितशजत्रु के वशज थे । किन्‍ही 
का अनुमान है कि जितशत्रु के वश की समाप्ति पर वहाँ वैशालीनरेश ब्रेटक के किसी 
ब्रशज ने अधिकार कर लिया था और उसी का वश अब कलिग में चल रहा था। जो 
हो, इसमें सन्देह नहीं हैं कि कलिंग के राज्यवश में जैन घम की प्रबुत्ति थी और उक्त 
चण्डराय भी जैनधर्म का अनुयायी था। अस्तु, ई पू २६२ के लगभग अपने राज्य के 
आठवें वष म एक विज्ञाल सेना लेकर अशोक ने कॉलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया, 
भीषण युद्ध हुआ, लाखों बैनिक मृत्यु के घाट उतार दिये गये, कलिगराज पराजित हुआ, 
प्रचण्ड अज्ञांक का दबदबा सर्वत्र बंठ गया । अब पचासों बष तक मौर्य सम्राट के विरुद्ध 
सिर उठाने का साहस किसी को भी नहीं हो सकता था । परन्तु इस भयकर नरसहार 
को देखकर अहिसामूलछक जैनधर्म के सस्कारों में पे मौथ अशोक की आत्मा तिमिला 
उठी, भले ही वह 'प्रचण्ड' कहलाता था। उससे प्रतिज्ञा कर ली कि भविष्य में वह 
रक्त्पातपृण युद्धों स सर्ववा विरत रहेगा । उसकी अब वेसी आवश्यकता भा नहों थी । 
सीमान्त प्रदेशा सहित सम्पूण भारतवष पर उसक्रा पूर्ण एकाधिपत्य था । शासन 
व्यवस्था सुचाह थी । साम्राज्य में सवत्र शान्ति और समृद्धि थी । अब सम्राट ने अपना 
ध्यान शान्तिपृण कार्यों को आर अधिकाधिक दिया। मनुष्यों और पश्ुुओ के लिए 
चिकित्सालय खुजबाये, पुराने राजपयों की मरम्मत और नयो का निर्माण कराया, सडको 
के किनारे छायादार वृश्न लगाये, विश्रामचालाएँ बनवायी इत्यादि अनेक जनापयोगी 
काय किये । जनता के नैतिक चरित्र को उन्नत करने का भी उसने प्रयत्न किया और 
उनमे असाम्प्रदायिक मनावृत्ति पैदा करने के लिए एक ऐसे राष्ट्रधर्म का प्रचार 
किया जा व्यावहारिक एवं सवग्राह्म था। उसने श्रमणो और ब्राह्मणी दोनो ही वर्गों के 
विद्वानो का जादर किया, ओर उनका सत्मग किया । धमयात्राओं और पघर्मोत्मबो 
की भी योजना की। विभिन्न स्थानों की यात्रा करके जन, बौद्ध, आजीविक एव 
ब्राह्मण तीथ और दशनीय स्थातों को दखा । जिसमे जहाँ जिस सुधार की आवश्य- 
कता देखी उसे प्रेरणा द्वारा अथवा राजाज्ञा द्वारा कराने का प्रयत्न किया। जीव-दया 
और व्यावहारिक अहिंसा को उसने अपना मृल्‍मस्त्र बनाया। अपने मन्तब्यों का प्रचार 
करने के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थाना एवं केन्द्रो मे उसने शिलाखण्डो एव कलापृण स्तम्भो 
पर अपनी विज्ञप्तियाँ उत्कीण करायी | ये अभिलेख उसने ई पू २५५ के उपराम्त 
भिन्न-भिन्न समयो में अकित कराये प्रतीत होते है । गया के निकट बराबर नाम की 
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पहाह्ितो मर उसने आजीविक सस्थदाय के साधुओं के लिए लेणें बनवायी, और गिरिनगर 
की तलहूटी में कपते पिता अन्द्रगुत्त द्वारा निर्मापित सुदर्धत तारू का भी अपने यवस 
अधिकारी सुहृपास्फ की देख-रेख में जीणोद्धार कराया। कश्मीर के श्रीनगर और 
नेषाल के रूलितपट्म नामक नगरो को बसाने का अय भी अशोक को ही दिया जाता है । 
उसकी पुत्री शारुमिश्रा एवं जामाता देवपाल नेपाल में ही जा बसे थे। संम्भवतया 
देवपाल को उसने नेपाल का शासन-भार सौंप दिया था । पह दम्पति जैन रहेँ प्रतीत 
होते हैं। नेपाल भें उस कार में जैनधम प्रविष्ट हो चुका था। कर्णाटक के श्रवणवेलगोल 
में कुछ शिन-मन्दिरों का निर्माण भी अज्ञोक ने कराया बताया जाता है। 

सामान्यतया यह माना जाता है कि अशोक बौद्धधर्म का अनुयायी था और उस 
धर्म के प्रचार-प्रसार एव उन्नति के लिए जो कुछ इस मौर्य सम्राट ने किया वह कोई 
अन्य उसके पूच या पदचात्‌ नहीं कर सका । किन्तु बोद्ध साहित्य एवं परवर्ती काल की 
भौद्ध अनुश्ुतियो मे अशोक से सम्बन्धित जो अनेक कथाएँ मिलती हैं उसमें से अधिकतर 
को अतिरजित अथवा कपोलकल्पित माना जाता है। ब्राह्मण अनुश्रतियाँ हस सम्राद के 
विषय में मौन है और जैन अनुश्वुतियों में उसके जो कुछ उल्लेख या विवरण मिले हैं 
उनसे बौद्ध अनुश्नुतियों का बहुत कम समर्थन होता है। अशोक के सम्बन्ध में जो सबसे 
बडा ऐतिहासिक आधार है, वह वे शिलालेख है जो उसके नाम से प्रसिद्ध हो रहे है । 
मुख्यतया उन्ही के आधार से सम्राट अशोक के व्यक्तिगत खरित्र, विचारों, धार्मिक 
विश्वासों, अन्य कार्यकलापो, राज्यकालू एवं प्रशासन आदि के इतिवुल का निर्माण और 
उसकी महत्ता का मूल्याकन किया गया है। परन्तु ऐसे भी कई विद्वान्‌ हैं जो इन सब 
शिलालेखो को केवछ अशोक द्वारा ही लिखाये गये नहीं मानते, बल्कि उन में से कुछ का 
श्रेय उसके पौत्र सम्प्रति को देते हैं। इन लेखों से अशोक को बौद्धघर्म का सर्वमहान्‌ 
प्रतिपाठक एवं भक्त चित्रित करनेवाली बौद्ध अनुश्रुतियों का भों विशेष समर्थन नही होता । 
वस्तुत उनत अभिलेखों के आधार पर अशोक के धम को लेकर विद्वानों में संर्बाधिक 
मतभेद है--कुछ उनसे यह निष्कर्ष निकालते है कि वह बौद्ध था ओर बौद्धधर्म के 
प्रचार के लिए ही उसने छेख अकित कराये थे, तो कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार 
लेखों का भाव और तद्ग़त विचार बौद्धधम की अपेक्षा जैनधर्म के अधिक निकट हैं, 
ओर क्योकि उसका कुलधर्म जैन था, अशोक स्वय भी यदि पूरे जीवन-मभर नहीं तो 
कम से कम उसके पूर्वाध मे अवश्य जेन था। ऐसे ही विद्वान हैं, ओर उनकी बहुछता 
होती जाती हैं, जो यह मानते है कि अशोक न मुख्यलयथा बौद्ध था और न जैन, वरन्‌ 
एक नोतिपरायण प्रजापालक सम्राट था जिसने अपनी प्रजा के नैतिक उत्कर्ष करने के 
हेतु एक नवीन समन्वयात्मक, असाम्प्रदायिक एव व्यावहारिक धर्म लोक के सम्मुख प्रस्तुत 
किया था। वस्तुत बह भो व्यवहार एवं प्रशासन में अपने पूर्वजों की धर्म-निरपेक्ष मीति 
का ही अलुसर्ता था। यों, उससे पह्मुञ्ष का निवारण एवं मासाहार का निबेध करने के 
लिए कड़े नियम बनाये थे । वर्ष के ५६ दिनो में उसने प्राणिव्ध सर्वथा एवं सबब बन्द 
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रखने की आज्ञा जारी की थी वे दिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिये गये पवित्र दिनों 
तथा जैन परम्परा के पर्व दिसो के साथ प्राय पूरी तरह मेल खाते हे। उपरोबत 
शिकछ्कालेखो में उसके द्वारा निग्नन्थी ( नग्न जैन मुनियों ) का विशेष रूप से आदर करने 
के भी कई उल्लेख हैं। जबकि सामान्य श्रमण दाब्द से सवप्रकार के जन साधुओं का 
बोध होता ही था, जिनमे उस काल में मगध शादि उत्तरी प्रदेशों में बहुछुता से पाये जाने- 
बाले आचाय स्थूलिभद्र की परम्परा के खण्डवस्त्रधारी साधुओ का समावेश था । राज- 
तरमगिणी एवं आईने अक्बरी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में जैसधर्म का प्रदेश किया था 
ओर इस कार्य में उसने अपने पृवजों चन्द्रगु्त और बिन्दुसार का अनुकरण किया था । 
कही-कड्ी अशोक के पुत्र जालोक को कश्मीर मे जैनधम के प्रवेश का श्रेय दिया जाता है, 
जो उसने सम्मवतया पिता की स्वीकृति से ही किया था । 

ऐसा लगता हैं कि कलिंग-युद्ध के आस-पास अशांक ने तिष्यरक्षिता नाम की 
एक बौद्ध सुन्दरी से विवाह कर लिया था। अधेड सम्राट अपनी युवा बौद्ध पत्ती को 
प्रसन्न करने के लिए बोद्धघम में सम्भवतया कृछ बिशेष दिलचस्पी लेने लगा। मथुरा 
के बोद्ध आचाय उपगुप्त के भी सम्पक और प्रभाव में प्राय इसी समय वह आया । कुछ 
ही समय पश्चात्‌ पाटलिपुत्र मे तीसरी बौद्ध सग्रीति भी हुई । सम्राट ने बुद्ध-जन्मस्थान 
पर छगे राज्यकर का भी माफ कर दिया तथा अन्य भी कुछ काय बौद्धों के अनुकूल 
किये । अपने अन्तिम दिनों मे वह राज्यकाय से विरत होकर एक त्यागी ग्हस्थ या 
बती श्रावक के रूप मे रहने लगा प्रनीत होता है। उस काल में उसकी दानशीलछता 
अतिश्षय को पहुँच गयी बतायी जाती है, और सम्मव है कि उसका अधिकतर लाभ 
बोद्ो को हुआ हो । इन्ही मब कारणों से बौद्धो की अनुश्ुतियों में वह परम प्रभावक 
बोद्ध नरेश के रूप में चित्रित किया गया प्रतीत होता हैं। ई पू २३४ या २३२ के 
लगभग अशोक मोय की मृत्यु हुई। इसम सन्‍्देह नहीं कि उसकी गणना विश्व के 
सावकालीन महान नरेशा में उचित हो को जाती है । 


फरुण कुणाल 


सम्राट अशोक को सम्भवतया प्रथम पत्नी विदिशा को श्रेष्टिकन्या असन्ध्यमित्रा की 
कुक्षि से उत्पन्न राजकुमार कुणाल अपरनाम सुयण अत्यन्त मुल्दर, सुशिक्षित, सुसस्कृत, 
कलारसिक, सगीत-विद्या-निपुण एवं भद्र-प्रकृति का पुरुष-पुगव था। विशेषकर उसको 
कुणाल पक्षी भदृश आँखों ने उसके रूप को अत्यन्त आकर्षक बना दिया था। उसका 
वहू देवोपम् रूप ओर अप्रलिम आँखे ही उसका दुर्भाग्य बन गयीं। उसकी विमाता, 
सम्राट की युवा बौद्ध रानी तिष्यरक्षिता ने अपनी मर्यादा भूछ कुमार को अपने वश्ष में 
करने का भरसक प्रयत्न किया, किन्तु राजकुमार शीलवान्‌ और सदाचारी था, अत 
रानी अपनी कुचेष्टठाओ में सफल न हो पायी, विफल-मनोरथ रानी ने प्रतिशोष की ज्वाला 
में दरघ हो एक घृणित षड्यन्‍्त्र रचा। सम्राट ने राजकुमार को उज्जगिनी का प्रान्तीय 
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शाशक फीदुरः कर दिया भा और उसने औ पिख की ही भाँति उसी अवेश को एक 
स्पशुप-आम्पत्षों अशिकला कशाका से विंषह कर लिपाबा। कह अकापत्नोतती 
था और अजस्ती प्रिया से अंस्पन्त प्रेम करता आ। उसी से उतका सम्भति नाम का 
चुत्र उत्पन्न हुआ । इधर दुश रानी का कुचक्र वक्त । उसने राजकुमार के सोम संम्राट 
से एक ऋवेशरत्र लिखबाधा, जिसमें राजकुमार को प्रह्कुस करंगे को आंत फही गयी 
पी रादी बे पत्र को शाजमुद्रांकित करके अपने विदवरत फुत्य के हाथ राजकुमार के 
बाप मिजवा दिया, किन्सु मेजने से पूर्व उसमें लिखे अधोक्‍क्ताभ' शब्द को 'अस्धीमताभ 
कर दिया । वह जासही थी कि राजकुभार कुणाल अत्वम्त पितमक्त शर्म रसाज्यभक्त 
है । वही हुमा--कुमार ने यत्र देखते ही, सम्राट पिता की आज्ञा शिरोवार्य कसके गपनी 
दोनों जाखें फोड छीं। श्ौन्न ही उसे विभाता के कुच्तक़ का पता भी लग गया । अन्य 
विपत्ति की भी आशंका थी, अतश्य पत्नी और ण॒त्र को सुरक्षित स्थान में रख, भिखारी 
के भेष में वह राजधानी पाटलिंपुत्र के लिए चल पड़ा | वहाँ पहुँचकर बह सम्राट के 
भहल के नीचे गाते रूगा । गीस के बोलो में उसने अपना परिचय तथा अपने पर किये 
गये अत्याचार का भी संकैत कर दिया। अशोक पुत्र के मधुर कंष्ठ को पहचानता था । 
उसमे भिखारी गायकबेषी राजकुमार को तुरन्त अपने पास बुलवाया और पूरा चृत्तान्त 
जानकर दुष्टा तिष्यरक्षिता को जीते जी अग्नि में जलूवां दिया। उसके साथियों और 
सहयोगियों को भी कठोर दण्ड दिया। अपने ज्येप्ठ पुत्र की दुर्शशा का कारण एक 
प्रकार से वह स्वय ही अना था, इसलिए सम्राट्‌ को स्वय भारी पश्चात्ताप हुआ । उसने 
पुन्र-वध्‌ और पौत्र को भी बुझा लिया और उस तीर्नी को अब अपने ही पास रखा । 
इतना ही नहीं, अन्य पुत्रों के होते हुए भी उसने कुणाल-पृत्र सम्प्रति को अपना उत्तरा- 
धिकारी चोषित कर दिया । अशोक के जीवस के अन्तिम कई वर्षों में तो समस्त राज- 
काय युवराज कुणाल ही करता था और उसकी मृत्यु के बाद वहीं साम्राज्य बा उत्तरा- 
घिकारी हुआ । किन्तु क्योंकि वह नेश्रविहीन था, उसका पुत्र सम्प्रति जो अब वयस्क 
हो चला था, पिता के नाम से राज्य-काय का सचचालन करता था। कुणाल का कुरूधरमं 
तो जैन था हीं, उसकी माता और पत्मी भी परम जिन-भक्‍त थी। स्वश्ाजत राजकुमार 
कृणारू एक उसम जैन था। उसकी करुण कहानी हेमचन्द्राखाय अतदि जेत कथाकारों को 
प्रिय शिश्य रही है । 
सम्रार खब्प्रति 

सम्नाद्‌ सम्प्रसि मौयं जिसके अपस्थकाम इन्द्रपारूत, सगत एवं विगताशोक भौ 
थे, ई पू २३० के लगभग स्थतम्त्र रूप से सिहासनासीत हुआ । इसके छगमन वध वर्ष 
पूर्ण से ही राज्यकार्य का यस्तुत सचतलन वही कर रहा था। पहले वृद्ध पितोमह वक्षोक 
के अन्तिम क्यों में अपने फिलर कुणाल के चीक्राज्य काल में, तदमम्तर जोक की मृत्यु 
के उपरान्त सहाराज कुणाल के अखिमिधि के रूप में । ऐसा अतीत होता है कि अश्षीक 
यदि मृत्यु के कुछ पर्व ही एक ऐसा पारस्परिक जाम्तरिक समझौता हो गया था जिसके 


अख्ख-सौध शुस है 


3 


अनुसार सम्प्रति और उसके बचेरे भाई दशरथ के बीच साम्राज्य का विभाजन हो गया 
वा। सम्राट का पद और उस्तराधिकरर सम्प्रति को धात हुआ और उसकी इच्छानुसर 
उज्जयिनी प्रधान राजधानी बनी जहाँ से उसने सांग्राउ्य का भाधिफ्त्य किया । 
दक्ष रथ को साम्राज्य का पूर्वोत्तर भाव मिला, उसको राजधासी पाटलिपुत्र रही और 
वह नाम के लिए साम्राज्य के अन्तर्गत एवं सम्राट्‌ सम्प्रति के अधोन, किन्तु वास्तव में 
प्राय सर्वथा स्व॒तस्त्र शासक रहा। यही कारण है कि अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ 
हम दद्रथ को पाटलिपत्र में और सम्प्रति को उज्ञगिनी मे राज्य करते पाते हैं । 
अशोक के तत्काल उत्तराधिकारियों मे भी इन दोनो का साम पाते हैं, किन्तु अधिकतर 
स्रोती में अश्षोक महान के उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट सम्प्रति का ही नामोल्लेख है । 
अपने पितामह अशोक के समान हो सम्प्रति एक महान्‌ प्रजावत्सल, शास्त्िप्रिय एव 
प्रतापी सम्राट था। साथ ही अपने पिता कुणाल और माता कचनमाला से उसे दुढ़ 
धार्मिक सस्कार तथा भद्द एवं सौम्य परिणाम मिले थे। जैनसभ की मागधी-शाखा के 
नेता आचाय सुहस्ति सम्प्रति के धमगुह थे। उनके उपदेश से इसने एक आदश जैन 
नरेश की भाँति जीवन व्यतील करने का प्रयत्न किया । इसी समय जैनसघ की इस 
शाखा ने भी मगध का परित्याग करके उज्जयिनी को अपना प्रधान केन्द्र बनाया, जहाँ 
उसे सम्प्रति-जंसे शक्तिमालो सम्राट का साक्षात्‌ एवं यथेच्छ आश्रय प्राप्त था, जबकि 
मगध पर आजीविक सम्प्रदाय के भक्त दशरघ मौर्य का शासन था। सम्प्रत्ति का 
पारिवारिक जीवन भी सुखी था। उसके कई रानियाँ एवं अनेक पृत्न-पृत्रियां थी। 
परिशिष्टपव, सम्प्रतिकथा, प्रभावकचरित आदि जैन ग्रन्थों मे इस सम्राट के बड़े 
प्रशसनीय वणन प्राप्त होते है । बौद्ध अनुश्नुतियों में भी उसके उल्लेख प्राप्त होते हैं । 
जिनेन्द्र की भक्ति, जैन गुरुओ का सेवा-सम्मान, जैन स्मारकों का निर्माण और जैनधम 
की प्रस्तावना एवं प्रचार के लिए सम्राट सम्प्रति ने जो अथक प्रयत्न किये, उनके लिए 
उसे श्रावकोत्तम श्रेणिक बिस्ब्िसार की कोटि में रखा जाता हैं और सर्वमहान जैन 
नरेशों में उसकी गणना की जाती है । वास्तव में बौद्ध अनश्रति में बौद्धघर्म के छिए 
भशोक ने जितना कुछ किया बताया जाता है, जैन अनुश्रुति में जंनंधम के लिए सम्प्रत्ति 
ने उससे कुछ अधिक ही किया बताया जाता है। अनेक जैन तीथस्थानों की वन्दना 
पुराने जिनायतनों एव तीर्थों का जीर्णोद्धार, अनगिनत नवीन जिनमन्दिरों एव मतियों का 
विभिन्न स्थानों में निर्माण एव प्रतिष्ठा, विदेशों में जैनधम के प्रचार के लिए साधु एव 
गृहस्थ विद्वान प्रचारकों को भेजना, धर्मोत्सवों का मनाना, साम्राज्य-भर में अहिसा 
अधान जताचार का प्रसार करना, इत्पादि अनेक कार्यों का श्रेय इस सम्राट को दिया 
जाता है । विन्सेण्ट स्मिथ के अनुमार सम्प्रति ने अरब, ईरान, आदि यबन देशों में भी 
जन भस्कृति के केन्द्र या स्थान स्थापित किये थ्रे। आात्राय हेमचन्द्र के परिविष्टपर्व 
प्रभूति जन अन्धों के आधार से प्रो सत्यकेतु विद्यालकार का कहना है कि “एक रात्रि 
में सम्प्रति के मन में यह विचार पैदा हुआ कि अनार्य देशों में भी जंसघर्म का प्रचार 
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हो और जैन साहू स्व०एन्द रीति से विच्च॑र सकें। इसके लिए उसे इस देशीं में जैन 
साथुओं को धर्म प्रकार के लिए मेज्ता। साधु लोगीं ने राजकीय प्रजाव से क्ीध्र ही 
जनता को जंतरक्म जौर जेनादवार का अतनुगामी बना लिया। इस कार्य के लिए सम्प्रति 
ने बहुत से सोकोपकारी कार्म मो किसे गरीबों को मुफ़्त भोजन बाँटने के लिए दात- 
कासमाए खुलकागी । इस लोकोपकारी कार्यों से भी जैनघर्म के प्रचार में बहुत सहायता 
मिकछी । सम्प्रति द्वारा अलार्य देशों में प्रचारक भेजे भगे, इसके प्रमाण अस्य ग्रस्थों में भी 
मिलते है । सम्प्ति ने बहुत से जेन बिहारो का भी निर्माण कराया था । ये बिज्ञर 
अताय देशो में भी बनवाये गये थे | प्रो जयचन्द्र विद्याककार का कथन है कि “चाहे 
चन्द्रगुप्त के भाहे सम्प्रति के समय में जैनधर्म की बुनियाद तमिल भारत के नये राज्यों 
में भी जा जमी, इसमे सन्देह तहीं। उत्तर-पह्तिचम के अलाय देशों में भी सम्प्रति के 
समय में जँत प्रचारक भेजे गये और वहाँ जैन साधुओ के लिए अनेक बिहार स्थापित 
किये गये । अशोक और सम्प्रति दोनो के कार्य से भारतीय सस्कृति एक विष्त सस्‍्कृत्त 
बन गयी और आर्यावर्स का प्रभाव मारत को सीसाओ के बाहर तक पहुँच गया। 
अझोक की तरह उसके इस पोते से भी अमेक इमारतें बनवायी । राजपुताने की कई 
जैन कलाकृतियाँ उसके समय की कही जाती हैं। जैन लेखकों के अनुसार सम्प्रति समूचे 
भारत का स्वामी था ।” राजस्थान के अपने सर्वेक्षण में, अब से लगभग डेढ़ सौ वष 
पूर्व, कतछ जेम्स टाड को उस प्रदेश मे कई ऐसे प्राचीन भग्नावशेष मिले थे जो सम्प्रति 
द्वारा बनवाये गये मन्दिरों के अनुमान किये गये । कमलमेर-दुग के निकट एक ऐसे हो 
प्राचीन जन मन्दिर के अवशेषों की देखकर कर्नल टाड ने कहा था, “भारतवर्ष के बहुत 
से देवाचंक और शव छांगो की कारीगरी-बहुल मन्दिरावलि के साभ इस जैन मन्दिर की 
तुलना करने से उसकी अधिक विभिनश्नता एवं सरल गठन तथा अनाडम्बरत्व दृष्टिगत होते 
हैं। मन्दिर की अत्यन्त प्राचीनता उसमे कारीगरी की अल्पता से ही प्रकट हैँ। और 
इसी सूत्र से हम स्थिर कर सकते है कि जिस समय चन्द्रगुप्त के वशधर सम्प्रति इस देश 
के सर्वोपरि राजा थे ( ईसा के जन्म के दो सो वर्ष पूथ ) उस समय का बना हुआ यह 
मन्दिर हैं। किवदन्ती से शात्‌ होता है कि राजस्थान और सौराष्ट्र मे जितने भी प्राघीन 
( जेन ) मन्दिर विद्यमान हैं, उन सबके निर्माता सम्प्रति हैं । यह मन्दिर पवत के ऊपर 
बना हुआ है ओर वह पवत पृष्ठ ही इसकी भित्तिस्वरूप होने से यह काल के फरार 
दाँतों से चर-चूर न होऋर अबतक खड़ा है। इसके पास ही जनों का एक और पवित्र 
देवालय दिखाई देता हे किन्तु वह बिकूकुल दूसरी रीति से बनाया गया है ।”' 

कई विद्वानों का यह भी मत है कि अज्ञोक के नाम से प्रचलित शझिलालेखो में से 
अनेक सम्प्रति द्वारा उल्कोर्ण कराये गये हो सकते है। अशोक को अपने हस पौत्र से 
अत्यधिक स्मेंह्ट था, अतएव जिन अभिलेखो में देवानापियस्स फ्यदस्सिन छाजा' ( देवता 
का प्रियदर्शिन्‌ राजा ) द्वारा उसके जकित कराये जाने का उल्लेख है वे अशोक के न 
होकर सम्प्रति के हों यह अधिक सम्भव है क्योकि देवानाप्रिय' तो अशोक की स्वय॑ 


नम्दु-मोर्न यु हि 


की उफ्थि थो, अतझव सम्प्रति ने अपने किए 'ेशा्ाप्रियस्य-परिब्द्शित' उप्राधि का 
प्रयोग किया । विश्वेषकर जो सशिलेश जीर्थाहसा सिवेध और घर्मोल्लयों से सम्बंधित हैं 
उनका सम्बस्ध सम्प्रसि खरे जोडा जाता है। को हो, प्रियदर्शी राजा के नामाकित उचसे 
अभ्स्ेक्े के आधार पर उबके प्रस्तोता मरेश्ष द्वारा वर्भराज्य के सर्वोच्द आदणों के 
अनुरूप एक सदाब्ारफ्म राज्य स्थायित करते के प्रयस्‍्नो के लिए उस राजधषि की तुसना 
गौरव के सर्वोच्च छिखर पर आसीन इलराइकी सम्राट्‌ दाऊद और सुछेमान के साथ 
ओर स्वधम को छुद्र स्थानीय सम्प्रदाव की स्थिति से उठाकर विश्कर्धर्म बनाने के प्रयास 
के रिए ईसाई सम्राद कान्स्टेल्टाइन के साथ को जाती हैं। अपनी दार्णशनिकता एव 
पश्ित्र विचारों के लिए बह रोमन सम्राट मारकस ओरेलियिस का स्मरण दिलाता है हो 
साम्राज्य विस्तार एव शासम प्रणाझऊ्री की दृष्टि से ज्ञार्लमन का । उसकी सीधी सरल 
पुत्रसक्तियों से पूर्ण प्रशध्तियों में क्रामबेल को शली घ्वसिल होती है तो अम्य अनेक बातो 
में वहू ख़हीफा उमर और अकवर महान की याद दिलाता है। विध्व के सवकालीन 
महान्‌ मरेन्द्रो की काटि से इस प्रकार परिगणित यह भारतीय सम्राट, जाहे वह अश्लोक 
ही या सम्प्रति, अथवा दादा-योते दोनो ही समुक्त या समानरूप से हो, भारतीय इतिहास 
के गोरव है और रहेगे । जैनधर्म के साथ उन दोनो का ही निकट एव धनिष्ठ सम्बन्ध 
था, और यदि हम सम्प्रति को जीवन-भर जैनधम का परम उत्साही भक्त रहा पाते हैं, 
तो अश्नोक का भी सर्वधा अजेस तो कह ही नहीं सकते । 

जैन अनुधुतियों के अनुसार सम्राट सम्प्रति का शासनकाल पचास वष रहा । 
तिब्बती तारानाथ ५८ क्ष बताता है। ऐसा लगता है कि उसने रूगभग चालोस बष 
स्व॒तन्त्र शासन किया और लगभग दस वष पितामह तया पिता के झासन में योग दिया 
था। ई पू १९० के लूमभग साधिक साठ वर्ष की आयु स इस घर्मात्मा नरेंश का 
देह'न्त हो गया । 
झालिशुक मौय॑ 

सम्प्रति का ज्यष्ठ पुत्र शालिशुक उज्जबिनो में सम्प्रति का उत्तराधिकारी हुभा । 
बह भी आने पिता एवं अधिकाश पूृषजों की भाँति ज॑नक्म का अनुयायी था। उससे 
भी दूर-दूर तक जैनधम का प्रचार किपा बताया जाता है। बहू पराक्रमी भी था। 
सोराष्ट्र एव गुजरात प्रदेश सम्भवतया विद्राही हा गया था, उसने उसे पुन विजिय 
किया । इसका शासन अप॑क्षाकृत अल्पकालोन हो था। उसके पश्चात आनेवाछे नरेशो, 
वृषसेन, पुष्पधमन आदि और भी अल्पकाछोन रहे । ई प्‌ १६४ के लगभग उज्जयिनी 
में १४८ वर्ष शासत करन के उपरान्त वहाँ मौय वश और मौर्यों के अधिकार का अन्त 
हुआ । मंगध में उसके लगभग बीस वध पूर्व ही दशरथ मौर्य के अन्तिम बशंज की हत्या 
करके उसका ब्राह्मण मल्त्री पुष्यमित्र झुज्ध राज्य हस्तगत कर चुका था। शुल्लो की यह 
सम्यक्रान्ति ब्राह्मण-घर्म पुनरुद्धार की सूचक एवं प्रवल पोषक थी । इसके पश्चात्‌ उत्तर 
भारत में जैनधर्म को सम्भवतया फिर कझी इसके पूर्व -जैसा राज्याश्रय प्राप्त नही हुआ । 


छ 
१ प्रमुख ऐतिहासिक जन पुरुष लौर महिलापँ 


खारबेल-विक्रम युग 
( सम्भव ई पू. २००-सन्‌ ईंसवी २०० ) 


सशख्मद जपरदेल 

कलिग-चक्रवर्ती सआठ महामेजगाहन ऐल खास्वेल दूसरी झताब्दों ईसा पूर्व का 
सर्वाधिक शक्क्तसाल्ते, प्रताभी एवं दिभ्विजयीं नरेन्द्र था, साथ ही यह राजधि प्रमजिन- 
भक्त था। अपने समय मे यदि उसने किंग देश को भारतनर्ध को सर्बोपरि राज्यशक्ति 
बना दिया का तो लछोकहित और ज॑नधर्म की प्रभावमा के भी अनेक चिरस्मरणीय कार्य 
क्ये थे । 

पूर्वी भारत मे, उत्तर में गगा नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी 
के मुहाते तक विस्तृत बंगाल की खाडी का तटवर्ती भूभाग जगम, कलिंग और कोसल 
नाम के तीन भागों में विभकत था, अतएवं कभी-करमी त्रिकलिंग भी कहलासा था, और 
साम्रान्यतया सयुक्स रू से ककिग कहछाता था। वर्तमान में उसे ही उड़ीसा कहते हैं । 

जैनकर्म के साथ कलिंग देश का अस्यन्त प्राचीन सम्बन्ध रहा हैँ । प्रथम तोथकर 
आदिजिन ऋषभदेव का यहाँ समवसरण आया था। तभो से उस देश में उनकी पूजा 
प्रजलित हुईं। मठारहनें अरनाय का प्रथम पारणा जिस रायपुर में हुआ था उसकी पहचान 
महाभारत में उल्लेग्क्ति कलिग देश की राजकानी राजपुर से की जाती है | तीथंकर पाश्व 
का सम्पक भी कलिय देश से पर्याप्त रहा था। स्वयं भगवान्‌ महावीर का पदार्पण वहाँ हुआ 
था। तत्कालीन कलिस नरेश जितशन्रु के साथ राज्य सिद्धाथ की छोटी बहत यशोदया 
विवाही थी और उन्ही की पुत्री राजकुमारों यश्चोदा के साथ महायीर के विवाह की बात 
चस्ली थी । जितश्त्रु इस प्रकार महाबीर के फूफ़ा थे ओर भगवान्‌ के जस्मोत्सव के 
अवसर पर भी कुण्डूपुर पघारे थे। उनके समय में हो भमबान्‌ का समवसरण कलिय के 
कुमारी-पब्त पर आया था और तभी जितशत्रु ने मुनिदीक्षा ले ली थी तथा भगकान्‌ के 
जीवनकाछ में हो उन्हें केवलज्ञान भी प्रात हो गया था| यह जितशत्रु हरिवश में उत्पन्य 
हुए थे । वन्दिवर्णन के कृलिम पर आक्रमण के समय उनका ही एक वश्ज कलिम नरेश 
था। हसके पश्चात्‌ उनका वश सम्पत हों गया लगता है तथा उसी की किसी अस्य 
शाख का उस देश पर अधिकार हो गया प्रतीत होता है। इस तवीन वश के राजा 
छष्ड राय के समय में अशोक बोर्य का किंग पर इतिहासलसिद्ध विधर्सकारी आक्रमण 
हुआ का । सदनन्त र सम्मकवतया चेतिराअ ने नये वंश को स्थापना की थी। कलिस के 


खज़पेश- विक्रम युम जय 


हम तृतौय राज्यवश के सस्थापक चेतिराज के पूत्र या पौत्र क्षेमराज ने समआनाद्‌ सम्प्रति 
के शासन काल में कलिग को पुन स्वतल्त्र कर लिया। कुछ विद्वानों के मतानुसार 
कहिंग के मे राजे हैहयवशी थे। खारवेल स्वय को ऐल, चैत्र, चेेति या चेदिवशी 
कहता है। या चेदि भी हैहमवश की ही शाखा थी और स्वय हैहपबश हरिवश की 
शाखा थी। जो हो, कम से कम भंगवान पाश्वनोथ के समय से ही कलिग देश,के 
राजागण जैनधम के अनुयायी रहते आये थे । सम्भवतया यही कारण है कि बौधायनसूत्र, 
महाभारत, आदित्यपुराण आादि ब्राह्मणीय ग्रन्थों में कलिंग देश को अनार्य देश कहा है, 
वहाँ के निवासियों को वेदबाह्य, यशविरोधी एवं धर्म-कर्म-बिहीन कहा है तथा आय देश 
के द्विजा को उस देश में जाने का निषेध किया है, और यदि वहाँ गये तो उन्हें धर्म- 
भ्रष्ट, जातिच्युत एवं पतित हां जाने का भय दिखाया है । इसके विपरीत जैन साहित्य मे 
कुलिग की २५२ आय देणो में गणना की गयी हैँ ओर उसे धर्म-क्षेत्र सूचित किया है । 
उपरोक्त क्षेमराज का पुत्र वृद्धाज था और वृद्धिराज का पुत्र भिक्षुराज 
खारवेल था । वृद्धिराज की मृत्यु अपने पिता के जीवन काल में ही हो गयी थी, अतएव 
क्षेमराज का उत्तराधिकारी उसका पौत्र खारवेल हुआ । खारबेल का जन्म ईसा पूव १९० 
के लगभग हुआ प्रतीत हांता है, पन्द्रह बष को आयु में उसे युवराज-पद प्राप्त हुआ और 
चौबीस वर्ष की जायु में उसका राज्याभिषेक हुआ । उसके राज्यकाल के तेरह-चोदह वष 
का विशद वणन उसके स्वय के शिलालेख में प्राप्त है, जिसके (ई प्‌ १५२ के ) 
उपरान्त यह नरेश कितने वष और जीवित रहा तथा उसने क्या-क्या किया, यह जानने 
का काई साधन उपलब्ध नहीं है । सम्राट खारवेर का यह विश्वविश्रुत शिलालेख 
बतमान उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में भुवनेश्वर से तीन मील की दूरी पर स्थित 
खण्डगिरि पवत क॑ उदयगिरि लासक उत्तरी भाग पर बने हुए हाथोगम्फा नाम क॑ एक 
विशाल एव प्राचीन कृत्रिम गृहामन्दिर के मस्त एवं छत पर सत्रह पक्तियों में लगभग 
चोरासी वगफोट क॑ विस्तार से उत्कीण हैं। लेख को लिपि ब्राह्मी है और भाषा 
अर्धभागधी तथा जन प्राकृत मिश्चित अपश्रश है । स्वस्तिक, नन्द्यावत, अशोकवज्ष, मुकुट 
आदि विविध जत सास्कृतिक मगल-प्रतीको से युक्त इस ऐतिहासिक अभिलेख का भाव 
इस प्रकार हे--अरहन्ता और सव सिद्धा को नमस्कार करक चैत्र ( वेति ) राजवश की 
प्रतिष्ठा के प्रमारक, प्रशस्त एवं शुभ लक्षणों से यक्त, चारो दिशाओं के आधारस्तम्भ, 
अनेक गुणों से विभूषित, कलिंगदेश के अधिपति, महाराज महामेघवाहन ऐल ( आर्य ) 
खारवेलश्री द्वारा यह लेख अकित कराया गया, जिन्होने अपने कान्‍्त प्रतापी पिंगलवर्ण 
( स्वभि ) क्शोर शरोर द्वारा पन्द्रह वर्ष पर्यन्त कुमार क्रोडाएँ को, तदतन्तर लेखन, 
मुद्रा, चित्रकला, गणित, व्यवहार, धम, राजनोति और शासन-व्यवम्था आदि समस्ल 
विद्याओ में पारगत हाकर नो वप तक युवराज-पद से शासन किया । आयु का चोदीसयाँ 
वर्ष समाप्त हाने पर पूरे यौवनकाल में उस उत्तगत्तर बुद्धिमान महान्‌ बिजेता का 
कलिग के तृतीय राज्यवश में जीवन के लिए महाराज्याभिषेक हुआ । सिहासमासीस 
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हीते ही अंपने राज्य के द्रधप्त वर्ष में उसने आँधी-सुफ़ाब खदि देवी प्रकोपों से नष्ट हुए 
राजधानी कलिंसवंगर के गोपुर ( तमर द्वार ), प्राकार, ध्ासादों आदि का जोणोद्धार 
कष्ममा, शीसल जरू के जलावबों, लॉतो, मिशरों आदि के बाँध बेंचवायें तथा उद्यानों 
( आराशगीओं ) का पुत॑ निर्माण कराया जौर अपने पैंतीस छऊास्र प्रजांजनों को 
रजायसात किप्रा, छुखी किया । दूसरे वर्ष में जातकण ( दक्षिापथ का सातद्राहनवशी 
शरेश शातकणि प्रथम ) को परवा न करके घुडसवार, हाथी, पैदल और रघथों की अपनी 
विशाल सेना पदिचम दिशा में मेजी, तथा कृष्णवेणा ( कृष्णा ) नदी के तट पर पहुँचकर 
धूजिको ( अस्सिकों ) की राजधानी को विध्वंस करया। तीसरे वर्ष में गन्धर्ब- 
विद्याविशारद इस नूपति ने नृत्य-सगीत-वादित्र के प्रदर्शो तथा अनेक ( जिनेस्द्र भगवान्‌ 
के रथयात्रा आदि ) उत्सवों एवं ( नाटक-खेल आदि ) समाजो के आयोजसनों द्वारा अपने 
राज्य के नागरिकों का प्रभूत मनोरंजन किया। चौथे वर्ष में उसने पूर्ववर्ती कॉलिंग 
युवशजों के आवास के लिए निर्मित उस विद्याघर-निवास में जो इस समय तक ज्य 

का त्यों था, तनिक भी जीर्ण-जीर्ण नहीं हुआ था, निवास करते हुए उस रह्टिक और 
भोजक राजाओ से रत्नों की भेंटें लेकर अपने चरणों में नमस्कार कराया जिनके कि 
राजपुकुट एवं राजछत्र उसने नष्ट कर दिये थे, अर्थात्‌ जिन्हें पराजित करके उसने 
अपने अधीन कर लिया था। पाँचवें वर्ष में यह नरेन्द्र उस नहर को राजधानी 
( तोशलि या कलिगनगर ) तक निकलवा छाया, जिसे कि नन्‍्दराज ( नन्दिवर्धन ) ने 
महावीर निर्वाण सवत्‌ १०३ (ई प्‌ ४२४) मे प्रथम बार खुदवाया था । छठे वर्ष में अपना 
राज्य-ऐडबर्य बरितार्थ करने के लिए इस नृपति ने अपनी प्रजा के कर आदि माफ कर दिये, 
दीन-दुखियो से दया का बरताव किया, उन्हे सुखो और सन्तुष्ट बनाया, और पौरजानपदों 
( नगरपालिकाओ, ग्राम-पंचायतो, व्यावसायिक निगमो, श्रेणियों आदि विविध जनतम्त्ीय 
सस्थाओ) पर सैकडो-हजारों विभिन्न प्रकार के अनुग्रह किये । सातवें वर्ष में उसकी रानी 
ने, जो बगदेश के वशधर राज्य की राजकुमारी थी, एक पुत्र को जन्म दिया | आठवें बर्ष 
में महाराज खारबेल ने विशाल सेना के साथ उत्तरापभ की विजयनयात्रा की । सर्वप्रथम 
उसने भगधराज्य पर आक्रमण किया और भोरथगिर ( गया जिले की बराबर पहाडी ) 
पर भीषण युद्ध करके राजगृह-नरेश को त्र॒स्त कर दिया। समञ्नाट्‌ खारबेल के मय से 
यबनराज दिमित्र ( मध्य एश्विया का यूबानी नरेश डेसेट्रिसस जिसने उस समय भारत पर 
आक्रमण किया था ) अपनी समस्त सेना, युद्ध सामग्री, बाहनो आदि को जहाँ-तहाँ 
छोडकर मथुरा से अपने देश को भाग गया। यमुनातट पर (६ मचुरा में ) पहुँचकर 
पृष्पित-पल्छवित कल्पवृक्ष तुल्य वहू राजाधिराज खारबेक अपने समस्त अधीनस्थ राजाओं 
तथा अश्य-यज-रथ-सैम्य सहित, सब गृहस्थों द्वारा पूजित ( उस नगर के प्रसिद्ध देव- 
लिभित ) स्तूप की पूजा करने गया । उसले सभी माचको की दाल दिया, ब्राह्मणों को 
भरपेट भोजन कराया और अरहन्तों की पूजा को । नोवें वर्थ में उसने ( करलिय की ) 
प्रायीन सदी ( महालदी ) के दोनों कितारों पर अडत्तीस लाख मुद्रा व्यय करके महा- 
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विजय-ध्ासाद नाम का अतिशुन्दर एवं विशाल राजमहल वसवाया । दसवें अर्भ में उसने 
धपनी सेनाओं को विजवयात्रा के लिए पुत भारतवर्ष ( उत्तरापय ) की ओर चेशा 
ओर परिणामस्वरूप उसके सथ्व भनोर्ध सफल हुंए। ग्यारहये वर्ष में उसने दक्षिगदेश 
की विजय की । विशृण्डनगर ( बथुदफदर्भपूरी ) का घ्वस किया। उसमें अवहों के हु 
चख़वा दिये और ११३ वर्ष से संगठित चले बाये तमिछ राज्यो के सघ को छिल्नशत्र 
कर दिया । बारहूवें वर्ष मे सम्राट खारवेड ने अपने आक्रमणों हारा उत्तरापण के 
राजाओ में आतक उत्पन्न कर दिया, उन्हें अस्त-व्यस्त कर दिया, मग्रच्च की जमता मैं 
मारी भय का सचार कर दिया, अपने हाथियों को गगानदी में पाती पिछाया तथा उन्हें 
( पाटलिपुत्र के ) गागेय नामक राज-प्रासाद में प्रविष्ट कर दिया जौर मगधराज बहल्पति- 
मित्र से अपने चरणों में प्रणाम करवाया । पृवकाल में नन्दराज द्वारा किंग से छायी 
गयी कलिगजिन ( अग्रजिन या आदि-जित ) की प्रतिसा को तथा अग-सगध राज्यों के 
बहुमूल्य रतनो एव धत-मम्पत्ति को विजित सम्पत्ति के रूप में लेकर अपनी सजषानी में 
वह वापस आया। उपायन तथा बिजित सम्पत्ति के रूप में प्राप्त घन से उसने अपनी 
महती विजय के चिह्नृस्वरूप ( सस्दिरों पर ) ऐसे अनेक शिखर बनवाये जिनसे रत्न 
आदि सैकठो बहुमूल्य पदार्थों से सुन्दर पच्चीकारी की गयी थी। उसी वर्ष उसने सुदृर 
दक्षिण ( मदुरा ) के पाण्डयनरेश से भेंट अथवा फर रूप से प्राप्त अशूनप॒त्र एव 
आश्ययकारी उपायन, मणि-माणिक्य-मुक्ता, हाथी, घोडे, सबको आदि से भरे जलपोत 
प्राप्त क्ये । इस प्रकार यह महान नरेन्द्र समस्त प्रजाजनो एवं अधीच नुपत्तियों को 
वशीमूत करता हुआ और अपने विजयचक्र द्वारा साम्राज्य का विस्तार करता हुआ अपनी 
राजधानी में सुख से निवास करता था । अपने राज्य के तरहवें वर्ष प्रे इस राजधि ने 
सुपवत-विजय-चक्र ( प्रान्त ) में स्थित कुमारी-पजत पर मपने राज्भक्त प्रजाजनां द्वारा 
पृजे जाने के लिए उन अहन्ता की पुण्य-स्मृति मे निषद्यकाएँ निर्माण करायी थीं जो 
निर्वाण-छाभ कर चुके थे। तपोधन मृतियों के आवास के लिए उसने छेणें ( गुफाएँ ) 
बनवायी, स्वयं उपासक ( श्रावक ) के ब्रत ग्रहण किय और अहन्मन्दिर के मिकट उसमे 
एक विशाल मनोरम सभामण्डप ( अकासन-गुम्फा ) बनावाबा, जिसके सध्य में एक बहु- 
मूल्य रत्न जटिल मानस्तम्म स्थापित कराया । उस सभामष््ठप में सम्राट ने सन समस्त 
सुकृत सुविहित जानी तपरवी श्रमणों ( जैन मूनियो ) का सम्मेलन किया जो चारो 
दिशाओ से दूर-दूर मे उसमे सम्मिलित होने के लिए पघारे थे। इस महामुनि-शम्पेकन 
में इस राजपि ने भगवान की दिव्यध्वनि में उच्चरित उस शास्तिदायी द्रादक्षाभ-धुस 
का पाठ कराया, जा कि महावीर सबत १६५ (ई प्‌ ३६२ भद्रबाहु श्रतकेशल्ी के 
निधनकाल ) से निरन्तर ह्ाम को प्राप्त होता आ रहा था ( तथा उसके उद्धार का 
प्रयत्न किया ) और इस प्रकार उस क्षेमराज ( के पौत ) वृद्धिराज ( के पुत्र ) बिश्षुश॒ण 
( राजधि ) धर्मराज नूपति ने भगवान की उक्त कल्याणकारी बाणी के सम्बन्य मे अद्स» 
चर्चा करते हुए, उसका श्रवण ओर चिन्तवन करले हुए समय किताया ! विशिष्ट गुणी 
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के कारण दक्ष, समस्त धर्यों का आदर करेने वाला, अप्रतिष्त चक्रवाहन ( जिसके रथ, 
च्वजा और सेना को गति को कोई न रोक सका ), साम्राज्यों का सदस विजयी एज 
विद्याल साम्राज्य का संचालक और संरक्षक, राज॑षियों के वंश में उत्पन्न, महाविजयी 
राजवक्री, ऐसा पह राजा लारवेलशी था । 

इस राजकीय अभिलेख का महत्त्व सुस्पष्ट है। समय को दृष्टि से सम्राट प्रियदर्शी 
( अशोक या सम्प्रति ) के शिलालेखों के पश्चात इसी का नम्बर आता है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से तो यह अभिलेख प्राचीन भारत के समस्त उपलब्ध शिछालेखो में सर्वोपरि हैँ । 
उस काछ का यही एकमात्र ऐसा लेख है जिसमें नायक के बढ, वर्धसख्या, देश ( कलिंग ) 
की जनसख्या, देश, जाति, पद-ताश इत्यादि अनेक बहुमुल्य ऐतिहासिक तथ्यों का स्पष्ट 
उल्डेख मिलता है! प्रो राखालदास बनर्जी के मतानुसार यह लेख पौराणिक वशावलियों 
की पुष्टि करता है और ऐतिहासिक कारूगणना को पाँचवी शती ई प्‌ के मध्य के 
लगभग तक पहुँचा देता है | देश के लिए भारतवर्ष नाम का सवप्रथम शिलालेखीय प्रयोग 
इसी लेख में प्राप्त होता है। कॉलिंग देश की तत्कालीन राजनीति, छोकदशा, सामाजिक 
एवं घार्मिक जीवन, राजा की योग्यता, राजकुमारों को शिक्षा-दीक्षा भौर प्रजा के प्रति 
राजा के कर्तव्यों का यह लेख सुन्दर दिग्दर्शन कराता है । बिहार और उडीसा प्रान्तों के 
सम्बन्धो की ऐतिहासिकता को भी साधिक दो सहस्न वष पूर्व तक ले जाता है । 

इस विषय में तो किसी को भो कोई सनन्‍्देह नहीं है कि इस लेख को अकित 
करानेबाला नरेश जैनधर्म का अनुयायी और परम जिनभक्त था, अतएवं जैनधर्म के 
इतिहास के लिए तो यह शिलालेख अत्यन्त मूल्यवान्‌ है। कई जैत अनुश्ुतियो की पुष्टि 
भी इस लेख से होती है। भद्गबाहु श्रुतकेवली के उपरान्त मोखिक द्वार से प्रवाहित चले 
जाये अप्गमश्रुत का क्रमिक हक्वास, खारवेल द्वारा उसके उद्धार का प्रयत्न, महामुनि- 
सम्मेलन और आग्मज्ञान को पुस्तकारूढ़ करने तथा पुस्तक साहित्य का प्रणयन करने 
के लिए चलाये गये सरस्वती आन्दोलन का प्रारम्भ इत्यादि सथ्यी का इस लेख से 
समर्थन होता है । इसके साथ ही यह अभिलेख महाराज खारबेल के व्यक्तित्व, चरित्र, 
जीवन की कालक्रमिक घटनाओ, दिग्विजयो, पराक्रम और प्रताप, लोकोपकार एवं 
लोकरजन के लिए किये गये कार्यों, प्रजावत्सलुंता, घर्मोत्साह एव धाभिक कार्यों इत्यादि 
को प्रतिबिस्यित करनेवाछा निर्मल दर्पण हैं। इस लेख से सुविदित है कि राजाधिराज 
खारवैल न केवल अपने युग का हो आसमुद्रक्षितीश महान्‌ चक्रवर्ती सम्नाट्‌ था, वरतन्‌ 
वह सर्वकालीन महान्‌ सम्नाटों में परिगणित होने के सर्वथा योग्य है। राजनीति, 
प्रशासन, युद्धविद्या, छोक व्यवहार, साहित्य, कछा एवं प्रबुद्ध धार्मिकता इत्यादि एक 
महान्‌ सम्राट के उपयुक्त समस्त अगों से उसका व्यक्तित्व परिपुष्ट था, और आश्चर्य 
यह है कि मात्र तेरह वर्ष के राज्यकाल मे उसमे इतना सब सम्पादन कर लिया तथा 
कलिंग साम्राज्य को उसकी सर्वतोमुखी उन्नति के ऐसे शिक्चर पर पहुँचा दिया जो न 
भूतो ने भविष्यति' था। उसके उपरान्त भी क्रवश्य हो वह कितने ही वर्ष जीवित रहा 
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होगा, किन्तु उस शेष राज्यकाल का ऐसा हो विवरण अकित कराने का अवसर आने के 
पूर्व ही यह महान्‌ जैन सम्राट दिवगत हो गया लता है। 

परम जैन होते हुए भी सम्राट खारवेल सर्वधमसहिष्णु एवं अत्यन्त उदाराशय 
नूप था, और अहिंसा धम का पालक सच्चा धर्मवीर होते हुए भी ऐसा पराक्रमी झूरवीर 
था कि उसने प्रचण्ड विदेशी आक्रमणकारी यूनानी नरेश दमित्र को स्वदेश कलिग से 
अतिवूर मथुरा, शायद उससे भी आगे जाकर भारत के उत्तर-पश्चिमो सीमान्‍्त से बाहर 
खदेढ दिया था । 

खारवेल द्वारा निर्मापित कला-कृतियों के उपलब्ध अवशेषों पर से कलाममशो ने 
उसके गुहा-मन्दिरो के स्थापत्य एवं मूति-पटो को भी सुन्दर और निराला घोषित किया 
है। जिनेन्द्र भगवान का अनन्य उपासक यह रार्जाष सम्भवतया श्रावक के ब्रतों की तो 
अपने राज्यकाल के तेरहवें वर्ष मे ही अथवा उसके कुछ पूव ही अग्रीकार कर चुका था, 
सम्भव हैं कि उसके कुछ वष पश्चात उसने जो पहले ही स्वय को 'सिक्षुराज' कहता है, 
गृहस्थ ओर राज्यकाय से विराम लेकर जैन मुनि के रूप में अपने उसी कुमारी-पर्वत पर 
तपश्चरण करके आत्मसाधन किया हो । 

राजषि खारवेल का प्राय पूरा परिवार, अनेक राजपुरुष तथा प्रतिष्ठित प्रजाजन 
भी जैनभक्त थे। जिनेन्द्र का धर्म उस काल में कलिग का राष्ट्रधर्म था और प्रजा का 
बहुभाग भी इसी धर्म का अनुयायी रहा प्रतीत होता हैँ । पृर्वोक्त उदयगिरि की स्वगपरी 
अपरनाम बेकुण्ठपुरी गुफा मे अकित एक लेख के अनुसार कलिग चक्रवर्ती श्रीखारवेल की 
अग्रमहिषी ने जा राजन लककाक हत्थिमिह की सुपुत्री थी, कलिंग के श्रमणों के निवास 
के लिए अहन्त प्रासाद के निकट भाग में उक्त लेख निर्मित करायी थी। वही मचपरी 
गुफा के निचले भाग में स्थित पातालपुरी नामक गुफा को महाराज ऐल महामेघवाहन 
के वशज' ( मम्भवतया पुत्र एवं उत्तराघिकारी ) कलिंगाधिपति महाराज कुदपश्री ने 
निर्मित कराया था। यमपुरी नामक गुफा राजकुमार बडुख ने बनवायी थी--सम्भवतया 
उसने स्वय उसी गुफा में धमसाधन किया था। व्याप्न गुफा को नगर न्यायाधीश भूति ने 
निर्मित कराया था। उसो के निकटस्थ सपगुफा से कम्म, हुलसिण और चूलकम्भ नाम के 
व्यक्तियों के लेख हैं जिनसे लगता है कि गुफा के प्रासाद को इनम से प्रथम दा ने तथा 
उसके अन्तगृह को तीसरे ने बनवाया था। जम्बेश्वर गुफा मे महाबारिया और नाकिय 
के नाम अकित हैँ । छोटी हष्थीगुम्फा आत्मशुद्धि नामक व्यक्ति द्वारा दान की गयी थी । 
तत्वगुफा कुसुम नामक पादमूलिक ( राज्यकमचारी विशेष ) द्वारा निर्मापित है। 
अनन्तगुफा भी श्रमणों के ही उपयोग के लिए बनवायो गयी थी । इन विभिन्न लेणो, 
गुृहामन्दिरो और उनमे अकित शिलालेखो से प्रकट है कि खारबेल के बाद भी कई 
धताब्दिया तक खण्डगिरि-उदयमिरि जैनो का पवित्र तीर्थ और जैन श्रमणों का प्रिय 
जावास बनती रही । खारवेल का वश भी कलिम देश पर उसके उपरान्त रूगभग दो-डेंढ़ 
सौ वष पर्यन्त राज्य करता रहा प्रतीत होता है, किन्तु ये उत्तरवर्ती राजे गौण महत्व 
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के ही रहे लगते है। तोससलि यदि सारबेल कौ राजधानी नहीं था तो कम से कम एक 
अह॒त्यपूर्ण नवर था और वहू उस काछ में एक महत्त्वपूर्ण जेन केन्द्र था । कुछ भ्रन्धों में 
भगवान्‌ महावीर के तोसलि में पधारने के तथा काराम्तर में तोसलिक नामक किसी राजा 
द्वारा सुरक्षित जिन-प्रतिमा के उल्लेख पाये जाते हैं। जैन साहिप्य के अनुसार कचनपुर 
भी कॉलिंग का एक प्रसिद्ध लगर था। ऐसा भी विदित होता है कि कॉलिंग देश में भगवान्‌ 
आदिनाथ और महावीर के अतिरिक्त भ्रगवान्‌ पारव॑नाथ की विशेष उपासना रही । 


पवनराज भिनेण्डर 


खारबेल युग में ही यवनराज मेनेन्द्र ( मिनेण्डर ) हुआ । बोद्ध साहित्य में उसका 
उलेश मिलिन्द नाम से हुआ है। मिलिन्दपण्हों ( राजा मिलिन्द के प्रश्न ) नामक 
प्राचीन ग्रन्थ से भारतवष के पश्चिमोत्तर सीमान्तवर्तों सागल ( स्यालकोंट ) के इस 
यूनानी नरेश की धाभिक एवं दार्शनिक जिज्ञासा का पता चलता हैं। कहा जाता हैँ कि 
उसने जैन मुनियां से भी सम्पर्क बनाया था, उन्हें प्रश्रय भी दिया था, उनसे प्रइन पूछे 
थे और धर्म-चर्चा को थी । स्व डा वासुदेवशरण अग्रवाल ने एक प्राचीन जैन ग्रन्ध 
में इस यूनानी नरेश का नाम मेनेन्द्र भी खोज निकाला था, अन्यत्र भारतीय साहित्य में 
सिवाय उपयुक्त मिलिन्दपञ्हों के उसका कही कोई उल्लेख नही मिला है। इसका समय 
दूसरी शतो ई पृ का उत्तराध अनुमानित हैं । 


रानी उबविला 


मौर्ययुग के अन्त के लगभग मथुरा में पृतिमुख नामक राजा राज्य करता था। 
उसकी एक पत्नी बौद्द थी और दूसरों जैन, जिसका नाम उविला था। उविल्ला पट्टरानी 
थी, विन्‍्तु राजा बौद्ध रानी के प्रभाव मे अधिक था। उस समय मथुरा के देवनिर्मित 
प्राचीन जैन स्तूए के अधिकार को लेकर बोढो और ज॑नो में विवाद हुआ और बौद्ध रानी 
की सहायता से बौद्धों ने स्‍्तूृप पर अधिकार कर लिया था । महारानी उविला ने दूर-दूर 
से विद्वानों को बुलाया, गास्त्राथ कराया और अथक प्रयत्न करके यह सिद्ध करवा दिय्य 
कि स्तूप जेनो का ही है। उसने स्तृप पर जैनों का पुन अधिकार कराया और बड़े 
समारोह के साथ नगर में जिनेन्द्र का रथ निकलाया। तमी इस धर्मात्मा रानी ने अप्न- 
जल ग्रहण किया । 


महाराज आषाइसेन 


मौर्यों के अस्तकाल मे उत्तरपाचाल जनपद की राजधानी अहिष्छत्रा में शौन- 
कायन नामक राजा ने अपनी स्वतन्त्र सता स्थापित कर ली थी। प्राय उसी काल में 
वस्स की राजधानी कौशाम्बी में एवं शूरसेन की राजघाती मथुरा में भी स्वतन्त्र राज्य- 
सत्ताएं उदय में आ रायी थीं । इन तीनो राज्यवशो से परस्पर निकट सम्बन्ध भी थे और 
यह सभी जैनधरम के अनुयायी अथवा प्रश्रयदाता रहे प्रतीत होते हैं । सयोग से ये तीनों 
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ही राजधानियाँ जैन परम्परा को पुष्यभूमियाँ भी थी, जिनमें अहिच्छत्रा तो तेईस्ें 
तीचंकर पाश््वनलाथ की तप एवं केवलज्ञान भूमि थी। उक्त राजा शोनकायन का पृत्र 
राजा वगपाऊ था जिसकी रानी जैवर्ण राजकन्या थी अतएवं तेवणी कहलाती थी। रहणा 
बंगवाल और तेवणी रानी का पुत्र राजा भागवत था जिसकी पली वैहिंदर राजकुमारो 
थी । इस वैहिदरी रानी से उत्पन्न राजा भागवत का पुत्र आपाइसेन था। ठस्त समय 
कौपास्थी में आषाढ़सेन की बहत ग्रोपाली का पुत्र बृहस्पतिमित्र राजा था। महाराज 
आषाहसेन ने अपने राज्य के दसवे वष में अपने भानजे की राजधानी कौशाम्बी के 
निकटस्थ जैनतीय पभोसा ( प्रभासगरिरि ) के ऊपर काश्यपोय अरहन्तो ( जैन मुनियो ) 
के लिए गुफा निर्माण करायो थी | पभोसा छठे तीथंकर पद्मप्रभु का तप एवं केवलजशान 
प्राप्ति का स्थान है। वहां को उक्त प्राचीन गुफा में उक्त महाराज आषाढ़्रेत के दो 
दिलालेख अकित है तथा कतिपय प्राब्रीन आयागपट्टो, मूतियों आदि के अन्य जैन अवशेष 
भी मिले हैं । 


बोर विक्रमादित्य 


यूनानी साम्राट्‌ सिकन्दर महान के भाक्रमण ने उत्तरी सिन्‍्ध्र और पजाब के 

जिन गणतन्त्रों को छिन्न-मिन्न कर दिया था उनम एक मल्लोई या मोलरुवगण था। ये लोग 
स्वदेश का परित्याग करके दक्षिण-पूर्व की ओर चले गये ओर राजस्थान के वैराटदेश में 
जा बसे । विन्तु वहाँ भी न जम पाये ओर सम्भवतया अशोक या सम्प्रति के प्तमय में थे 

अवन्ति प्रदेश मे आ बसे । उन्हीं के कारण वह प्रदेश कालान्तर भे मालवा कहलान 
छगा । सम्प्रति के निबल उत्तराणिकारियों $॑ समय से उहोने अपनी सर्या, गणतन्त्रीय 
सगठन ओर स्वतन्त्रता प्रेम के बल पर पर्याप्त शक्ति मचय कर छी, और सम्भवतया शुग 
राज्यक्रान्ति का लाभ उठाकर वथा उज्जयिनी को अपना केन्द्र बनाकर अपनी गणमत्ता 
स्वृतन्त्र स्थापित कर ली । घायद यही कारण हूँ कि शुगों ने जब इस प्रदेश पर अधिकार 
किया ता अपनी राजधानी उज्जयिनी का न बनाकर विदिशा को बनाया। ऐसा प्रतीत 
होता हैं कि कलिग-चक्रवर्ता खारबेल ने मध्यभारत के अपने अभियान में उक्त मालवगण 
की भी विजय कर लिया था ओर सम्मवतया उसको गणतन्त्रात्मक सत्ता का भी मान्य कर 
लिया था, किन्तु गणाध्यक्ष के पद पर स्व्रय अपना एक राजकुमार नियुक्त कर दिया था। 
इस राजकुमार का व्यज, सम्मवतया पोज, महेन्द्रादित्य गर्दभिल्ल ई प्‌ ७४ में 
मालवगण का अध्यक्ष ओर उज्जयिनी का स्वामी था । यह नगर पूर्वकारू से ही जैनधम 
से सम्बन्धित रहता आया था और उस काल में ता मध्यभारत में विशेषकर आचार्य 
स्थूलिभद्र एवं सुहस्ति की परम्परा के जैनों का प्रधान केन्द्र था। जैन साधुओ और 
साध्वियों का वहाँ स्वच्छन्द बिहार होता था। कालक द्वितीय उस समय के प्रसिद्ध 
जैनाचाय ये जा पूर्वावस्था मे एक राजकुमार थे । उनकी बहन सरस्वती भी जैन साध्वी 
थी । वह अनिन्दय सुन्दरी थी। गर्दभिल्ल उसे देखते ही उसके रूप पर बेंतरह आसक्त 
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हो गया और उसने पर्म की मर्यादा को भुखाकर उक्त साध्वी को बरदस्ती अपहरण 
कराके अपने महल में उठवां मेयाया । समाचार पाते ही काऊूक ने राजा के पास माकर 
उसे बहुत समझाया तथा अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी जोर डलूवाया, किन्तु उस 
स्वेच्छात्रारी सत्ताधारी को उसके दुष्ट अभिष्नाय से बिरत करने में सफल न हो सका'। 
गर्दभिल्ल के भय से भासपास के अन्य राजे भी हस्तक्षेप करने का साहस न कर सके । 
काछक के राज्यकुलोत्पन्न क्षज्रियोचित सस्कार जागृत हो चुके थे, अतएवं सनन्‍्त्रस्त कारक 
सिन्धुकूल पर अवस्थित शकस्थान के क्षाहियो के पास पहुँचा और उन्हें ससैन्य साथ लेकर 
तथा मार्ग के अन्य राजाओं की भी सहायता प्राप्त करता हुआ ई प्‌ ६६ में उज्जयिनी 
के दुर्ग-द्वार पर आ घमका । चार वर्ष तक निरन्तर युद्ध चला, अन्तत ई प्‌ ६१ में 
कालक के कौशल और शक शाहियों के पराक्रम से गदभिल्ल पराजित होकर बन्दी हुआ 
और सरस्वती का तथा मालवगण का उक्त अत्याचारी के कुशासन से उद्धार हुआ । 
उसकी याचना पर कालक ने उसे प्राणदान देकर देश से निर्वासित कर दिया । किन्तु 
अब शाही उज्जयिनी में जम गये। अपनी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने एक शक 
सवत्‌ भी प्रचलित कर दिया, जो पूर्व शक सवत्‌ कहलाता हैं। यह सवत्‌ भी उस देश 
एवं काल में प्रचलित महावीर सवत्‌ को भाँति कातिकादि था। सम्भवतया पुराने सबत्‌ 
में ही नयी कालगणना शुरू कर दी गयी थी । 

शको का यहाँ जम बैठना स्वाधीनता-प्रेमी मालवंगण सहन नहीं कर सके । 
स्वय कालक को यह स्थिति अभिप्रेत नही थी । महेन्द्रादित्य गदभिल्ल का सुयोग्य एव 
तेजस्वी पुत्र वीर विक्रमादित्य तो इस स्थिति से अत्यन्त असन्तुष्ट था। फलत उसने 
मालवजनो को अपने नेतृत्व में सुसगठित किया ओर ई प्‌ ५७ में शकों को उज्जयिनी 
प्रदश से निकाल बाहर किया । मालवगण न अपनी यह विजय बड़े उल्लास ओर समारोह 
से मनायी । वीर विक्रमादित्य को उन्होने अपना गणराजा घोषित किया, उसे “शकारि' 
को उपार्ि प्रदान की, और उक्त विजय वर्ष मरे एक सबत्‌ का प्रवतन किया जो कई 
शताब्दियों तक मालवगण, मालबवशकीति, मालवेश अथवा मालव सबत्‌ कहलाया । 
क्यांकि यह भी प्रचलित महावीर सवत्‌ की भांति कातिकादि ही था और विक्रम के 
सुराज्य की दृष्टि से सतयुग के प्रारम्भ का सूचक भी था, कृत्‌ सबत्‌ भी कहूलाया। 
कालान्तर में ७८ ई के शक-शालिवाहन सवत्‌ के अनुकरण पर उसे चेत्रादि बना दिया 
गया और शने -शने वहू विक्रमाख्य काल, विक्रमनृूपकाल या विक्रम सबत्‌ भी कहलाने 
लगा । मालवगण ने अपनी उक्त विजय के उपलक्ष्य में सिबके भी ढाले जिनपर 'मालवाता 
जय ' और 'मारूवगणम्थ जय शब्द भकित किये । 

यह तो उस परमवीर एवं देशभक्त विक्रमादित्य की अतिशय उदारता एवं अह- 
शुन्‍्यता का ही परिचायक है कि उसने न उक्त सिवको पर अपना नाम अकित कराया 
भौर न उस सबत्‌ के साथ ही जोड़ा । किस्‍्तु देश की जनता, आानेवाछी पीढ़ीयाँ और 
इतिहास ने उसे अमर करके समुचित कृतज्ञता शापत किया ही । कालान्तर में अनेक 
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भारतीय नरेशो ने विक्रमादित्य' बिहद धारण किया, अपने नाम से सबत्‌ भी चछाये, 
किस्तु उक्त नास का धारक प्रथम नरेश वही था। ऐलिहासिक राजकीय भारतीय सवबत्‌ 
का सर्वप्रथम प्रवर्तक भी वही था। अनगिनत मारतीय लोक्‌कथाओ का बहू नायक है । 
एक अत्यन्त बुद्धिमान, पराक्रमी, अतिशय उदार एवं दानशील, सर्वधमंसहिष्णु, 
विद्यारसिक, विद्वानों का प्रश्रयदाता, अत्यन्त न्‍्यायपरायण, धघर्मात्मा, प्रजावत्यक एव 
सुशासक के रूप में बह आदश भारतीय नरेश माना जाता रहा है। पूर्ववर्ती चन्द्रगुस् 
मौर्य एवं खारवेल-जैसे महान्‌ ज॑न संम्राटों की परम्परा में देश को विदेशियों के आक्रमण 
पे मुक्त करने मे यह महान्‌ जैन सम्राट विक्रमादित्य भी अविस्मरणीय हैँ। जैन 
अनुश्रुतियों के अनुसार वह जेनधम का परम भक्त था। इस विषय में शका करने की 
गुजायश नहीं है, क्योकि ब्राह्मण, बौद्धादि अन्य सम्प्रदायों की अनुश्रुतियों में तथा उनके 
भाधार से लिखे गये सामान्य इतिहास मे उसका कही कोई उल्लेख नही मिलता । 
इसीलिए अनेक आधुनिक इतिहासकार उसकी ऐतिहासिकता में भी सन्देश करते और 
उसे एक काल्पनिक व्यक्ति मानते देखे जाते है। जन काछगणनाआ में भी इस राजा 
विक्रमादित्य का उल्केवव है तथा मध्य एवं पड्चिसी भारत के जनों में तो उसी के सवत 
की प्रवृत्ति भी विशेष रही है। विक्रमादित्य का कलघधर्म भी जैन था, राज्यधम भी 
जैन था, माल्वंगणों और सालवदज के प्रजाजनो सभी इस धर्म की प्रवृत्ति थी । जैन 
अनुश्वुतिया के अनुसार विक्रमादित्य ने चिर्काल तक राज्य किया और स्वदेश को सुखी, 
समृद्ध एव नैतिक बनाया । उसने तथा उसके उपरान्त उसके वशजां ने मालवा पर 
लगभग एक सो वप राज्य किया बताया जाता है । 


सातवाहनय शो राजें 


ईमापूब तीसरी छातराब्दी के अन्त से लेकर सन्‌ ईस्त्री की तीसरी झताव्दी के 
प्रारम्भ पसन्‍्त दक्षिणापथ्॒ के बहुभाग पर पैठन ( प्रतिष्ठानपुर ) के सातवाहनवशी नरेशों 
का प्राय एकायिपत्य रहा । यह बच आन्ध्रजातीय था और सम्मवतया ब्राह्मण एव नाग- 
रक्तमिश्रण से उत्पन्न हुआ था। प्राचीन ब्राह्मणीय माहित्य मे आन्ध्रों को जाति बाह्य, 
नीच और अनाय कहा है, किन्तु ये सातवाहन राजे स्वय को क्षत्रियो का मानमदन 
करनेवाले ब्राह्मण कहते थे। इस वश में लगभग तीम राजाओं के होने का पता चलता 
है जिनमें से शातऊणि प्रथम एव द्वितीय, हाल या शालिवाहन, गौतमीपुत्र शातकर्णी और 
यज्ञश्री शातर्काण विशेष प्रसिद्द है। ये राजे पर्याप्त शक्तिशाली एव विस्तुत महाराज्य के 
स्थामी थे। अधिवाशत सातवाहनवश्ञी नरेश ब्राद्मण धम के अनुयायी थे, किन्तु अन्य धर्मों 
के प्रति भी सह्ण्णि थे। प्राचीन जैन साहित्य मे सातवाहन राजाओ के अनेक उल्लेख मिलते 
हैं, और उनमें से कई एक का जैन होना भी सूचित होता है । किन्तु क्योकि ये उल्लेख 
प्राय पैठन का शालिवाहन राजा' रूप में पाये जाते है अतणव इस वश के नरेशों की 
सूची में उन्हें चीन्हना दुष्कर है। इन जैन राजाओं में प्रसिद्ध 'सतसई' के रचपयिता 
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हाछ ( २०-२४ ई ) अपरनाम शालियाहम के भी होये की सम्मावता है। यह ग्रन्थ 
भहाराष्ट्री प्रकृत में आया छत्दो में रचित हैं और उसपर जैन विचारों का प्रसाद 
लक्षित होता है। सातयाहन राज्य में जनों की प्रिय प्राकृत भाषा का ही प्रवछन था । 
ये सजे स्थय तो विद्वान या विशेष विद्यारसिक नहीं थे किन्सु विद्वानों का बिना 
साम्प्रद/यिक नेंदभाव के आदर करते थे। हमारा तो साधार अनुमान है कि तत्त्वार्था- 
धिसमयूत्र' के रचयिता जनाचार्य उमास्वाति इसो राज्यवश में उत्पन्न हुए थे । जैनाचार्य 
शववर्म द्वारा 'कातन्त्र' व्याकरण की रचना तथा जैनाचार्य काणभिक्षु या काणभूति द्वारा 
प्राकृत के मूलकथाग्रन्थ की रचना और उसके आधार पर गुणाक््य की 'बृहत्कथा की 
रचना सातवाहन नरेशो के ही प्रश्नय में हुई थी । अन्य भी कई प्राकृत भाषा के जैन 
ग्रन्थ उस काल में वहाँ रचे गये प्रतीत होते हैं। सातवाहन राज्य में जेन मुनियों का 
स्वच्छन्द विहार था | इन्ही के काल में जन सघ दिगम्बर एवं श्वेताम्बर सम्प्रदायों में 
विभवत हुआ और इनका राज्य उन दोनो सम्प्रदायों के साधुओं का सम्धि-स्थल था। 
दिसम्बर परम्परा के पटखण्डागम आदि जैन आगमो का सर्वप्रथम सकलन एव पुस्तको- 
करण सम्भवतया इन्ही के राज्य में उसी काल में हुआ था । 


नह॒पान 


मालव-बी र विक्रमादित्य ने जिन शकशाहियों को मालवा से निकाल बाहर 
किया था, उसका नेता सम्भवतया घटक या भूमक था जिसने सोराष्ट्र के शक-क्षहरात 
वश की नीव डाली । एक ओर मालवा के विक्रमादित्य और दूसरी ओर पैठन के सात- 
वाहनों के कारण क्षहरातों की शक्ति सीमित बनी रही, कि्तु प्रथम शताब्दी ईसवी के 
मध्य के कुछ पूर्व वे बहुत शक्तिशाली हो गये । उस समय नहपान सौराष्ट्र-्गुजगत का 
क्षहरात था। वह इस वश का सर्वप्रसिद्ध, महत्त्वपूर्ण एवं प्रतापी नरेश था। जैन साहित्य 
में उसका नहवाण, नरबाहन, नभोवाहन, नभसेन, नरसेन आदि नामो से उल्लेख हुआ 
है । उसे वम्मिदेश का राजा बताया है और उसकी राजधानी का नाम वसुन्धरा था जो 
सम्भवतया भूगुकच्छ ( भडोच ) का ही अपर ताम था। नहपान की रानी का नाम 
सुरूपा था जा भारतीय रही प्रतीत होती है । नह॒पान का चालीस वष का राज्यकांल 
गर्देभिल्लवश एवं भद्रचष्टन वश के मध्य पठता है जो रूगभग सन्‌ २६-६६ ई निश्चित 
होता है । यूनानी भूगोलवेत्ता टालेमी ने भी भडोच के इस नरेश का उल्लेख किया है । 
नहपान के अपने तथा उसके जामाता उषवदात ( ऋषभदत्त ) के तथा सुयांग्य मम्त्री 
अयम के कई शिलालेख प्राप्त हुए हूँ. जो वर्ष इकतालीस से छियालीस तक के है । 
सम्भवतया नहपान के पूर्वज भूमक ले या स्वय नहपान से अपने राज्यारम्भ में मालया 
के अहुभाग पर अधिकार करके यह तथीच वर्षयणना चालू को थी। उन्जयिनों को 
प्राप्त करने के लिए क्षहरातों और साततबाहनों के बीच प्राय निरन्तर सघर्ष चलता 
रहा । अन्तत गोमतीपुत्र शातकणि ने भुगुकच्छ पर आक्रमण करके नहपान को पराजित 
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किया । परिणामस्वरूप नहपात ने राज्यभार जासाता ऋषमदत्त, सन्त्री अयम और 
सेनापति यशोमति को सौंपकर स्वय जिनदीक्षा ले ली प्रतीत होती है। इस समय तक 
हन शको का प्राय पूर्णतया भारतीयकरण हो चुका था। उन्होंने भारतीय आचार- 
विचार, भाषा, नाम, वेशभूषा, रीतिरिवाज घर्म और मस्कृति अपना लिये थे। एक 
जैन अनुश्रुति के अनुसार इसी महाराज नरबाहन ने अपने मित्र मगधनरेश को सुनिरूप 
में देखकर उनको प्रेरणा से सुबृद्धि नामक अपने धनकुबेर राज्यश्रेष्ठि एवं मित्र के साथ 
मुनिदीक्षा ले ली थी । उस समय दक्षिणात्य जैनसघ के नेता सधाचार्य अर्डदूबलि थे । 
वही सम्भवत राजा नरवाहन और सेठ सुबुद्धि के दीक्षा गुरु थे । उक्त थार्य ने सन्‌ 
६६ ई के लगभग वेष्यातटवर्ती महिमानगरी में महामूनि सम्मेलन किया थां। उसी 
सम्मेलन ने सौराष्ट्र के गिरिनगर को चन्द्रगुफा में निवास करनेवाले आगमधर आचार्य 
धरसेन का सन्देश पाकर, सर्वसम्मति से सुबुद्धि एवं नरबाहन मुनिद्ठय को सवथा योग्य 
समझकर धरसेनाचाय की सेवा में भेजा था। धरमेनाचाय ने इन्हें क्रमश पुष्पदन्त 
ओर भूतवलि नाम दिये, स्वय को परम्परा से प्राप्त मूल आग्रमज्ञान दिया और उसे 
पुस्तकीकरण करने का भादेश दिया । परिणामस्वरूप पुष्पदन्त एवं भूतबलि आचायद्वय 
के अध्यवसाय से पट्खण्डागम सिद्धान्त के रूप मे तोथकर महावीर की द्वादशागवाणी 
के उक्त महत्त्वपूर्ण अश का उद्धार हुआ, वह लिपिबद्ध हुआ और पुस्तक रूप मे उसके 
पूजन-प्रकाशन को स्मृति में श्रुतपचमी की प्रवृत्ति हुई । 


भव्रचष्टनव शी क्षत्रप 


नहपान के राज्य त्याग करने के पश्चात्‌ कुछ ही वर्षों में उसके सेनापति 
यशोमतिक का बल और प्रभाव इतना बढ़ा कि वह क्षहरात राज्य को प्रधान शक्ति बन 
गया। उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी चष्टन और भी अधिक महत्त्वाकाक्षी वीर एब 
युद्धकुअछ था। सत ७८ ई मे उसने मालबंगण को पराजित करके उज्जयिनी पर 
अधिकार कर लिया और इस उपलक्ष्य में अपना नवीत झक सबत्‌ प्रचलित किया। 
उसने अपनी स्वतन्त्रता भी घोषित कर दी और सौराष्ट्र में नवीन राज्यवश की स्थापना 
को जो पश्चिमी क्षत्रपपण कहलाया। जैत अनुश्नुति के अनुसार महावीर निर्वाण से 
६०५ व पाँच मास पहचात्‌ इस वद् का संस्थापक झाक-मरेन्‍्द्र भद्रवृष्टन ही प्रचलित 
शक सवत्‌ का प्रवतक हैं। यह भारतवर्ष का प्रथम चैत्रादि सवत्‌ था और दक्षिण एव 
पश्चिम भारत में सामान्यतया तभा जैनों में विशेषतया लोकप्रिय हुआ। सातवाहन 
राजाओं ने भी इस नवीन सवत्‌ को अपनाने का प्रयत्त किया, इसौलिए कालान्तर में 
वह शक-शालिवाहन सवत्‌ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ । भद्रचष्टन का वश रूगभग ढाई 
सो वष तक चला और उसमे कई महत्त्वपृण नरेश हुए। चष्टन का पौष महाक्षत्रप 
रुद्रदामन प्रथम ( लगभग १३०-१५० ई ) इस वश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं 
प्रतापी नरेश था। उसका सन्‌ १५० ई का बुहत शिलालेख जो इतिहास मे जूनागढ़- 
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प्रझशित के नाम से प्रसिद्ध है, फिरिनरर के सुप्रतिद्ध मौरंकालीत सुदर्शनताल के सट पर 
अंकित है। उस सरोकर का जीर्णीद्धार भी इस नरेश ने कराया था। दरुप्रदामत के पुत्र 
एवं उत्तराधिकारी दामजदखी ने दिरिनगर की प्वक्‍्ति ऋद्वय्॒त में आगतोशारक 
अआपवार्य धरवेन के स्थर्सतास की स्मृति में एक विज्ञालेख अक्ित कराया था। इसका 
पुत्र एवं उत्तराधिकारों द्ध सिह प्रवम भी जैनधर्म का अनुयायी मा। शाय इसी काल 
में इस वश की एक रामभहिछा मे भगवान्‌ महावीर को जन्‍्ममुमि बैशालो को तीसयातरा 
की थी । उस महिला को कतिषस सुवाएँ बसाढ़ (बैशाली) के खप्डहरों मे प्राप्त हुई हैं । 


सथुरा के शरक-क्षत्रप 


मोर्य सम्प्रति के समय में रानी उविकछा के प्रयास से प्राचीन कस स्तूप पर जैनों- 
का युन अधिकार स्थापित हो जाने के उपरान्त पश्चिमी उत्तरप्रदेश मे मथुरा नगर जैन 
घर्म का प्रमुख केन्द्र बनता गया । वहाँ के तथाकथित मित्रवंक्षी राजे जो सम्भवतया 
रानी उबविला की ही सम्तति में से थे या ठो जैन थे अधदा ज॑नधर्म के प्रति पर्याप्त 
सहिष्णु थे। उक्त प्राचीन देवनिभित सस्‍्तूप ( जिसके अवशेष मथुरा के ककारकी टीले से 
विपुल मात्रा मे प्राप्त हुए है ) के चारो ओर एक विश्ञाल जैन सस्थान विकसित हुआ 
जहाँ अनेक जेत साधु तिवास करते थे। मथुरा के ये जैन मृनि सम्राट खारवेल द्वारा 
आयोजित मुनिलसम्मेलन में भी सम्मिलित हुए थे। इनकी एक विशेषता यह थी कि 
इन्होने एक दूसरे स फटकर दूर होती हुई दक्षिणी-पश्चिमी शाखाओ से, जो कालान्तर 
में क्रश दिगम्बर और श्रेताम्बर नामों से प्रसिद्ध हुई, स्वय को पृथक्‌ रखा तथा उन 
दोनो के समन्वय का ही प्रयत्न किया । भथरा के इन मुनियों ने हो वह सरस्वती- 
आन्दोलन चलाया जिसके फलस्वरूप जनसध में श्रुतागम के लिपिबद्ध करने एवं पुस्तक 
साहित्य प्रणयन की प्रवृत्ति शुरू हुई। बसे भी महानगरी मथुरा विभिन्न धर्मों, सस्कृतियों 
तथा देशी-विदेशी जातियों का सुखद सगमस्थलू थी। स्वभावत वहाँ के जैन साधु और 
गृहस्थ अपेक्षाकृत कही अधिक उदार और बिशालू दृष्टिवाले थे । 

अस्थु, प्राय उसी काल में जब शको का मालवा में सर्वप्रथम प्रवेश हुआ ( लग 
भंग ई. पू ६६ में ) तो मथुरा पर भी उनकी एक घाखा से अधिकार कर लिया था। 
मथुरा के इस शक-क्षज्रप वंश में हमन, रज्जुबल, छीडास आदि नाम प्राप्त द्वोते हैं। 
मथुरा की अपनी परम्परा के जनुसार उसके इन शक-क्ष त्रपो ने भो स्व धर्म-सहिष्णुता की 
नीति अपनायी । उनमें महाक्षत्रप शोडास सर्वाधिक असिद्ध है और उसका शुकाव भी 
जैनधर्म की ओर विशेष रहा अतीत होता है । इसी काल में मधुरा में प्रसिद्ध बन सिंहष्जज 
स्थापित हुमा तथा श्रमण महारक्षित के शिंध्य और वात्सी के पुत्र थ्रावक उत्तरदासंक 
ने जिनेन्द्र के प्रास्ताद का तोरण सिर्भाग करापा था। ल्वामी महाक्षत्रप शोडास के 
४२वें वर्ष के एक शिमालेख में अर्डृत-तर्घभान को सम्स्कार करने के परचात्‌ बतागा है 
कि हारीतिपुत्र पाल की भार्या अमण-वाविका कौत्सी आमोहिनी ने पाल़घोष, प्रोस्माभोष 


खारबेक-विक्रम युग । 
है 


एय घनघोष नामक अपने पुत्रो सहित आर्यवती ( भगवान्‌ की माता ) की प्रतिमा 
प्रतिष्ठापित की थी । एक अन्य उसी काल के अभिलेंख में अर्हत-वर्धमाव को नमस्कार 
करके बताया है कि लवणझ्ोमिका नाम को एक श्रमण-श्राविका ने जो एक गणिक। थी, 
अपनी माता, बहनों, पत्रियों, पुत्रों तथा अन्य सब परिजनों के साथ सेठों की निगम के 
अहंतायतन [( जिनमन्दिर ) में अहत भगवान्‌ की पूजा के लिए एक थेदीगृहु, पृजा- 
मण्डप, प्रया ( अछाशय ), शिलापट्र आदि निर्माण कराकर समपित किये थे। एक 
शिलालेख के अनुसार उस बीर गौतीपुत्र की भार्या कौशिकी शिवमित्रा ने एक आयागरपट 
प्रतिष्ठापित किया था, जो स्वयं पोठय ( पहुत या पाधियन ) और शक लोगो के लिए 
काल-व्याल ( काला नाग अर्थात उनका साक्षात्‌ काल ) था। सम्भवतया इसी गौती 
( गौसी )-पुत्र इन्द्रपाल ने अहन्त-पूजा के अर्थ एक जिन-प्रतिमा प्रतिष्ठापित क्षी थो। 
ये दोनो शिलालेख ईमदी सन की प्रथम णती के दूसरे दशक के अनुमान किये जाते है । 
ऐसा रूगता है कि इस पराक्रमी वीर गौसीपुत्र को ही मथुरा में शक-क्षत्रपो की सत्ता को 
समाप्त करने का श्रेय है, सम्भवतया पुराने या एक नवीन स्थानीय राज्यवश की स्थापना 
का भी। प्राय उसी काल में मुनिजयसेन को श्िष्या धम्घोषा ने एक जिनमन्दिर 
बनवाया, श्रमण-श्राविका बलहस्तिनी ने अपने माता, पिता, सास और श्वसुर सहित एक 
प्रासाद-तोरण प्रतिष्ठापित क्या, फाल्गुयश नतक की भार्या शिवयणा ने अहत्‌-पुजार्थ 
एक आयागपट समपित किया, मथुरावासी लवाड़ नामक एक विदेशी की भार्या ने भी 
एक आयागपट दान दिया, इत्यादि । ये शिलालेख स्वय मुखर है और ईसवी सन्‌ के 
प्रारम्भ से पृव की तथा पश्चात्‌ की दोनो शताब्दियों में मथुरा क्षेत्र के कतिपय प्रतिष्ठित 
जैन पुम्षों एवं महिलाओं का साकेतिक परिचय हमे प्रदान करते है। मथुरा से प्राप्त 
क्षत्रषकालीन शिलाकेखा में जैन शिलालेखो की सख्या अन्य सबसे अधिक है । 


कुषाण नरेश 


ईमदी सन्‌ की प्रथम णतो के मध्य के रूमभग कृषाणो ने उत्तर-पश्चिम सीमान्‍्त 
के दरो से भारत में प्रवश् करके काबुल, कन्दहार और पश्चिमीसिन्ध पर अधिकार कर 
लिया । आगामी पचीस वष बीतते न बीतते समस्त पजाब, कश्मौर और मध्यदेश में 
मथरा से आगे तक उनकी सत्ता स्थापित हो गयी । इस वद् का सवमहान्‌ नरेश कनिष्क 
प्रथम था जिसका र,ज्याशहण सयोग से ७८ ई में हुआ । उसी वष से उसने अपने 
राज्यकाल को गणना प्रारम्भ की, अतएव कालान्‍्तर में छकराज भद्रचष्टन द्वारा स्थापित 
सवन्‌ का अवतक बहुषा छुषाण सम्राट कनिष्क को ही माना जाने रगा। कनिष्क ने 
अपने राज्य का विस्तार पश्चिम में मध्य एशिया के भीतर तक, उत्तर में तिब्वत तथा 
चीन के भी कुछ भागो तक और पूर्व मे बिहार पयन्त विस्तृत कर लिया था। उसकी 
प्रधान राजधानी पुरुषपुर ( पेशावर ) थी और उपराजघानी सथुरा थी । वहाँ उसकी 
स्वय की एक देहाकार मूर्ति भी मिलो है। बौद्ध क्षनुश्नुति उसे अशोक के समान हो 
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बौद्धलर्म का सबत एवं प्रश्रधदाता बताती है। परल्तु बिद्वामो का मत है कि उसके 
साम्राज्य में खिसते धर्म प्रबछित थे वह उन सबके प्रति सहिष्यु था और सभी का 
समात भाव से भादर करता था। कम से कम सथुरा के जैनों को उसका पूरा प्रश्तव प्रात 
हुआ शा । वहाँ से प्ाप्त अनेक जैन शिलालेखो में सम्नाट कनिष्क का नाम अकित है । 
धामस आदि कई विद्वानों के सतानुसार तो कम से कम अपने राज्यकाल के प्र्वभाग में 
जेंनथम की ओर उसफा विशेष झुकाव रहा प्रतीत होता दै। कहा जाता है कि एक 
प्राचीन जैच स्तूप का भी उसने जीोडार कराया था। पश्चिमोत्तर सीमान्त में सिररूप 
के प्राचील स्‍तृप को भी अनेक पुरातत्त्वज्ञो ने मूलत जैन घोषित किया है, भौर वह स्तूप 
सम्भवतया इसी नरेश द्वारा बनवाया गया था। कनिष्क के पश्चात्‌ हुतिष्क, कनिष्क द्वितीय, 
वशिष्क, वासुदेव प्रथम, वासुदेव द्वितीय आदि कई राजे इस वश में क्रश हुए। इनमें 
विछले कई तो स्थायी रूप से मथुरा में ही रहने छगे थे । तीसरी शतती ई के प्रारम्भ 
के छगभग इन कुषाण नरेशों की सत्ता अस्तप्राय हो गयो थी। कनिष्क की भाँति उसके 
बशज भी जैनधम के प्रति पर्याप्त सहिष्णु रहे । उनके दासनकारू में तो मथुरा का 
जैनधर्म पर्याप्त उन्नत एवं प्राणवान्‌ था, जैसा कि उस काल के छगभग एक सौ जँन 
शिलालेखो से प्रकट है। इन शिलाछेखों से राजनैतिक और आ्थिक ही नहीं वरन्‌ 
भारतवष के तत्कालीन एवं ततृप्रदेशीय सास्कृतिक इतिहास की अप्रतिम सामग्री प्रभूत 
मात्रा मे प्राप्त होती है! कुषाणकाल के मथुरा और उसके आस-पास से प्राप्त उक्त 
शिलालेखो में से चोबीस में तत्कालीन नरेशों के नाम, ऊुग्रभग एक-सौ में धर्मभक्त 
श्रावकों तथा साठनसत्तर में घर्मप्राण महिलाओ के नाम प्राप्त होते हैं, साधु-साध्वियों के 
अतिरिक्त । इन विविध प्रकार के धर्मकार्य, निर्माण और दानन्यूजादि करनेवाले 
धर्मात्मा स्त्री-पुरुषो में विभिश्न जातियो, वर्गों एव व्यवसायों से सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम 
है, जिनमें कई एक यवन, शक, पह लव आदि विदेशी भी है । उपरोक्त शिलालेखों में से 
चार में महाराज-राजातिराज-देवपुत्र-शाहि कनिष्क का, चोदह में देवपुत्र-महाराज हुविष्क 
का और छह में महाराज वासुदेव का नाम अकित है। उल्लेखनीय अभिलेखो में श्रेष्ठि- 
सेन की सहचारि ( भार्या ) और देवपाल की पुत्री क्षुद्रा द्वारा वर्धमान-प्रतिमा के दान 
का, वरणहस्ति एय देवी की पुत्री, जयदेव और मोषिनी की पृत्रवध्‌ तथा कु>-कसुथ की 
धमपत्नी स्थिरा द्वारा सर्वसत्वान हित सुखाय' एक सर्वतोभद्र प्रतिमा के दान का, 
वर्म की पुत्री और जयदास की पत्ती गुल्हा द्वारा ऋषभदेव को प्रतिभा भप्रतिष्ठापित 
कराने का, वेणि श्रेष्ठि की धर्मपत्नी और भट्ठिसेन की माता कुमारमित्रा द्वारा सवतोभद्र 
प्रतिमा फे दात का, जय की माता मासिग्रिद्वारा भी वैसी ही एक प्रतिमा के वाल कां, 
सेठानी मित्रश्नी द्वारा अरिष्ठसेमि की प्रतिसा प्रतिष्ठित कराने का, शुचिकछ सेठ की भार्या 
द्वारा शञान्तिताय की प्रतिमा प्रतिष्ठित कराने का, फाछब्राणक्‌ ( दिश्वरभचेंट ) दतिर की 
पुत्रवधू, मतिल्ल की पत्नी और जयपाछझ, देवदास, नागदत्त ओऔर नागदसा की माता 
अआधिकादीना हारा वंर्धमान अतिता के समर्पण का, खोटूमित्र सानिकर ( जौहरी ) के 
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पुत्र जयमट्टि की पूत्रो, सीहदरणिक ( लोहे के ज्यागारी ) दस के पुत्र वाधर की युक्रेदर्स 
और फल्गुदेव की धर्मपत्मी मित्रा के दान का, सार्थवाहिनी ( आयात-निर्यात के ज्यापारी 
एक सार्थवाह की पत्मी ) अर्मसोसा के दास का, जमकर की पतोह और जयभट्ट की 
कुटुम्बिसी ( गृहिणी ) रमगिनि १ रंगरेजिन ) अंसुया के दान का, नवहृस्ति की पुणी, 
प्रहसेन की पुत्रवघू तथा मिदसेन, देवसेन और शिवदेव को भाता जया द्वारा वर्धवाग- 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा का, ग्रहस्ति की प्रिय पृत्री बोघिनस्दिनी नामक सम्पन्न गृहिणी द्वारा 
एक अन्य वर्षमान-प्रतिमा की प्रतिष्ठा का, वृद्धिल की पुत्री और देविल की कुटुम्बिनी 
बृहक्की के दान का, ऋतुनन्दि की पृत्री, बुद्धि की पत्नी और गन्धिक की माता जिसामित्रा 
द्वारा सर्वतोभद्र प्रतिमा के दान का, कुमारमित्रा के पुत्र गन्धिक ( इत्र-तेंल के ष्यापारी ) 
कुमारभट्ठि द्वारा वर्धमाम-प्रतिमा की प्रतिष्ठा का, देवपुत्र-महाराज हुविष्क के राज्य मे 
स ३९१६ सन्‌ १८ ई ) में शिवदास सेठ के सुपुत्र आर्य श्रेष्ठि रुद्र दास द्वारा अर्हतों की 
पूजार्थ नान्‍दी-विज्ञाल ( यजस्तस्म ) के निर्माण एव प्रतिष्ठा कराने का, उसके अगले वष 
ग्रामप्रमुख जयदेव को पृत्रवध्‌ और ग्रामप्रमुख ( ग्रामिक ) जयनाग को धर्भपत्नी सिहृदत्ता 
द्वारा एक पाषाण-स्तम्म ( मानस्तम्भ ) की स्थापना फा, श्लावक पुष्य की पतोह, गृहदत्त 
की गृहिणी और पृष्वदत्त की माता का दान, बुद्धि की पतोह और धर्मबुद्धि की भार्या 
का दास, दध्धिकण चैत्याल्य के पुजारी (या व्यासमाली ) का दान, युद्धदत्त की पुत्री 
तथा पुण्पबुद्धि की भार्या का दान, बुबु की पुत्री, राज्यवसु की धर्मपत्नी, देविल की माता 
शऔऔर विष्णुभव की पितामही ( दादी ) विजयश्री द्वारा वधमान-प्रतिमा का दान, जो 
उसने एक मास के उपवासपृवक किया था--सम्भवतया उक्त उपवास के उद्यापन के 
रूप मे, गोष्ठिक ( निगम के अध्यक्ष ) लोहिककारक ( लोहार ) श्रमणक के पुत्र श्रावक 
शर का दान, आचाय नागहस्तिगणि के शिष्य आयदेव-बाचक के उपदेश से सिंह के 
पुत्र गोपनामक लाहिककारक द्वारा एक सरस्वती-प्रतिमा की प्रतिष्ठापना का ( सबत्‌ 
५८८ सन ईसवी १३२ से ), आर्यावत के तिवरासी पसक या प्रवरक की कुटुम्बिनी दत्ता 
द्वारा महाभागताय' ( महा सुख के अथ ) मगवान ऋषभदेव के मन्दिर के छिए किया 
गया दान, श्राविका दत्ता द्वारा दवनिमित प्रात्रीन देव-स्तूप पर अहत्‌ मुनिसुक्रत की 
प्रतिमा की प्रतिष्ठापना, सन की पुत्री, दत्त की पुत्रवय्‌, गन्धिक की कुटुम्बिनी जिनदासी 
द्वारा एक जिन-प्रतिमा का पवित्र दान, हेरण्यक ( स्वणकार या सर्राफ ) देव की पुत्री 
द्वारा वधमान-अ्रतिमा की प्रतिष्ठा, ग्रहदत्त की पुत्री और घनहस्ति की पत्नी का दास, 
प्रवरक की प॒त्री और गन्धिक वरुण की पतोह तथा मित्र की पत्नी आय महिला क्षेमरा का 
दात, वणिक्‌ ( व्यापारी ) सिंहक ओर कोशिकों (मां ) के पृत्र सिहनन्दिक द्वारा 
अहंन्तों की पूञाथ एक आयागपट का दाल, शिवधोष की भार्या का दान, मलहण की 
पुत्री और भद्दयश की पुत्रवधू तथा भद्वतन्दि की भार्या अचल द्वारा आयागपट का द्वान, 
इल्ठ की पुत्री और सिंहविष्णु को बहन द्वारा वर्धमान-प्रतिमा की प्रतिष्ठापना, दास के 
पुत्र चोरि का दास, रसउन्दि के पुत्र तेवणिक ( प्रवरणिक ) नन्दिषोष द्वारा आायागपट की 
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स्कापना, बकागानित की पर्ची ओर वृद्धिशिव की फ्तोह़ दसा वड़माशि द्वारा वर्धमान- 
अतिमा का दाव, मोजलीपूज पृष्पक को भा अए्या हारा प्रसाद ( जिममस्दिर ) निर्माण, 
ओरवारिक और उशज़िका को पुत्री तथा शिरिक और शिवदिना की बहुन पाविका 
मोल हतस्टा जिनपल्दिर भिर्माण कराके उसमें अगवान्‌ महावीर की प्रतिसा प्रतिष्ठित 
करना ( यहू परिवार विदेशी---अ्षक या पद्चत रहा प्रतोत होता है ), इत्यादि शिक्मलेख 
हैं । इन लेखों से उस काल के अथुरा एव उसके आस-पास के निवासी घर्मप्राण आवक- 
शाविकाओ में अनेको का परिचय प्राप्त होता है। अधिकांश नाम साथक हैं तथा उक्त 
व्यक्तियों के प्रतिष्ठित एवं सम्भान्त होने के सुबक है । उनके विरुद, विशेषण आदि 
भी इस तथ्य के समर्थक हैं । 


सुदूर इक्षिण जेन 


तमिछ ( द्रविड ) प्रदेश के प्रमुख राज्य चोल, पाण्डय, चेर, केरल और सत्यपुत्र 
थे । आचाय भद्रबाहु श्रुतकेवली फे विशाखाचार्य आदि शिष्य-प्रशिष्यों ने कर्णाटक एवं 
तमिल प्रदेशी में पूर्वकाल से हो वहाँ प्रचलित रहे आये जैनधर्म मे नवीन प्राण-सचार 
किया था । तमिल भाषा के प्राचोन संगम साहित्य से भी प्रकट है कि ईसवी सन्‌ के 
प्रारम्भ के आस-पास जेनधम ओर जैन सस्क्ृत्ति यहाँ व्यापक एवं उन्नत स्थिति में थे। 
उसी काल में मूलमधाग्रणी सुप्रसिद्ध आचार्य कुन्दकुन्द हुए जिनका एक नाम एलाचाय भी 
था। वह स्वय उसी प्रदेश के निवासी थे ओर एक सम्श्नान्त कुल में उत्पन्न हुए थे। 
उनके गृहस्थ शिष्प्र तिरूवल्‍लबर ने उन्ही की प्रेरणा से तमिल भाषा के विदवविश्यात 
नीतिजास्त्र 'कुरलकाब्य' की रचना की थी । प्राय उसी काल में मदुरा के पाण्ड्य नरेश 
ने एक जैन श्रमणाचाय को सास्कृतिक दूत के रूप में रोम के सम्राट आगस्ट्स के दरबार 
में भेजा था। प्रारम्भिक संगम साहित्य का प्रणयन भी मुख्यतया मदुरा नगर में ही 
हुआ और उसमे ज॑न विद्वानों का प्रमुख योग था। प्रथम शत्ती ईसवी के उत्तरार्ध मे 
आचाय अहबलि दक्षिण भारतीय जैनो के सघाचाय थे और उन्होने महिमानगरी में एक 
महामुनिसम्धेलन किया था जिसमें मूलसघ नन्दि, सेन, देव, सिह, भद्र आदि गण-च्छो 
में विभक्त हुआ । दूसरी शती ई के पूर्बार्थ मे फणिमण्डल की राजधानी उरैयूर ( 3रगपुर 
वतमान तिरुचिरापहली ) का नागनरेश कोलिकवर्मन चोल एक शक्तिशाली राजा था 
ओर जैन घर्म का अनुयायी था। उसके कनिष्ठ पुत्र राजकुमार शान्तिवमन ही मुनि- 
दीक्षा लेकर आचार्य समन्तमद्र स्वामी के नाम से विख्यात हुए । उन्होंने पूरे भारतवर्ष 
का भ्रमण करके जिनघर्म की विजय-दुन्दुभि बजायी थी। उनके अनन्य भक्त करहाटक 
(करहद) के प्रारम्भिक कदस्व नरेश शिवकोटि और उसका अनुज शिवायन थे । शिवकौटि 
का पुत्र एवं उत्तराधिकारी श्रीकष्ठ भी जैन था। उसी काल में चेर राज्य का स्वामी 
सेंगुल्यवन अत्यन्त शक्तिशाली नरेश था। बह महान्‌ विजेता था और प्राय, सम्पूर्ण 
तमिलनाड पर तथा दक्षिण भारत के अम्य अनेक सागो पर अधिकार करके उसने अपने 
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राज्य को एक विशाल साम्राज्य बना दिया था। समुद्रो पर भी उसका प्रभुत्व था। 
राज्य में जैनधर्म की प्रवृत्ति थी और यह सम्राद भी उसी का अमुयायी था। उसका 
भाई राजकुमार इल्लिवलवन तो दीक्षा लेकर जेनमुनि हो गया था। तमिछ भाषा के 
सुप्रसिद्ध प्राचीन मह्दाकाव्य 'शिलप्पदिकरम' का रचयिता यही राजधि इल्लडिवलबन 
( इलगो ) था । ओवे नाम की सुप्रसिद्ध प्राचोत तमिल कवयित्री मी ईसथवी सन्‌ के 
प्रारम्भ के लगभग हुई विश्वास की जाती है, यह एक जैन राजकुसारी थी जो बालू 
अह्यचारिणी रही और अपनी नि स्वार्थ समाजसेवा, सुमधुर वाणी और नीतिपूर्ण उपदेशों 
के लिए आज भी तमिल भाषाभाषियों के लिए 'माता भौवे' ( आयिका माँ ) के रूप मे 
स्मरणीय एवं पृजनीय बनी हुई हे । 
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गंग-कदम्ब-पल्लब-चालुक्य 


मेसूर का गंगवंदा 


वर्तमान कर्माटक ( मैसूर ) राज्य के अधिकाश भाग तथा कांबेरी नदी की पूर्ण 
घाटी में विस्तृत गगवाड़ि राज्य पर लगभग एक सहस्र धर्ष पर्यन्त अविच्छिन्न शासन 
करनेवाले राजाओं का वक्ष पद्चिचमों गगवश कहलाता है । इस राज्यवश के साथ प्रारम्भ 
से छेकर अन्त पयम्त जैनधर्म का अत्यन्त मिकट सम्बन्ध रहा है और उसमें अनेक प्रतापी 
एवं धर्मात्मा जैन नरेश हुए है। सम्मवतया यह उसकी नीति-परायणता एवं धार्मिकता 
का ही परिणाम था कि जितना दीर्घजीवी यह्‌ राज्यवश रहा, राजन॑तिक इतिहास में 
अन्य कोई शायद ही रहा । 

वश-सस्थापक दहिग और माधव--शिलालेखो, ताम्रपत्रों आदि में निबद्ध 
इस वश की परम्परा अनुश्रुतियों के अनुसार इस वश के मूल सस्थापक दहिंग और साधव 
नाम के दो राजकुमार थे। भगवान्‌ ऋषभदेव के इृक्ष्वाकु वश में अयोध्या के एक राजा 
हरिश्चन्द्र थे जिनके पुत्र भरत की पत्नी विजय महादेवी से गगंदत्त का जन्म हुआ। 
उसी के नाम से कर्माटक का उक्त वश जाह्नवेय, गागेय या गगवश कहलाया। गग का 
एक बशज, विष्णुगुप्त, अहिच्छत्रा का राजा हुआ जो तीथभंकर अरिप्टनेमि का मत था। 
उसका वशज श्रीदत्त भगवान्‌ पादर्बनाथ का अनन्य भक्त था। उसके वश में कम्प का 
पुत्र पद्मनाभ अहिच्छत्रा का राजा हुआ । उसके राज्य पर जब उज्जयिनी के राजा में 
आक्रमण किया तो राजा पद्मनाभ ने अपने दो बालक पुत्रो, दहिंग और माधव की कतिपय 
राजचिह्नो सहित दूर विदेश में भेज दिया। प्रवास में ये राजकुमार भीरे-घीरे बड़े हुए 
और घूमते-घामते कर्णाटक देश के पेरूर नामक स्थान में पहुँचे। मगर के बाहर स्थित 
जिनालय में जब राजकुमार भगवान्‌ के दर्शन-पूजन के लिए गये तो उन्हें वहाँ मुनिराज 
सिहलन्दि के दर्शन हुए । गृरुचरणों में उन्होंने नमस्कार किया तो आचार्य ने उन्हें 
आश्षीर्वाद दिया और सुलुक्षण एवं होनहार देखकर उनका विगत वृत्तान्त पूछा। उनके 
बल-पराक्रम की परीक्षा करने के छिए उन्हे आदेश दिया कि तलवार के एक ही बार से 
सम्मुख खड़े शिलास्तम्म को भग्म कर दें। राजकुमार परीक्षा में उत्तोर्ण हुए। भाचार्य 
ने अपने निकट रखकर उस्हे राज्योचित शिक्षा-दीक्षा दी हथा समस्त उपयोगी बविद्याओ 
में, पारंगत किया, और उपयुक्त समय देखकर बन में ही कणिकार-पुष्पों का मुकुट 
पहसाकर उनसकर राज्याशिषेक किया, अपनी भयूरपिच्छिका उन्हें राजष्वज के रूप 
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में प्रदान की और मत्तगयन्द उनका राज्यचिन्न निश्चित किया। उस सभय 
आजाय ते इस प्रथम गग-नरेशद्य को यह चेतावनी दी कि यदि तुम लोग या 
तुम्द्दारे वशज ) कभी अपना वचन भग करोगे, कभी जिनश्ासन से विमुख होगे, 
परस्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालोगे, मद्-मास का सेवन करोगे, नीच व्यक्तियों की समति 
करोगे, याचक जनो को दाल देने से मुँह मोडोंगे और रणमूमि से पीठ दिख।कर भागोगे 
पो तुम्हारे कुछ का नाश हो जायेगा। दह्िग और माधव अआातुद्रय ने गुरु बचनो को 
दिरोधार्य किया और गुरु के उपदेशानुमार अद्भुत उत्साह के साथ राज्य निर्माण के 
कार्य में जुट गये । गगराज्य-सस्थापक सिंह नन्थ्याचाय द्वारा दहिग और भाधव को 
अंभिषिक्त करके उक्त राज्य एवं राज्यवण बी नोव डालने की घटना की तिथि १८४८ ई« 
माम्यता को जाती है, यद्यपि कई आधुनिक विद्वान उसे तीसरी शताब्दी में रखते हैं । 
आचार्य सिहनन्दि सम्भवतया जिलधर्म के परम प्रभावक् आचार्य समम्तभद्रस्वामी 
के सुणिष्य थे। एक शिलालेख में मिहनन्दि को 'दक्षिण-देशवामी-गगमहीमण्डलीक- 
कुछममुद्धरण श्रीमूठलसघनाथो” कहा गया है। इनके शिष्य उपरोक्त गगराजकुमारों ने 
बाणमण्डल के एक बड़ें भाग को अपने पराक्रम से विजय करके राज्य की नीव डाल दी । 
एक अनुश्रुति के अनुसार उन्होंने नन्‍्दर्गिरि को अपना दुग बनाया, कुवबलछाल ( कौलार ) 
को राजधानी बनाया, गगवाडि--९६,००० सज्ञक उनका देश हुआ, रणभ्‌मि मैं विजय 
को उन्होंने अपनी लिरसगिनी बनायी तथा जिनेन्द्र मगवान को अथना इष्टदेव, जिनमत 
को अपना घर्म और आचाय सिंहनन्दि को अपना गुरु बनाकर उन्होने इस पृथ्वी का 
उत्तर मे माण्डछे पयन्त, पूव में सोण्डेयमण्डलम तक, दक्षिण में कोगु देश तक और 
पश्चिम में चेर राज्य की दिशा में महासागर पयन्त भोग किया। बड़े भाई दंग को 
मृत्यु तो राज्य निर्माण के प्रयत्न के मध्य ही हो गयी थी अतएवं इस वश का वास्तविक 
प्रथम नरेश छोटा भाई माधव कोगृुणिवम प्रथम था जिसने लगभग पचास वर्ष राज्य 
किया। बाणो के साथ उसके प्राय निरतर युद्ध चलते रहे--शिलछालेखो मे उसे बाणरूपी 
वन के लिए दावाग्ति कहा गया हैं। पराक्रमी हाने के साथ ही साथ वह बड़ा धर्मात्मा 
था, मण्डलि नामक स्थान में उसने काष्ठ का एक भव्य जिनालय बनवाया और एक 
जैन पीठ भी स्थापित किया जो शिक्षा और सम्द्ृति का केन्द्र और निर्ग्न्थ गृरुओ का 
आवास स्थान था । 

उसका पृत्र एवं उत्तराधिकारी किसरियमाधव ठितीस था जो नीतिश्षास्त्र से 
निष्णात और दत्तकयूत्रो का टीकाकार था। उसने अपने पिता का पदानुसरण किया । 
इसका ज्येष्ठ पुत्र हरिवमन पिता के राज्य का अधिकारी हुआ । उसने कुअछाल का 
परित्याग करके तलकाड ( तालवनपुर या तालवनसगर ) को अपनी राजधानी बनाया, 
अनुज आयबभन को पेरूर का ओर दूसरे भाई कृष्णमन को कैवार विषय का शासक 
नियुक्त किया । तभी से इस परिचिमी गग-वक्ष की प्रधान शाखा तलकाड़ में रही और 
पेरूर एवं कैवार की दो उपशाखाएँ चली। स्वय हरिवर्मन घनुविद्या के लिए प्रसिद्ध 
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था, उसने युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया और राज्य को समृद्ध अनाया । 

सतदंगल माघथ--उपरोक्त हरिवर्भन के पौन् पृथ्वीगग का पुत्र एवं उत्तरा- 
लिकारी यह सावव तृतीय एक महान्‌ शासक था। ऋदमस्‍्ब नरेश काकुत्स्यवर्भन को पुत्री 
के साथ उसका विवाह हुआ था। वह श्रथम्बक और जिनेंन्द्र का समान रूप से भक्त 
था। इस राजा के कई अभिलेख ३५७ से ३७९ ई तक के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 
३७० ई के एक ताम्रआसत के अमुसार महाराज तदगल माधव ने अपने राज्य के १३ 
में वर्ष में प्रव्वोलल ग्राम के अर्हन्‌-मन्दिर के लिए दिगम्बराचार्य वीरदेव की कुमारपुर 
नामक ग्राम तथा अन्य बहुत-सी भूमि प्रदान की थी। यह ताम्रपत्र मतूर तालुके के 
मोनमगछ नामक स्थान की प्रायीन जैन बसदि ( मन्दिर ) के भग्नावशेषों में प्राप्त हुए 
हैं। उस काल में इन गगनरेशों के प्रश्रय मे अनेक जेन आचाय एवं साहित्यकार हुए । 

अविनीत गग--तदगल माधव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी अविनीत कोगुणि- 
बम-धम-महाराजाधिराज कदम्बन रेश काकुत्स्थवमन का दौहित्र ओर शान्तिवर्मन एवं 
कृष्णवसन प्रथम का प्रिय भागिनेय था । अपने पिता की मृत्यु के समय वह माता को 
गोद में छोटा-सा शिक्षु मात्र था। शिलाछेखों में उसे मतजीवी कहा गया और उसका 
शासनकाल बहुत दीर्घकालीन सूचित किया गया है। यह नरेश बड़ा पराक्रमी और 
धर्मात्मा था । कहा जाता है कि किशोर वय में ही एक बार उसने जिनेन्द्र की प्रतिमा 
को शिर पर धारण करके भयकर बाढ़ से बिफरती काबेरी नदी को अकेले पाँव पयादे 
पार किया था। उसके गुरु जेताचाय विजयकीति थे, जिनकी देखरेख में उसको शिक्षा" 
दीक्षा हुई थी। नोनमगल ताम्रशासन के अनुसार सन्‌ ४३० ई मे गगराज अविनीत ने 
स्वगुरु विजयकीति को मूलसघ के चन्दतनन्दि आदि गुरुओ द्वारा स्थापित उरतूर के 
अहत्‌-मन्दिर एवं बिहार के लिए दान दिया था। सन्‌ ४४२ ई में ( हसकोटे ) ताम्र- 
शासन द्वारा उसने एक अन्य अहतायतन को दान दिया था। इस लेख में पललवाधिराज 
मिश्वसन की माता का भी उल्लेख है । यह सिंहवर्मस जैनाबाय सवनन्दि के प्राकृत 
लछोकविभाग ( ४५८ ई ) में उल्लिखित तन्नाम पल्लवनरेश से अभिन्न प्रतीत होता है । 
मर्करा ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि ४६६ ई में अविनीत ने राजधानों लालदननगर की 
जैन बसदि के लिए दाल दिया था। सुप्रसिद्ध दिगम्बराच्ार्य देवनन्दि पूज्यपाद ( लगभग 
४६४-५२४ ई ) को इस राजा ने अपने पृत्र युवराज दुविनीत का शिक्षक नियुक्त 
किया था। अभिलेखो में महाराज अविनीत ग्रग को विद्वण्जनो में प्रमुख, मुक्तहस्तदानी 
और दक्षिणापथ में जाति-व्यवस्था एवं धम-सस्थाओ का प्रधान संरक्षक बताया है, और 
लिखा है कि 'इस नरेश के हृदय में महान्‌ जिनेन्द्र के चरण अचल-मेरु के समान स्थिर 
थे ।” पेरूर के जिनालय, पुश्नाट देश की जैन असदियों तथा अन्य जिनायतनों को भी 
उसने दान दिये थे। साथ ही उसने अपनी राज्यशक्ति और समृद्धि को भी अक्षण्ण 
रखा था । उसका शासन प्रवन्ध भी उत्तम था। 

दुविनीत गंग--अविनोत का पुत्र एवं उत्तराधिकारों ढुविनीत कोमगुणि 
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( लगभग ४८१-५२२ ई ) बडा वीर, महत्त्वाकाक्षी, विद्वामू, साहित्यरसिक, गुणियों का 
आदर करते वाला, प्रतापी एवं महान नरेश था। स्वगुरु आचार्य पृज्यपाद का पदानु- 
सरण करते में वह अपने आपको धन्य मानता था । महाकवि भारवि भी उसके दरबार 
में कुछ समय रहे और उसने उनके “किरातार्शुनीय' के १५वें सर्ग पर एक टीका भी 
लिखी थी। गुरु पृज्यपाद द्वारा रचित पाणिनीय व्याकरण की शब्दावतार टीका का 
कुन्नढ़ अनुवाद तथा प्राकृत वृहत्कथा का संस्कृत अनुवाद भी दुविनीत ने किये बताये 
जाते है। जैन घर्मावलम्बी भुजग-पुन्नाट की पौत्री एवं स्कन्द-पुन्नाट की थुत्री के साथ 
विवाह करके उससे पुप्नाट प्रदेश दहेज में प्राप्त कर लिया था। अपने पराक्रम और 
विजयो के द्वारा दुविनीत ले पृष और पश्चिम दोना दिशाओ में राज्य विस्तार करके गग 
राज्य को साम्राज्य का रूप दे दिया था। अपने समय में दक्षिण भारत का वह सर्वाधिक 
शक्तिशाली नरेश था। वह प्रभुजक्ति, मन्त्रणक्ति और उत्माहशक्ति, तीनो शवितियों से 
सम्पन्न था। वह मबधम-सहिएणु था तथापि पक्का जेन था। कांग्रकि नामक स्थान में 
उसने चेन्न-पाश्चनाथ बसदि का निर्माण कराया था । उसके प्रधान घर्मगुरु एवं विद्यागर 
देवनन्दि पज्यपाद जैन परम्परा वे सवमहान्‌ आचार्यों एवं साहित्यकारों में से है। 
राजधानी तलकाड की प्रधान जैन बसदि के वह अध्यक्ष थे, और यह सस्थान उस काल 
में दक्षिण भारत में ज्ञान का प्रमुख केन्द्र, एक महान्‌ विद्यापीठ एवं सास्कृलिक अविष्ठान 
था, जिसम सिद्धान्त, तक, छन्द, व्याकरण, आयुर्वेद, काव्य, राजनीति आदि विविध 
विधयो की शिसा की समुचित व्यवस्था थी । 

दुविनीत के उपरान्त उमका प्रथम पुत्र पाछवीर, तदुपरान्त ढ्वितीय पुत्र मुष्कर 
राजा हुआ। 

मुप्कर गग--प्रो रामास्वामी आयगर के मतानुसार मोक्कर या मुप्कर गग के 
समय में जनधम गगवाडी क। राज्यधम था । इस राजा ने ५५० ई के लगभग बारी 
के निकट मुष्कर-बसदि नामक भव्य जिनालूय निर्माण कराय्रा था। उसका पत्र एव 
उत्तराधिकारी श्रीविक्रम था जिसका उत्तराषिकारी उसका चोलरानी से उत्पन्न पत्र 
भूविक्रम भूवठ्य-श्रीविक्रम था जिसने ,पल्लब नरेश को पर/जित करके उससे उग्रादय 
नामक प्रसिद्ध रत्तजटित बहुमूल्य हार छीना था । उसके ६३४ ई के बेदनूर दानवत्र से 
उसका जिनभकत होना सूचित हांता है और यह भी ज्ञात होता है कि उसका महासामन्त 
बाणराजा विक्रमादित्य-गोविन्द-अशचोन्द्र भी परम जैन था तथा अकेलूकदंव के सधर्मा 
पृष्पसेन भुनि का भक्त था। भूविक्रम के पश्चात उसका सौतला भाई जो श्रीविक्रम की 
दूसरा रानी ( सिन्धुराज की कन्या ) से उत्पन्न था, राजा हुआ । उसका नाम शिवमार 
प्रथम था। 

शिवमार प्रथम--यह शिवमार-नवकाम-दिष्यप्रिय-पृथ्वीकोगुणी अपनी प्राय 
वेद्धावस्था में सिहासनासीत हुआ था। वहू परम जैन था और ६७० हूं में उसमे कई 
जिनमन्दिरों का निर्माण कराया था तथा जैन गुरु चल्द्रसेनाचाय को दान दिया था। 
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बह आचार्य प्म्भवंतया पंचस्तुपान्वय शासा के उस चन्द्रसेन पुनि से अभिन्न हैं जो 
घवराकार स्वामी वीरसेन के दादागुरु थे। इस सरेश के ७०० और ७र३ई के भी 
अभिकेख सिक्के हैं--प्रथम ( हीरेमथ ताम्रपत्र ) में उसके पूर्जजों का भी विवरण है और 
यंग दुव्िनोत तथा उसके भुरु वेवनन्दि पृज्यपाद का भो उल्लेख है। शिवमार-मदकाम 
के पत्नातु उसके पुत्र राचमल्ल एरेगग ने शासन किया, तदनल्तर शिवमार का पौत 
श्रीपुरुष सिहासन पर बैठा । 

ओपुरुष मुत्तरस--सस्मार्ग रक्षक, छोकघूर्त, शत्रुमयकर, राजकेसरी, परमानन्दि, 
श्ीवल्लभ आदि विददधारी गंग नरेश श्रीपुरुष मुत्तरस पृथ्वीकोगुणी ( ७०२६-७६ ई ) 
के दीघंकालीन धासनकाल में मगराज्य पुन अपनी शक्ति एवं समृद्धि की चरम सीमा 
को पहुँच गया । उसने अनेक सफल युद्ध भी लडे और पल्‍लब नरेशों तथा बाण राजाओं 
को कई बार पराजित किया। राष्ट्रकूटो के प्रहारों से वह स्वयं वीरता एवं बुद्धिमत्ता- 
पूर्वक रक्षा करता रहा । पाण्ड्यनरेश राजसिह के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह 
करके उस राज्य से मैत्री सम्बन्ध बसाया, जिसके फलस्वरूप पाण्ड्यदेश में पिछले दशकों 
में जेनो पर जो भयकर अत्याचार हो रहे थे उनका अन्त हुआ और तमिल की साहित्यिक 
प्रवृन्ियों मे जेन विद्वातों का पुन योग हुआ। चिकबल्छालपुर आदि कई स्थातो के 
भप्न जिनमन्दिरों का जीर्णोद्धार हुआ । गगो के अधीनस्थ बाणनरेश भी जैनधर्म के 
बड़े भक्त थे । सन्‌ ७५० ई के छूगभग वल्लमलई में अजनन्दि ने आजार्य भावुनन्दि के 
शिष्य और बाणनरेश के गुरु देवसेन की मूर्ति स्थापित को थी। आचार्य प्रभावनद्र, 
विमलचन्द्र, वृद्धकुमारसन, परवादि मल्ल, तोरणाचार्य, पुष्पसेन, विद्यानन्द, अनन्तवीर्य 
आदि इस काल में कर्णाटक के प्रसिद्ध जैन गुरु थे। नरमिहराजपुरा ताम्रशासन के 
अनुसार गगनरेण श्रीपुरुष ने तोल्ल विषय के जिनमन्दिर को अपने पासडि गगवशी 
सामन्त नागवर्मा की प्रेरणा से मल्लवल्लि ग्राम दान दिया था और ७७६ ई में श्रीपूर 
के पादव जिनालय को दान दिया था--सम्मवतया इसी अबसर पर विद्यानन्दस्थामी ने 
उक्त जिनाहूय में राजा की उपस्थिति में प्रसिद्ध श्रीपुर-पाएयनाथ-स्तोन्र' की रचना 
को थी और शायद तदनन्तर श्रीपुर को ही अपना स्थायी निवास बनाया था। इसी वर्ष 
इस नरेश ने श्रीपुर की उत्तरदिशा में निर्मापित छोकतिलक नामक जितभवन के लिए 
समस्त करो ओर बाधाओं से मुक्त करके पोन्नलि नामक सम्पूण ग्राम तथा अन्य बहुत-सी 
भूमि प्रदान की थी । इस भव्य जिनालय का निर्माण क्ुन्दाज्चि नामक राजमहिला ने 
कराया था जिसकी माता पललवाधिराज की प्रियपुत्री थी ओर पिता सगरकुल-तिरूक 
मरुवर्मा थे तथा जो स्वय बाणकुल के नाशक दुष्डु-नीर्गुन्द-युबराज के पुत्र परममूछ- 
श्रीपृष्वीनीगुन्दराज के साथ विवाही थी । रानी कुन्दाच्चि के श्रसुर दुण्डु-नीगुन्द-युवराज 
के गुह विमलचन्द्राचार्य थे जिन्होंने इसी गगनरेश छन्रुभयकर' कस राजसभा के द्वार पर 
परवादियो के प्रति शास्त्रार्थ का खुला आह्वान ( चैलेज ) लिखकर छगाया था। सम्मग- 
तया उन्ही के उपदेश ते उक्त मन्दिर का निर्माण कराया गया था और दान भी उन्ही 
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के किसी शिष्य-प्रशिष्य को दिया गया था। छगभग फ्चास वर्ष शासत करने के उपरास्त 
७७७ ई में इस सुयोग्य प्रदापी नीतिपरायण एवं धर्मात्मा नरेश श्रोपृषष मुत्तरत ने 
राज्य का भार अपने पुत्र शिवमार द्वि सैगोत को देकर शेष जीवन जैन गुरुओों के 
सम्पक में एक उदासीन श्रावक के रूप में बिताया प्रतीत होता है। उसकी मुत्यु ७८८ ई 
के ऊमभग हुई लगती है। 

शिवमार दि सैगोत--इस राजा का राज्यकाल ७७६-८१५ ई है, किन्तु 
इस बीच में वह दो बार राज्यच्युत हुआ और राष्ट्रकूटों के बन्दीगृह में उसे लंगसग 
दस-पन्द्रह वंष रहता पडा । यह गगनरेश भारी योद्धा, वीर और पराक्रमी था। यूद्धो 
में उसे कई बार अद्भुत सफलता भी मिली और कई बार पराजय भी । उस काल के 
दक्षिण भारत के राजतीतिक सघर्षों मे वह आकष्ठ उलझा था। जैनधर्म का भी वह 
महान्‌ संरक्षक और भक्‍त था | स्वामी विद्यातन्द का वह बहुत सम्मान करता था जिसके 
कारण भीषण यद्धों के बावजूद वह अपने 'इलोक्ष्वातिक और अष्टमहुसी -जैसे विशाल 
उन्यों का शान्तिपवक प्रणयन कर सका। शिवमार का पुत्र सारसिह और भतोजा 
सत्यवाक्य थी, जा उसकी अनुपस्थिति से राज्यकार्य सम्हालते थे, विद्यानन्द के भवत 
थ। उक्त आचाय के विभिन्न ग्रन्थों में इल गग-तरेशों के नाम सकंत पाये जाते है। 
शिवमार ने श्रवणबेठगोल के छोटे पवल पर शिवमारन-बसदि ताम का एक सुन्दर 
जिनालय बनवाया था, तथा क्लभावी में जिनमन्दिर बतवाकर ग्रामदान किया था । 
हमी कांगुणी-सहाराजाधिराज-परमेश्वर श्रीटिवमारदेव के पुत्र, युवराज एवं गगसण्डल 
के तत्कालीन स्थानापत्र शासक लोकत्रिनेत्र मारमिह के मस्त्री 'समस्त-सामन्त-्सेनाधिपति, 
परम आहन, परम धामिक, मन्त्र-प्रभूस्माह-अवित-सम्पन्न' श्री विजय ने गगो की राजवानी 
मान्यपुर मे श्रीतिजय नाम का अत्यस्त भव्य एवं विशाल जिनालय बनवाया था जिसके 
लिए स्वय यवराज मारसिह ते ७२७ ई में भूमि आदि का पुष्कल दात दिया था और 
कुन्दकुन्दास्वय क॑ मुनि शाल्मकछी ग्रामनिवासी तारणाचाय के प्रशिष्य तथा पष्पनन्दो के 
शिष्य प्रभाचन्द्र मुनि का सम्मान किया था--इन मुनिराज ने उक्त बसदि को ही अपना 
आवास बना लिया थ[। सेन 2०० ई में युवराज माररमह तथा उसके चचा दुग्गमार 
ने अजनेय अपरताम कोइल-बसदि नाम का सुर्दर जिनालय नारायण सामक शिल्पी से 
बनवाया या और मन्दिर वे लि भूमिदान किया था। दुसी समय के ऊगभग गजम 
दानपत्र क॑ द्वारा इस शासक ने जैन गुरुओं का और भी बहुत-सा दान दिया था तथा 
नन्दिपवत पर आचाय वुन्दकुन्द का एक स्मारक भी बनवाया था । शिवमार के प्रास्तीय 
शासकों, सामन्‍्त विद्विरस एवं विजयशक्तिर्स ने भी जैन सन्दिरों का निर्माण कराके 
उनके लिए प्राय उसी काल में दान दिया था । सत ८०६१ ई से बंसवद्धि के ईइवर- 
जिनालय का निर्माण हुआ और ८०२ में राष्ट्रकूट सम्राट्‌ गोविन्द तृतीय ने गगराज्य 
में मान्यपुर की उपराक्त श्रीविजय-बसदि के लिए मन्‍्ने दानपत्र द्वारा दात दिया तथा 
उदारगण के जैन गुरुओ का सम्मान किया था। चामराजनगर दानपत्र के अनुसार 
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<०७ ईं, में संब्टूकूट गौविन्द तुततीय के भाई कम्म ने जपने पुत्र झकरमण की प्रार्थना 
पर लालवममयर [ सम्भवतया मान्यपुर इसका उपनयर था ) की श्रीविजय-बसदि के 
छिए कुम्वकुम्दान्वय के मुभि कुमारनन्दि के प्रशिष्य और एलचार्य के शिष्य धर्षमान- 
गुरु की दात विया और ८१२ में राष्ट्रकूट भरेश से गंगराज्य में नियुक्त अपमे 
प्रतिनिधि चाकिराज को प्रार्थना पर शीलग्राम के जिनमन्दिरों के लिए यापनीयसघ के 
गुरु अकंकीति को दान दिया था। शिवमार सैगोत अपने राजनीतिक और धाभिक 
कार्यकलापों के अतिरिक्त भारी विद्वान्‌ और गृुणी भी था । वह पतजलि के 'फणिसूतमल! 
प्रकरण का परिज्ञाता और “गजाष्टक ग्रन्थ का कर्ता भी था। युवराज मारसिह को 
मृत्यु उसके जीवन काल में ही हो गयी थी, अतएवं उसके परद्चातू शिवमार का छोटा 
भाई विजयादित्य राजा हुआ, किन्तु कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हों गयी और 
विजयादित्य का पृत्र सत्यवाक्य राजा हुआ । शिवमार के छाटे पृत्र पृथ्वीपति प्रथम 
अपराजित ने पहले हा राज्य के एक भाग पर अपना स्वतन्त्र अधिकार कर लिया था । 
इस प्रकार ग़गराज्य पुन दां शाखाओं में विभकक्‍त हो गया। उपरोक्त पृथ्वीपति प्रथम भी 
बडा पराक्रमी वीर था। अनेक युद्धो म॒ उसने भाग लिया, विजय प्रास की, और एक 
युद्ध में ही वह बीरगति को प्राप्त हुआ । उसके गुरु जेताचाय अरिष्टनेमि थे। उनके 
समाधिमरणपृतषक देहत्याग के समय पृथ्वीपति और उसकी रानी कम्पिला श्रवणबेलगोल 
के कटवप्र पर्वतपर स्वय उपस्थित रहे थे । उसके पत्र मारसिह ने हिन्दूपुर-दानपत्र द्वारा 
८५३ ई में दान दिया था। इस मारसिह का पुत्र पथ्वीपति द्वितीय हस्तिमल्ल तथा 
पौत्र लस्निय गण भी जेनधम के भक्‍त थे। नज्निय गण के साथ यह शाखा समाप्त 
हो गयी । 

राचमलल सत्यवाक्य प्रथम ( ८2१५-५३ )--इस राजा के गद्दी पर बैठने के 
समय गगराज्य की स्थिति बडी डॉवाडोल थी । इस बुद्धिमान्‌ एवं पराक्रमी वीर ने बाण- 
नरह को पराजित करके बाणों का दमन किया । दूसरे प्रतिद्वन्द्री नीलम्बाधिराज को 
बहन के साथ अपना तथा अपनी पुत्री जयब्बे के साथ उसका विवाह करके नोलम्ब- 
पल्‍लवों को अपना मित्र बना लिया। शक्तिशाली राष्ट्रकूट सम्नाट्‌ से अधिक उलभने से 
बहू स्वयं का यथासम्भव बचाता रहा ! इस नरेश ने गगवश की शक्ति, समृद्धि और 
प्रतिष्ठा का पुनरुद्धार करके उसे एक बार फिर उत्कर्ष प्रदान किया । राचमल्ल विद्या- 
ननन्‍्द स्वामी का भक्‍त था। उत्तरी अर्काट के जित्त्र तालुके में स्थित वल्‍्लमलई पर्वत 
पर शुहामन्दिर बनवाकर उनमें उसने जिन प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायो। उसके स्वगुरु 
भार्यनन्दि थे जो बालचन्द्र के शिष्य थे। सम्भवतया यह आर्यनन्दि ही 'ज्वाल्मालिती 
कल्प' नामक मन्‍्त्रशास्त्र के रचयिता थे । 

एरेयगग नीतिमार्ग प्रथम रणविक्रम ( ८१५३-७० ई )--राचमल्ल के इस 
यशस्वी पुत्र एवं उत्तराषिकारी ने राष्ट्रकूट सम्राट्‌ अमोधवर्ष प्रथम की पुत्री राजकुमारों 
पन्द्रबवेलब्धा ( अव्यलब्बा ) के साथ अपने छोटे पुत्र भूसुमेन्द्र-बुत्तरस-गुणदुत्तरम का 


गग-कद॒स्थ-परलछ ब- दारुक्य क्ष्क 


विवाह करके शक्तिशाली राष्ट्रकूटो को भी स्थायी मंत्री के सूत्र में बाँच लिया। रोज" 
कुमार भूतुग ( बुतुग ) ने पल्लवराज को छूटकर अपनी प्रतिष्ठा बनायी थरी। बुंडुकूर 
दानपत्र में इस गगनरेश नीतिमाग प्रथम को 'परमपूज्य' अर्हद्भट्वारक के चरणकसको का 
भ्रमर' लिखा है, वही राजकुमार भूतुग को भी परमरजेन लिखा है। शिलालेख जिस स्थान 
पर है उसके निकट ही राजन नीतिमार्ग के समाधिमरण का प्रस्तराकन है, जिसमें 
उसका स्वामिभक्त सेवक अगर्थ्य उसे सम्हाले हुए बैठा है, और शोकमग्त राजकुमार 
सम्मुख खड़ा है । इस राजा ने अनेक युद्धो में वीरतापृूवक विजय प्राप्त की बतायी जाती 
है । भब गगनरेश राष्ट्रकूट सम्नाटो के महासामन्त मात्र थे ओर बे युद्ध अधिकतर राष्ट्र- 
कूटो का पक्षताघन करने के लिए ही लडे गये प्रतीत होते है । 

राचमल्ल सत्यवाक्य द्वितीय ( ८७०-२ ०७ ई )--नीतिमार्ग की मल्लेखना- 
पृथक मृत्यु के उपरान्त उसका ज्येष्ठ पृत्र राचमल्‍्ल सत्यवाबय ट्वितीय राजा हुआ और 
क्योकि वह नि सच्तान था इसलिए उसने अपने अनुज वीर भूतुगन्द्र को युवराज बनाया । 
इन दाना भाइयों ने पल्लवों, पाण्ड्या, वेगि के चालुक्यों आदि के विरुद्ध अनेक युद्ध क्ये 
भौर प्रशसनीय विजय प्राप्त की । इस काल में भूतुग कोगुनाड ओर पुन्नाड का प्रान्तीय 
शासक भी रहा प्रतीव होता हैं। बिलियूर दानपत्र के अनुसार राजन राचमल्ल सत्य- 
वाक्य द्वि ने अपने राज्य के १८वें बष ( ८८७ ई ) में पेन्नेकडग स्थान में स्वनिर्मितव 
सत्यवाक्य जिनाऊुय के लिए शिवतन्दि-सिद्धान्त भद्गारक् के शिष्य सवनन्दिदेव को 
बिलियर ( बेलूर ) इलाक के बारह ग्राम प्रदान किये थे। राचमल्ल के जीवन में ही 
( ९०० ६ के लगभग ) युवराज भूतुगेन्द्र को मृत्यू हो गयी थी, जिमके उपराब्त भूतुग 
का पुत्र एयरप्प एरेयगम-नीतिमाग युवराज हुआ और उसते अपने ताऊ 'श्रमणसघ- 
स्पाद्मदाधारभन' उक्त राचमल्ल सत्यवाक्य के साथ मिलकर पापाणनिर्मित पेम्मनडि- 
बसदि नामक जिनाहुय के डिए कुमारसेन भट्टारक को हवेत चावल, घृत, नि शुत्क श्रम 
( बेगार ) आदि का दान चुगो आदि सवप्रकार के क्‍यों से मक्त करके दिया था। 
राचमल्ल की मृत्यु के बाद वहां राजा हुआ । हि 

एयरप्प एरयगंग नीतिमार्गं द्वितीय सत्यवाक्य महेन्द्रान्तक-- ९०७ से 
लगभग दस वष राज्य किया । शक ८३१ (९०९ ई ) में जब एस नरेश का 'राज्य चारो 
दिशाओं मे वृद्धिगत था सामन्‍्त सान्तररस का सम्मति स॑ मनकेयार नामक राजपुरुष 
ने कनकगिरिदीध के जिनभवन को दुगुता बडा कराक उसके लिए, स्वर महाराज की 
उपस्थिति मे, तिप्पयर नामक स्थान म कनकसेन भट्टारक का विविध प्रकार का दान 
उक्त बसदि क॑ लिए दिया था। अपन राज्यकाठ में स्वयं इस गजा ने भी मुडहल्लि और 
तोरमबु के जिनमन्दिरों को दान दिय थे । चालुक्य-राजकुमारी जकम्बा उसकी रानी थी, 
और पललबो के वि5द्ध युद्ध करक॑ उसने अनेक दुग जीते थे। उसके पत्र एव उत्तरा- 
बिकारी बीज नरभिह सत्यवाक्य का शासन अल्पकाछोन रहा । इसके गुरु द्रविद्सधी 
विमलचन्द्राचाय थे । इस राजा के दो पुत्र थे, राचमल्ल सत्यवाक्य और बूनुगगग । 


म्कः प्रमुख एतिहासिक जन पुरुष और महदिछापूँ 


"राजमल्ल सत्यवाकय तुतीय--यह राजा कच्छेयगग भी कहस्मता था। लगभग 
१२५ ई में बह गद्दी पर बैठा । सम्भवतया वह नि सब्तान था और उसके समय में ही 
उसका जनुज बूतुगगंस युवराण था जो परभवीर था| राचमल्ल ने वेंगि के चालुक्मो को 
युद्ध में पराजित किया । अपनी और अपने अनुज की युद्धों में प्रात सफलताओ के कारण, 
सम्भंद है, उसने राष्ट्रकूटो की अधीनता से सुक्त होने का प्रयत्त किया । अतएवं सम्राट 
की सेना ने गंगराज्य पर आक्रमण कर दिया और उस युद्ध में यह राजा राचमल्ल वीर- 
गति को ब्राप्त हुआ । तदनब्तर उसका भाई बूतुग राजा हुआ | यहू राजा भी जैन था । 

बूतुग द्वितीय गंग-मागेय--भगनारायण, नज्चियगग, जयदुत्तरग, सत्मतीति- 
वाक्य, कोगृणिवर्म-महाराजाधिराज-परमेश्वर आदि उपाधिधारक यह नरेश बड़ा 
युद्धवीर, पराक्रमी, प्रतापी और प्रभावशाली शासक था। प्रारम्भ में रष्ट्रकूटो को ही 
सहायता एवं सद्भावना से वह सिहासनामोन हुआ और लगभग ९३७ से ९५३ ई पर्यन्त 
उसने राज्य किया। उसकी तीन रानियाँ थी, जिनमे से प्रथम तो राष्ट्रकूट सम्राट 
अमोघवष तृतीय की पुत्री तथा क्रृष्ण तृतीय की बड़ी बहुन रेवा थी, दूसरी कलम्बरसी 
नामक राजकुमारों थी और तीसरी डह्ाडदेश के स्व्रामी बहेग की पुत्री दीवलाम्बा थी । 
राष्ट्रकूट राजकुमारी के साथ उसने पुलिगेरे, बेलबोला, किसुकद, बगे आदि विषय 
(जिले) दहेज में प्राप्त किये थे। अपने श्वसुर बहुग की मुत्यु होते पर उसने उसके राज्य 
का लल्लेय के पजे से निकालकर अपने अधिपति राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय के लिए 
प्राप्त कर लिया था। अलूचपुर के ककराज, बनवासि के बिज्ज-दन्तिवमन, नुलुवगिरि के 
दामरि तथा राजवर्मा, नागवर्मा आदि राजाओं में उसने अपने पराक्रम से भय उत्पन्न 
कर दिया था। उसने तजापुरी ( तजौर ) का घेरा डाला और राजादित्य को पराजित 
किया तथा नालकोटे के पहाडी दुग को जलाकर भस्म कर दिया । एक अन्य युद्ध में उसने 
उक्त चोल नृपति राजादित्य को मार डाला था । जैनधर्मं का यह गगनरेश परम भक्त था। 
जुन सन्दिरों और जैन गुरुओ को उसने अनेक दान दिये थे। जैन सिद्धान्त का भी वह 
पण्डित था और परवादियों के साथ शास्त्राघ करने का उसे चाव था--एक बौद्ध विद्वान्‌ 
के साथ भी उसके शास्त्रार्थ करमे का उल्लेख मिलता है। एकान्त-मत-मदोद्धत-कुवादि- 
कुम्भीन्द्र-कुस्भ-सम्मेद, नैगमनयादि-कुलिशरकरोज्जयदुत्त रग-नृप जैसे उसके विरूद सार्थक 
थे । अपने ९३८ के सूदी ( जिछा धारवाड़ ) ताम्रशासन के अनुसार इस नरेश ने अपनी 
प्रिय पत्नी मसम्यस्दर्शनविशुद्ध-प्रत्यक्ष दैवत्या' रानी दीवालाम्बा द्वारा सुल्धाटवो-भप्तति- 
ग्राम क्षेत्र के सून्दी नामक स्थान में निर्मापित जिनालय के सरक्षण के लिए तथा वहां 
निवाप्त करनेवाली छह श्रमण-आथिकाओ के दान-सम्मान के लिए गुरु नांगदेव पण्डित 
को स्वय पादप्रक्षाशन करके, 'कातिक-नन्‍्दीएबर-शुक्लपक्ष' की अश्मी, आदित्यवार के 
दिन यह बृहत्‌ दात दिया था। इस अभिलेख में राजा के अनेक वीरतापूर्ण कार्यकलापो 
एवं विजयो का भी उल्लेख है। सन्‌ ९५० ई के अतक्र दानपत्र में बूसुग द्वारा चोलो 
की पराजय और उनके सेनापति जोर राजकुमार के मारे जाने का भी उल्लेख हैं। 


ग़ग़-ऋद॒स्ख-पश्ऊव-वालुक्य ७९ 


उसके कुडलूर ताम्रपत्र से प्रकट है कि उसके परिवार के अन्य सदस्य भी जनधर्भ के 
भक्त भीर पर्मात्मा थे। राजा की वडी बहन पामब्बे, जो पेदियर दोरपम्थ की फ्येषठ 
रानी थी, बडी विदुषो थी और गुणचन्द्र मद्वारक तथा आयिका नागब्वेकल्ति की शिष्या 
थी। इस घर्मात्मा राजमहिला ने आयिका के रूप में तीस वर्ष तपस्था की थी और 
अन्त में ( ९७१ ई में) समाधिमरणपूदक देह का त्याग किया था। इस देवी की 
भआपिका दीक्षा कौ घटना का महाराज बूतुग के हृदय पर भी गहरा प्रभाव पडा था । 
गगराज मरुलदेव ( ९५३-९६१ ई )--राष्रकूट राजकुमारी रेवा से उत्पन्न 
बूतुग द्वितीय का पृत्र एक उत्तराविकारी था। उसका विवाह अपनी ममेरी बहस 
बीजब्बे के साथ हुआ था, जा राष्ट्रकूट कृष्ण तसीय की पुत्री थी। इम उपलब्ध में 
मरुलदेव को एक राजच्छत्र भी प्राप्त हुआ था | स्वय उसकी बहन सोमिदवी उक्त राष्ट्र 
कूट सन्नाट के पृत्र म॑ विवाही थी, जिससे इन्द्र चतुथ उत्पन्न हुआ था। राष्ट्रकूटो के साथ 
कई पीढ़ियां से चले आत इन विवाह सम्बन्धों ने गगनरेशा की शक्ति पर्याप्त बढ़ा दी 
थी, जिससे वे पहठत, चाठ़ो और वेंगि के चालक्यो-जैसे प्रबल विधियों में सफलता- 
पृत्रक छोहा के सके मझुलदेव परम जिनभक्‍त था, शिलाठेखों मे उसे 'जिन-चरण- 
कसल-वचरीक' कहा है । 
गयनरेश मारसिह ( ९६१-०७८ ई )--महलदेव का सौतेला भाई था जो 
उसके पदचात राजा हुआ | गगवय का यह अच्तिम महान नरेश बढ़ा प्रसापी था। 
उसकी शक्ति, प्रतिष्ठा और राज्य का विस्तार भी बहुत बढ़े-चढ़े थे। शिलाडेखों भे 
उसके गत्तियगग, गगकन्दप, गगविद्याधर, गगवज्ञ, गगचूडामणि, पराक्रमसिह, नोलम्ब- 
कुलान्तक, पह्लवमल्ल, माण्डलिक्त्िनत्र, सत्यवावय-कोगुणिवर्म-धम-महाराजाधिराज- 
परमेरेवर इयादि विर्द प्राप्त होते है । एक अभिछेख म उसे 'भवनैकमगल-जिनेस्द्र- 
नित्याभिषेक-रत्तकलगश' बताया है । सन ९६८ ई के इसी लद्ष्मेशवर टिठाउेख के अनुमार 
उसने पछिगेरे ( उद्मेश्वर ) को उस शखवसति तोध-मण्डर में, जहाँ पववर्ती गग- 
नरेशो द्वारा निर्मापित मुक्‍्करवसति, मम्दवी-गुह, चल्द्रिकास्विका-देवालय, रायराचमल्ल- 
वरमति, श्रीविजयवसति गगप॑र्म्माडिचैन्यालय आदि अनेक जिनमन्दिर थे, ह अपने नाम से 
गगकत्दपरपाल-जिनेष्द-मन्दिर नाम का भव्य जिनालय बनवाया था और उसक निमित 
दवगण के आचाय दव्वेन्द्र बद्वारक के प्रशिष्य तथा एकदेवयोगि के शिष्य जयदब-पण्डित 
का ग्रामादि प्रभूत दान दिया था। श्रवगवरूगाल के चिक्कवेंट् पर स्थित कूर्े-अह्मादेव 
| पर ९७४ ई को इस नरश की प्रश्नस्ति से प्रकट है कि इस महाराज मारसिह ने 
अपने अधितति राष्ट्रकूट कृष्ण तृ० के लिए गुजरदश को विजय किया था, मालवा पर 
आक्रमण करके सियक परमार का पराजित किया था, कृष्ण के सबल कु अल्ल का 
हे क्या, विल्थ्व प्रदेश क किसानों को छिन्न-भिन्न किया, शिल्ाहार विज्जल से युद्ध 
पा जप 8 2008 किया, मातुरों का दमन किया, उच्चगी के 
ध् या, मार नरग को नष्ट किया, चालुक्य विजयादित्य 
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का अन्य किया, पेरों, बोली और वाषहयों का दमन किया, मान्यखेंट में जक्रवर्सी (कृष्ण) 
के कटफ की रहा को इत्यादि । वस्तुत इस कोल में गंगेनरेश ही राष्ट्रकूट साम्राज्य 
के सरक्षक थे, यज्ञॉपि नोस के लिए वह सष्टूकूटी के सहासोमस्त या अधीतस्थ माण्डलिक 
भूषार मात्र थे। सारतिह के उपरीक्त पराकरमपूर्ण कार्यक्लापों का उल्लेख फरने के 
पश्चात्‌ उक्त अभिलेख में बताया है कि इस नृपति ने जैनधर्म का अनुपम उद्योत किया 
था, जिनेन्द्रदेव के सिद्धान्त को सुर्नियोजित किया था, और अनैक स्थानों में दर्शनीय 
जिंनमम्दिरीं तथा मामस्तम्मों का निर्माण कराया था। परोपकार के कार्य उसने अनगिनत 
किये थे। इस प्रकार इस कर्मश्र एवं घर्मशूर ने अपने रूगभग चौदह वर्ष के राज्यकाल 
में राज्यपर्म का सफलतापूर्वक पालन करेते हुए और साथ ही शक्तिपूर्वक अनेक धर्मकार्य 
करते हुए आत्मसाघन के लक्ष्य को भी किस्मत नही किया । फलत ९७४ ई में राज्य 
का परित्याग करके शेष जीवन उदासीन श्रावक के रूप मे बिलाया । अन्त में एक वर्ष 
बीतते न बीतते इस राजधि ने तीन दिवस की सल्लेखनापूर्वक बकापुर में अपने गुरु 
अजितसेन भट्टारक के चरणों में समाधिभरण किया। झुडुल्र दानपत्र मे लिखा है कि 
जिन-पदाम्बुज-सधुकर एवं गृुरुभक्त महाराज मारसिह परहित-साधन में आनन्द लेता था, 
परधन एवं परस्त्री का वह त्यागी था, सज्जनों की निन्‍्दा सुनने में बधिर था, मुनियों 
और ब्राह्मणों को दान देने में तथा शरणागतों को अभयदान करने में सदेव तत्पर रहता 
था। वह उच्चकोटि का विद्वान भी था, दशन, तर्क, व्याकरण, साहित्य, अश्वविशद्या, 
गजविद्या आदि में निष्णात था। नागवम और केशिराज-जैसे कवियों ने उसकी प्रतिभा 
की मक्‍तकण्ठ से प्रशसा की हैं। वह विद्वानों का सरक्षक था और गुरुओ की सदा विनय 
करता भा। उसके श्रुतगुरु या विद्यागुरु मुजार्य वादिघगलभद्ु थे, जो श्रीधरभट्ट नामक 
ब्राह्मण पण्डित के पुत्र थे और स्वय सिद्धान्त, दर्शन, न्याय, तर्क, ध्याकरण, राजनीति 
भादि विविध विषयों के महापण्डित एवं श्रेष्ठ कवि थे । वह आचार्य धम से जैन थे, 
अद्भुत प्रतिभासम्पन्न थे और वल्लभराज क्ृष्ण-जैसे सम्राट तथा उसके अनेक माण्डलिको 
एव सामन्‍्तों द्वारा सम्मानित हुए थे। मारसिह ने उन्हें बगियूर नाम का ग्राम भेंट 
किया था। 

अन्तिम गग राजे--मार्रासह के राज्य परित्याग के प्राय साथ ही साथ राष्ट्र- 
कूटो का सूर्य अस्तंगत हुआ और स्वय गगराज्य मे भारी अन्यवस्था उत्पन्न हो गयी । 
दो-तीन वर्ष की गड़बडी के उपरान्त ९७७ ई में मारसिह का छोटा भाई ( छगभग 
हेढ़ सौ वर्ष बाद के एक शिलालेख में उसे मारसिह का पुत्र लिखा है ) राचमल्ल सत्य- 
वाक्य चतुर्थ 'धर्मावतार' गगराज्य का स्वामी हुआ और लगभग सात वर्ष तक शासन 
करता रष्टा । इस राजा के प्रथम वर्ष में ही पेग्यूर ग्राम की जिनबसदि के लिए श्रवण- 
बेलगोरू निवासी वीरसेन सिद्धास्तदेव के प्रशिष्य और गुणसेनपण्डित भट्टारक के शिक्ष्य 
अमन्तवीर्य गुरु को पेस्पूर ग्राम तथा अन्य मो कुछ भूमि का दान दिया गया था। 
श्रीपुरुष महाराज ( एक पूर्ण गगनरेश ) द्वारा दिये भये पुराने दालपत्नों की भी पुष्टि की 
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गयी थो । इसी राजा के शासनकाल में श्रवजबेलयोल की मोस्सटेश प्रतिमा प्रतिध्ाषित 
हुई । राचमत्ल चतुथ के पश्चात्‌, ९५८ ई में उसका भतीजा ( गोविन्द या बालक का 
पुद्ठ ) रबकसगय पेस्मसलडि राजा हुआ । उसने प्तनोत्मुख ग्रगराज्य को बचाये रखने 
का यथाशक्ति प्रयत्न किया । इस राजा के गुरु द्रविड्सघी हेमसेन वादिराज के झिध्य 
मीविजयदेव थे । कप्नड़ कादाबरी एवं छन्दाम्बुधि के रचयिता कन्नड भाषा के सुप्रसिद् 
जैन कवि नागवम इस राजा के आश्रित थे। रक्कसगग ने राजधानी तक्तकाड़ में तथा 
क्षन्पत्र कई जिनमन्दिर बनवाये थे, बेलूर में एक सरोवर बनवाया था और दाणादिक दिये 
थे। वह निस्सन्‍्तान था, अतएव उसने बपती दो भरती जियो और एक भानजे विद्याधर 
का पालन-पोषण क्या था। रककसगग की पृश्री चट्लदेवी हुम्मच के स्लान्तर वह के 
घिलालेखो में देवी की तरह पूजित हुई। सत्‌ १००४ ई के लगभग चोलो ने आक्रमण 
करके राजधानी तलकाड़ तथा गयवाड़ी के बहुभाग पर अधिकार कर लिया । रक्‍्कसमग 
उसके पश्चात्‌ भी छगभग बीस वष जीवित रहा, ओर सम्भवतश चोलो के अधीन एक 
छोटे से उपराज्य या सामन्‍्तवश के रूप में गग राजे फिर भी चलते रहे, क्योंकि 
रक्‍्कसगग के उपरान्त गगराजा के रूप में नीतिमाग तृतीय राचमल्ल का नाम मिलता 
है, जिसके गृह वजपाणि पण्डित थे, जैसा कि उसके १०४० ई के शिलालेख से प्रकट 
है। उसके उपरात्त रक्कसग्रग द्वितीय राजा हुआ। उसकी पुत्री चालुक्‍्य सम्राट 
सोमेश्वर प्रथम ( १०७६-११२६ ई ) की रानी थी । रक्कसगग द्वि के गुह अनस्त- 
वीय सिद्धान्तदेव थे । इस राजा का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई वन्ठिगिग भी 
परम जैन था। बह होवसछो का सामत्त बन गया था और १११६ ई से उसने चांछो 
को मेंसूर प्रदेश से बाहुर निकाल कर अपने स्वामी विष्णुवधन होयसल को साम्राज्य 
निर्माण में अद्वितीय सहायता दी थी। उसका प्रधान सामन्‍्त भुजबलूगग भी परम जन 
था। कलिगम के उपरान्त भी गगवश किसी न किसी रूप में प्राय १६वी शती तक 
चलता रहा। पैरिवी, कैरवि, पास्िद्ि, पूर्वी या कलछिगी आदि कई शाखाओं में यह वश 
पहुले ही बंट चुका था, ओर भी शाखाएँ-प्रशाखाएं हुई । गगवश्न में उत्पन्न अनेक व्यक्ति 
स्वय गगराज्य, उसक॑ शाखा राज्यों तथा अन्य भी चालुक्य, चाल, हायसल, विजयनगर 
आदि दक्षिणी राज्यों के सामन्‍्त सरदार हाते रहे । 

इस प्रकार दक्षिण भारत का गगवश एक सर्वाधिक दीघजीबी राजवश्व रहा, 
साधिक एक सहुत्न वृष पयन्‍्त अविच्छिन्न बना रहा | बीच-बीच म उसने साम्राज्य शक्ति 
का रूप भी घारण किया, चिरकालू तक एक महत्त्वपृण एवं बलवान्‌ राज्यसत्ता का 
स्वामी तो वह बना ही रहा । उसका कुछघम और बहुधा राज्यधम भी जिनशासन हो 
रहा, जिसके सरक्षण ओर प्रभावना के लिए वश के अनेक पुरुषो, महिलाओ, सामन्त- 
सरदारा, राज्यकमचारी और राज्य की जनता ने यथाशक्ति प्रयश्न किया । फलस्वरूप 
उस काछ एब प्रदेश में जैन सघ सशक्त बना रहा, अनेक प्रसिद्ध क्षाचाय, मुनि-आ्िका 
आदि त्यायी महात्मा हुए, अनेक विद्वानां ओर कवियों न कन्नड, तमिल, प्राइस, संस्कृत 
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आई भाषाओं में सिजिंध विधेयक विपुरु साहित्य को भिर्भाण किया । जैन साधुओं ने 
लीक-शिक्षा में अधान योग दिया, राजशओं को मधावश्यक पर्थप्रदर्धन किये, जमेंता के 
नैलिक स्तर को संभ्रत बनांपे रसा भौर अनेक छॉफोपकारी कार्य किये । वाई धंर्मतीर् 
विकसित हुए और इंधनरेशों द्वारा तथा उनके प्रश्नय में भिर्माफित मध्य जिनासँयों के हूपे 
में मूर्त एपं शिएप-स्थापत्थ की अमेक दर्शनीम एवं भनोज्ञ कछोकृतियाँ उदय मैं आगी । 
चीरमारतण्ड चाशुण्डराय--मारी विषसियों एवं नामॉविष अव्यवस्थांओं ले 
भरा हुआ गंभ-इतिहांस का सल्ध्याकाछ गंगनरेश जशदेकवीर-धर्मावतार-शाचंमह्ल- 
संत्ववाभय चदुर्थ के अद्वितीय मशत्री एंव महासैनापंति चामभण्ठराय ( चांवुष्डराय ) के 
कारण गमर हो गया । डॉ सांलतोर के शब्दों में उनसे बडा बीर योद्ा, उनसे बडा 
परम जिनेस्द्रमक्त और उन-मैसा संत्यनिष्ठ सज्जन कर्णाटक देश में दूसरा मंहीं हुआ । 
बल्म-कतिय कुक में उत्पन्न दंम महाम राजनीतिश, सुदक्ष सैन्येसचालक, परमसध्वामिभक्त, 
कच्चंड, संस्कृत और प्राकृुत भाषांतरी के महांत्‌ विद्वानं, कवि एवं प्रभ्यकार, सिद्धार्तओों 
एंव कलामर्मन्न, विद्वानों मौर केलाकारों के प्रश्रयदाता, जद्भुत मिर्माणकर्तां और जैनधर्म 
के प्रभावकों में अग्रिम, महादण्डशायक जैसे अत्यध्त विरक्ष पुरुषरत्तन का लाभ गंगनरेशों 
को उसे समय प्राप्त हुआ जबकि स्वय॑ उसका भाग्य॑सूर्य अत्ताव॑लंगामी था। ऐसी विषम 
बिरुद्ध परिस्थितियों में भी इस द्रतदेग से पतनशील वंश की अभिभाषकता एवं रक्षा, 
साथ ही उसके अधिपति पतनोन्‍्मुख राष्ट्रकूट सप्राटो का भी सरक्षण चांमुण्डराय नें 
ययाशक्ति प्राय सफलतापूथक किया । आाहेता ती वह स्व॑य गगराज्य का अधिपति हों 
सकता था| वह राचमल्ल ही नहीं, उसके पृ्ज मारसिह और उत्तराधिकारी रक्कसंगर्ग 
का भी राजमन्त्री एवं सैनापति रहा । मारायह ने मरते समय अपने स्वॉमी एवं मानें 
राष्ट्रकूट इख्ध चतुर्थ की रक्षा का भार उसे ही सौंप था । अपनी शूरवींरता, साहस और 
पराक्रम के लिए उसने बडी श्याति अजित की थी। राजादित्य को घायल करने में 
उसने आश्चर्यजनक हस्तकौशल दिखाया था, राव मॉमक महाबली शत्रु सामन्‍्त के टुकड़े 
टुकड़े कर डाले थे, गोविन्दराज को करारी हार दी थी, जब चामुण्डराय युद्ध के लिए 
मिकलता तो छात्रु लोग भयभीत खरहों की भाँति शरण की खोज में दुबकते फिरते, 
दीपावली के दुस्दुमिनांद-जेसा उसके युद्ध के ढोलो का रव शनत्र॑दल में समय और श्रास 
उत्पन्न कर देता थां। रोडग के युद्ध में बज्वऊंदेव को पराजित करने पर उसे 'समर- 
धुरन्धर' उपाधि मिली, गोसूर के युद्ध में नोलम्बों को पराजित करने पर 'वीरमात॑ण्ड, 
उच्छगी के दुर्ग में राजादित्य को छकाने पर 'रणरगर्सिह, बागेयूर के दुर्ग में त्रिभुवन- 
बीर को मारने और गोविन्दार को उस किले में प्रविष्ट करामे के लिए 'बैरिकुलकालदण्ड, 
तथा अन्य विविध युद्ध विजयो के उपलक्ष्य में 'भुजविक्रम', “मंट्रमारि, प्रतिपक्ष राक्षस, 
'नोछम्बकुलान्तक', 'समरकेसरी , 'सुभटडामणि, समर-परशुराम' आदि विरुद प्राप्त 
हुए थे। उसफे अन्य नाम गोम्मट, गोम्मटराय, राय और अण्ण थे। अपने धार्मिक एवे 
नैतिक चरित्र और कार्यकलापों के लिए उसे 'सम्यक्त्वरत्माकर, 'शौचाशरण', “धैत्य- 
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युधिष्ठिर', गुणरत्वभूषण' दिवराज', गुणकाब' क्रांदि सार्थक उपा्ियाँ आह भी 3 
वह जिनेस्द्र मगवान्‌ का, स्वगुरु अजितसेनाचाय का और अपनी स्लेहमयी जननी का 
परम भक्त था। चामुण्डराय पुराण और चारिव्रसार-जैसे महत्वपूर्ण एव. विश्ञास य्र्न्थो 
का प्रणेता भी था--इनमें से प्रथम कन्नड भाषा में है और दुसरा सस्कृत में | गोमट्रसार 
की वीरमार्तप्डी टीका ( कन्नड ) भी चामुण्डसय रचित माती जाती हैं। कभ्नड़ के 
मद्राकषि रपन्न का वह आधद्य प्रश्नयदाता था, जिसे राय ने श्रेष्ठ कवि के साथ ही साथ 
अच्छा योधा और सेनानी भी बना दिया । चामुण्डराय की प्रेरणा से आचार्य नेमिचन्त् 
सिद्धान्तचक्रवर्ती ने अपने सुप्रसिद्ध गरोम्मट्सार, त्रिकोकसार आदि सिद्धान्त ग्रस्थो की 
रचना की थी। बह भी आचाय अजितसेन के ही शिष्य थे। चामुण्डराय ते अनेक 
जिनमन्दिरो, मूर्तियों आदि का निर्माण, जीर्णाद्वार और प्रतिष्ठा करामी थी । श्रवणबेल- 
गाल की चन्द्रगिरिं पर स्व-निर्मापित चामुण्डराय-वसति में इन्द्रनीलमणि की मनोज्ञ 
नेमिनाथ ( गोम्मद-जिन ) की प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी। यह मन्दिर उक्त स्थान के 
जिनाल्‍यों में सर्वाधिक सुन्दर समझा जाता है । विन्ध्यगिरि पर उसने त्यागद-अह्मदेव 
नाम का सुन्दर मानस्तम्भ भी बनवाया भा। चन्द्रग्रिरे के तीचे एक शिला चामुण्डराय- 
शिला कहलाती है, जहाँ खड़े होकर राय ने सामने की विन्ध्यगिरि पर मन्त्रपृत शर- 
सन्‍्धान किया था, जिसके फलस्वरूप गाम्मटेश बाहुबलि को विशाल प्रतिमा प्रकट हुई 
थी--ऐसी अनुश्रुति हैं। बस्तुत अपनी जननी काललदबी की इच्छा पूरी करने के 
लिए घामुण्डरगय न ९७८ ई में गाम्मटेश्वर कुक्‍्कुटजिन-बाहुबलि की वह विश्व-विश्वुत 
विशाल, ५७ फोट उत्तुग, खडगासन प्रतिमा निर्मापित एवं प्रतिष्ठित करायी थी, जो 
रुपशित्प और मू्तिविज्ञान की अद्वितीय कलाकृति है और अपनी मौलिकता, मनाज्ष छवि, 
सुस्मित वीतराग, ध्यानस्थ मुद्रा, सादगी और विशालता में अप्रतिम है, तथा विश्व के 
आइचर्या मे परिगणित है। इस ब्रह्म-क्षतज-शिखामणि बामुण्डराय की भार्या अजितादेबी 
भी पतिपरायण एवं धमपरायण महिलारत्न थी और अपने पति के धर्मकार्यों मे सोत्माह्‌ 
प्रेरक थी । इनका सु पुत्र जिनदेवन भी धर्मात्मा था और अजितसेन भट्टारक का ही शिष्य 
था। उसने भी श्रवणवेठगोल में एक भव्य पाश्व-जिनाऊय बनवाया था। ऐसा छगता 
है कि राचमल्ल चतुथ क॑ उत्तराषिकारी रक्कसगग के राज्यारम्भ के पाच-सात वर्ष के 
भीतर ही, लगभग ९९० ई मे, इस महान्‌ कमवीर एवं बमबीर राजा चामुण्डराय का 
स्वगवास हां गया था। चामुण्डराय की छांटी बहन वर्मात्मा पुल्लब्बे ने विजयमगलूम्‌ 
स्थान की चन्द्रनाध बसदि में समाधिमरण किया था और उसकी पृण्यस्मृति में उक्त स्थान 
पर एक निषद्यका ( निषिधि ) निर्माण करायी गयी थी । 

वीरागता सावियब्बे--यह वीर महिलारल प्रसिद्ध एवं पराक्तमी वीर बायिक 
तथा उसको घमपत्नी जाबय्ये को पुत्री थी, और बार के पुत्र छोकविद्याघर अपरनाम 
उदयविद्याधर को भार्या थी। सम्भव है कि रककसगग का भानजा एव पोध्यपुत्र 
विद्याधर ही यह लोक्विद्याधर हों । यह वोरबाला अपने पति के साथ युद्ध में गयी थी 
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और रकसूप्ि मेँ युद्ध करते हुए ही उसने वीरगति पायी थी । जत्णबेख्योद की वाहुबलि 
बर्फ के पूर्व को ओर एक फष्ताण पर इस युद्धभिव सहिला की वीरणति छेखाकित है । 
छेछ् के ऊपर एक अस्तराकित वृष्य है जिसमें वह बीर नारी जोड़े पर सवार है और 
हाथ में सवार उठाये हुए अपने सम्मुझ्ञ एक मजारूड योद्धा पर प्रहार करती चित्रित 
है। हाथी पर चढ़ा हुआ पुरुष भी इस वीस्वाक्ा पर जवाबी प्रहार कर रहा है। 
भटनास्थल का नाम बगेयूर छिला है, जो सम्भवतंया वही दूग है जिसपर आक्रसण 
करके सेनापति जामुण्डराय ने जिसुवनवीर को युद्ध मे मारकर और ग्रोविन्दर को दुस में 
प्रविष्ठ कराके बैरिकुलकालदण्ड' का विरूद प्राप्त किया था। लछोकविद्याघर और उसको 
बोर पत्मी सावियब्बे भी उस युद्ध में चामुण्डराय को ओर से सम्मिलित हुए लगते है । 
लेख में इस महिक्का-रत्त को रेबसी सनी-जंसी पक्की श्राविका, सीतती-ज॑सी पतिब्रता, 
देव की-जेसी रूपवती, अरसुन्धती-जेंसी धर्मफ्रिक्त और शासन-देवता-जेसी जिनेन्द्रभक्त 
बताया है । 

पेडे हासम--रबकसमग पेम्सनदि का सन्‍्त्री था। बेलूद के १०२२ ई के 
शिरूलेख में उसे शरणामत-वद्भ-पजर, रिपु-कज-कुजर, तस्त्र-रक्षाम्रणि, अस्त्रों-चिन्तामणि, 
राज्यभार-शुरन्थर इत्यादि कहा है । उसने अपने स्वामी के दीघ-जीवन की कामना के 
लिए, जिस स्थान में यह उस समय निवास कर रहा था, एक नवीन जिनालय बनवाया 
था, बलोरक्ट्र के सगोवर की सीढ़ियाँ बनवायी थी, एक बाँच का निर्माण कराया था 
और सिचाई के लिए प्रणाली ( नहर ) बनवायी थी, तथा उक्त धर्मकार्यों के लिए 
भूमिदान भी दिया था। 


कदम्बवद 


इस बच्च की स्थापना कंदम्ब सलासक वक्ष-विद्येष के नाम पर दूसरी शततो ई के 
मध्य के लगभग, सातवाहनों क॑ एक सामन्‍्त पृक्क्रज अप रनाम जिनेत्र ने की बतायी जाती 
हैं। वनवास देश पर इनका अधिकार था और प्रारम्भ मे करहाटक ( करहद ) इनकी 
राजधानी थी--कालान्तर में वेजयन्ती हुई। मूछत ये अपने आपको ब्राह्मण-वशज 
कहते थे और सम्भवतया ब्राह्मण-क्षत्रिय-नाग स्क्तमिश्रण से उत्पल्त थे। इनका कुलूधर्म 
भी मुख्यतया ब्राह्मण था, किन्तु वश में अनेक राजे परम जैन हुए । दुमरा राजा ही, 
शिवकोटि अपने भाई शिवायन के साथ स्वासी समस्तभद्र द्वारा जैनपम में दीक्षित कर 
लिया गया था। शिवकोटि का पुत्र श्लीकत था और पोज शिवस्कन्दवर्मन, जिसके 
उत्तराधिकारी मयूरवर्मन ( तोसरी शत्ती का उत्तराधे-) के समय में ही कदम्यः राज्य 
शक्तिसम्पन्न एवं सुप्रतिष्ठित हो सका । उसी ने चेजयन्सी ( वनवासी ) को राजधातों 
और हल्सी ( पलाशिका ) को उपराजधानी बनाया था। उसका पुत्र भगीरथ और पौज्र 
रघु एवं काकुत्स्थवसत्र थे । 

काकुत्स्थवर्मस कुदम्ब--भाई रघु को युवावस्था में ही मृत्यु हो जाने के 
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उपरान्त उसका उत्तराधिकारी हुआ । वह अल्ववय में ही राजा हो गया लगता हैं। वह 
बढ़ा नीतिनिषुण, सुयोग्मशासक, दीर्घजीबी महान्‌ नरेश था। उसकी एक पुत्री गंगनरेश 
तर्वगंठ माधव के साथ विवाही थीं और अविनीत कोगुणी की जननी थीं, दूसरी पुत्री 
वकाटक नरेश के साथ विवाही थी और तीसरी गुस्सआआाट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के 
युवराज वुमारगुप्त के साथ | इन विवाह सम्बन्धों हारा उसने तत्कालीन भारत के प्रसिद्ध 
रागवंशों के साथ मैत्री स्थापित करके अपनी जौर अपने वंश की प्रतिष्ठा बढ़ा लीं थी । 
उसके लगभग ४०० ई के हल्सी ताम्रशासन से विदित होता है कि यह नरेश जैनधम 
का भारी पोपक था, भले ही वह उसका उद्घोषित अनुयायी न भी हो । उक्त अभिलेख 
के अनुसार काकृत्स्थत्मन ने राजधानी पलाशिका के अहृतायतन के लिए श्रुतकीरति को 
खेटग्राम दात किया था। लेख के प्रारम्म में भगवान जिनेन्द्र की जय मंतायी है, अन्त में 
ऋषभदेव को नमस्कार किया है, और दात का उद्देश्य आत्मनस्तारणाथ' (आत्मकल्याण) 
बताया है। इस लेख में उक्त श्रुतकाति का विशेषण 'सेनापति विया है, किन्तु एक 
परवर्ती कदम्ब अभिलेख में काकुत्स्थवर्मन सै समादृत श्रुतकीति भोजक को एक विद्वान 
जैन पण्डित ( श्रुतनिधि ), परमश्रेष्ठ, पृण्यात्मा, दानी और दयावाम सूचित किया है । 
काकुत्म्थवमन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी श्ञास्विवमन भी प्रतापी नरेश था और जैसा 
कि उसके वशज परिवतन के दानपत्र से प्रकट है, यह राजा भी जैनधम और जैनगुरुओं 
का समादर करता था । 

मृगेशवर्मंम कंदस्‍्ब ( ४५०-४३८ ई )--ज्ञान्तिवमन का ज्पेष्ठ पुत्र एव 
उत्तराधिकारी था । उसने अपने राज्य के तीसरे वध में भगवान जिनेन्द्र के अभिषेक, 
उपलेपन, पूजन, मन्दिर के भग्नमस्कार ( मरम्मद आदि ) और धम की प्रभावना आदि 
कार्यों के लिए दानकोति भोजक को भूमिदान दिया था--एक निवतन भूमि ता वेबड 
पुष्पा के लिए ही निदिष्ट की गयी थी। एक अन्य लेल के अनुसार कदम्ववशी धम- 
महाराज 'श्रीविजयशिवमुगेशवसन' ने अपने राज्य के चौथे वर्ष से कालवग तामक ग्राम 
तीन भागों में विभक्त करके एक भाग तो अहतशाला में विराजमान भगवान जिनेन्द्रदेव 
के निमिस, दुसरा माग ह्वेतपट्ट-महाश्रमणसघ के उपभोग के लिए और तीसरा भाग 
निर्म्रन्थ-महाश्रमणसघ के उपमोग के छिए दान किया था। दान का लेखक नरबर 
सेमापति था। राजा के नाम और लेख की शैली आदि में जो अन्तर लक्षित है उनपर 
से कुछ ब्रिद्रानों का अनुमान है कि शायद यह राजा पूर्वोक्‍्त मुगेशवमन से भिन्न और 
उसका पर्यात्त उत्तरवर्तों काई अन्य कदम्ब नरेश हैं। जो हो, इस दान का दाता परम 
जैन था, इसमे सब्देह नहीं है। स्वय के कशथतानुमार वह उभयलछोक की दृष्टि से प्रिय 
एवं हिलकर अनक दास्‍्त्ों के अर्थ तथा तत्वविज्ञान के विवेचन में बड़ा उदारमति था 
गजारोहण, अश्वाराहण आदि व्यायार्मा मे सुदक्ष था, नय-विनय में कुशल था, उद्ात- 
बुद्धि-धेय-यो य-त्याग-सम्पन्त था, अपने भुजबल एवं पराक्रम द्वास संब्राम में विजय प्राप्त 
करके उसने विपुल ऐश्वय प्राप्त किया पा, प्रजापाकृक था, देव, द्विज, गुरु और साधुजनों 
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को दानाधि से नित्य सन्दुष् करता था, दिवानो, स्वजनों ओर सामास्यजनों का रुमाम 
हुप से प्रथयदाता था, छौर अआविशालीन भरतचक्री प्रभ्ति राजाओ की प्रवृत्ति के अलु- 
सार घर्म-महस्राज-था । अपने राज्य के जाठतें वर्ष में हान्तिवर्म के ब्येष्ठ पुत्र मुशेश-मष 
में बपने स्वस्थ पिता की अधित के लिए ( उसकी स्मृति में ) राजधानी वलाश्षिका में 
छक जिसालय मिर्माण कराया था जिसका प्रअस्थ उसने वेजयल्ती निवासों दामकीलि 
भोजक को स्लोंप दिया था और एतदर्थ दान दिया था। इसी अवसर पर इस नरेद्ष मे 
यापनीय, निर्श्नन्य और कूचंक सम्प्रदायो के जैन साधुो को भी भूमि-दान दिया था । 
इन अभिजेखो से प्रकठ है कि एकाकी जैन साधुओ का ही नहीं, वरन्‌ उसके विभिन्न 
सुसगढित सभो और सम्प्रदादों का भी उस काछ में कदम्ब राज्य में निवास था। 
दान प्राप्त करने बालो मे प्रमुख राजधानी बैजयम्ती का निवासी दामकीति भोजक है, 
जो श्रुतकीति भोजक का उत्तराधिकारी है। बागे भी यह परम्परा चली है । ऐसा लगता 
है कि ये श्ुतकीति और उनके वश्ज दामकीति, शओोकीरति, बन्घुषेण आदि भोजक नाम- 
घारी जन पष्डित गृहस्थाचार्य सरीखे थे, प्रधान जिनमन्दिरों के प्रवन्धक ओर, पुजारी 
तथा कदम्ब नरेगों के राजगुरु थे, कप्र से कम्त उनके जो उन राजाओं में से जैन थे । 
मुगेशवमंत युद्धधीर और पराक्रमी भी था। यघ्यपि उसके चला कृष्णवर्मन ने विद्रोह 
करके एक्र शाखा-राज्य ( विपर्दत ) स्थापित कर छिया था जिसपर कृष्ण के बाद 
उसके पुत्र विष्णणमन का अधिकार हुआ, मृश्ेशवमल की शक्षित, प्रताप और प्रतिष्ठा में 
विद्योष अन्तर नहीं आया । मुगेशवमन के पश्चात उसकी प्रियपत्नी क्रैकय-राजकन्था 
प्रभावती से उल्पन्त पुत्र रविवमल राजा हुजा। 

रविवर्मन कदस्ब ( ४७८-५२० ई )--छोटी आयु मे ही गद्दी पर बैठा वा, 
अतएव प्रारम्भ मे अपने चावा मानधातुवर्मन के सरक्षण में तथा तदलस्तर वयस्क होने 
पर उसने स्वतन्त्र राज्य किया। तिपबत शाखा के कदम्भो को उसते सफलतापूवक 
दबाये रखा और अन्तल उक्त झाखा के अधोनस्य प्रदेश पर अधिकार करके राज्य 
विस्तार पूवबत्‌ बना लिया । गयो को उसने मित्र बनाये रणा और पहलवों को परा- 
जित करके अपनी प्रतिष्ठा बढायी । इस प्रकार रविवर्मन कदम्य वह का एक सुयोग्य 
एव प्रतापी नरेश था, और साथ ही जेनधर्म का भी परम भक्त था, शायद कदम्बों मे 
उससे अधिक उत्साहों जैन अन्य कोई नहीं हुआ । उसमे अपने हल्सी दानपत्र द्वारा अपने 
पुतज़ो, काकुत्स्थवर्मन, शान्तिवमत और भुगेशवर्मन द्वारा दिये गये जेन दामों की पृष्टि 
एब पुनरावृत्ति को, और अपने माता-पिता के पुण्य के छिए प्रतिवर्ष कातिकी-अष्टाल्लिका 
का पर्व समारोहपुखक मनाया जाने के लिए पुरुखेटक मास का गाँव दामकोति के पृत्र 
आखजाय बन्कधेण को दान किया था, और यापनीयन्सध के महान शास्त्र्भ एशं तपस्वी 
कुमारदत्तसूरि का सम्मान किया था। उसमे ऐसी व्यवस्था भी की थी कि राजधानों 
फ्लाशिका के राजजिनालय में जिनेल्द्र की पुजा मिरन्तर होती रहे । हल्सी के ही एक 
अन्य दानपत्र के अनुसार राजा ने स्वगुरु घर्ममति दामकीते भोजक की माला के 
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अरणों के प्रमाद से ( उनकी प्रेरणा से ) दामकीति के शोटे भाई श्रीकीति को कब 
जिमेद् की पजाअभावना के लिए चार तिवर्तन भूमि का दान दिया था। इसे खेख में 
रवजिसप्ज के उढ़-पराक्ाों एव उसके दारा काचीनरेश चण्डदण्ड को पराजित किये जाने 
का भी उल्लेख है । इस नृपति ने ऐसी भी व्यवस्था की थो कि कार्तिकी पूर्णिमा को 
वाधिक सम्दीश्वर महोत्मव मताया जाये, धर्मबुद्धि प्रजाजण और नागरिक भगवान 
जिनेन्द्रदेव की पजन नित्य निरन्तर करते रहे और चादुर्मास्थ में साधुजनों के आहारदान 
भादिक में कोई बाघा न आवे । लेख में उसे कदम्बकुलनागन-भास्कर कहा है, जो उचित 
ही है। उसी के शासनकाल के ग्यारहवे वष मे उसके छोटे भाई भानुवर्मा ने जो पला- 
शिका का स्थानीय शासक था, राज-जितारूय में तथा अन्यत्र प्रत्येक पूणिमा के दिन 
भगवान जिलेस्द्र की अभिवेकपूवक विशिष्ट पूजा किये जाने के लिए परम-अहूं दृभक्त पण्डर 
भोजक की प्रेरणा मे, सम्मबतया उसी को, १५ निवतन भूमि का दान दिया था । 

हरिवमन कदम्ब ( ५२०-५४० ई )-रविवन का पुत्र एव उत्तराधिकारी, 
फदम्मबंध का अन्तिम महास नरेश और अपने पर्वजों की ही भाँति जेनधम का भक्त 
था। अपने राज्य के चौथे वव मे लिखाये गये दानपत्र के अनुमार इस नरश ने अपने 
चाचा शिवरथ की प्रेरणा से पछाशिका नगरी में भारद्वाज-गोत्रीय सिहर सेनापति के पुत्र 
मुगेश द्वारा निर्मापित जिवालय म प्रतिवष अष्टाक्लिका महांत्मव और महामह पृज्ा एव 
जिनाभिषेक किय जाते, तथा उससे बचे द्रव्य से समस्त संघ का भोजन कराने के लिए 

कुन्टूर विषय का वसुन्मवाटक प्राम क्च्चक सम्प्रदाय के वारिषेणाचाय-सघ को, चद्धक्षास्त 

नामक मुनि को प्रमुख बनाकर, प्रदान किया था। राजा उस समय उन्चश्रगी दुर्ग में 
था । इस ताम्रद्ममन में राजा के लिए जो विशेषण दिय है, उनमें वह विद्वानू, बुद्धिमान, 
शास्त्रश् और पराक्रमी वीर रहा प्रतीत होता है। राज्य के पाँचवें बष में इस संत 
प्रजा हृदय-कुमुद-चन्द्रमा महाराज हरिवर्मा ने अपने सामन्त, सेन्द्रककुलतिलक राजन 
भानशफ्ति की प्ररणा से अहिरिष्टि नाम के श्रवण-मघ के उस चैत्यालय की पूजा सस्कार 
के लिए, जिसके अधिष्ठाता आचाय घमनन्दी थे, तथा साधुजवों के उपयाग के लिए मरदे 
नामक ग्राम का दान दिया था ! हरिवमत की मृत्यु के कुछ ही वर्षा के पश्चात ही 
कंदम्यों की राज्यमता समाप्त हो गयी। 

युवराज देववर्मंन--त्रिपर्वत शाखा के कृष्णबर्मन का प्रिय पुत्र था। उसने 
एक दानपन्न द्वारा अपने पृष्य-फल की आकाक्षा से तीन लोक के प्राणियों के हित के 
लिए उपदेध देकर पधमप्रवतन करनेवाले अहन्त भगवान के चैत्यालय के मान-सस्कार 
( रख-रखाव, मरम्मत आदि ) तथा अग्रवान्‌ की पूजा-अर्चा और प्रभावना के हेतु 
सिद्धकेदार के राजमास्य यापनीय-सघ को त्रिपवत क्षेत्र की कुछ भूमि प्रदान की थी । 
अभिलेख से उक्त देववर्मन को कदम्ब-कुल-केतु रणप्रिय, एक्वीर, दयाभृत सुलास्वादन 
से पवित्र हुआ, पृष्य गुणों का इच्छुक कहा है। देववमन सम्भवतया उपरोक्त हरि- 
बसन कग समकालीन या उससे कुछ पहले हुआ लगता है। 
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इस प्रकार अपने समय सें कदम्ब राज्य एक सुशासित, सुव्यवस्यित, शान्ति और 
सम्नृद्धि पूर्ण राज्य था। कदम्द नरेशों को स्वर्णमुद्राएं जति शे्ठ सानी जाती हैं । उनके 
समय में विविध जैन साधु-सघ और सस्थाएँ सजीव एवं प्रगतिशील थीं । ये राजा तथा 
प्रजा की लौकिक उन्नति एवं नैतिकता में साधक और सहायक थी । जैनघर्म का तप्छा 
उद्योत था । उसके विभिन्न सम्प्रदाय-उपसम्प्रदाय परस्पर सौहार्दपूर्वक रहते हुए स्त्रपर 
कल्याण करते थे । 


पल्छव बंद 


दक्षिण भारत के घुर पूर्बीतट पर तमिलनाड में दूसरी शतती ई के उत्तराधध में 
पललव वच्य की स्थापना हुई । काँची ( दक्षिण काशी या कांजीवरम ) उसकी राजधानी 
थी । तब यह प्रदेश तोण्डेय-मण्डरम्‌ कहलाता था। पल्लब वश का सस्थापक उस 
कीौलिकिवमन चोल का ही एक पुत्र था, जिसके एक अन्य पुत्र णान्तिवर्म जैनाचार्य 
समनन्‍्तभद्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। समन्तभद्र अपता परिचय “काण्व्या नग्ताठकोहम 
( में काची का दिगम्बर सन्त हूँ ) रूप में ही सर्वत्र देते थे। अतएवं प्रारम्मिक पल्छत्र 
राजाओं पर तथा उनकी प्रजा के पर्याप्त भाग पर स्वामी समसन्‍्तभद्र और उनके धम 
का प्रभाव रहा प्रतीत होता है । उनमे से शिवस्कन्दवर्सत आगमसा के टीकाकार जैनाबार्य 
बप्पदेव का भक्त रहा प्रतीत होता है। पल्लवा का राज्य-चिल्न वषम था अत जे 
वृषध्वज भी कहलाये, सम्भव है कि प्रारम्भ मे उनमे वृषभछाछन ऋषभदेव ( आदि- 
तीथंकर ) की पूजा-उपासना विशेष रही हो। इस वश का एक प्रसिद्ध नरेश सिहृवमस 
द्वितीय था जिसके राज्य के २२वें वर्ष में शक ३८० ( सन्‌ ४५८ ई ) में पाणराष्ट्र 
के पाटलिक-पग्राम के जिनालय में ज॑नावार्य सवनन्दि ने अपना प्राकृत भाषा का 'लोक- 
विभाग' ग्रन्थ रचकर पूण किया था। समय के साथ पल्‍लव वश की शाखाएँ-उपशाखाएँ 
होती रही । तीसरी ज्ञाखा में उत्पन्न सिंहविष्णु का उत्तराधिकारी महेन्द्रतर्मन प्रथम 
( ६००-६३० ई ) प्रसिद्ध प्रतापी एवं पराक्रमी मरेश था। वह जैनधम का अनुयायी 
था। कई जिनमन्दिर तथा सित्तनवासल के प्रसिद्ध जैनगुहामन्दिर उसी ने बनवाये थे, 
जिनमें श्रेष्ठ भित्तिचित्र भी प्राप्त हुए हैं। इन चैत्यालयों का निर्माण कराने के कारण 
धसे चैत्यकन्दर्प' उपाधि प्राप्त हुई थी। उस प्रदेश में कृत्रिम गृहामन्दिर बनवानेबाला 
पम्भवतया वही सवप्रथम नरेश था । ेब-सल्त अप्पर के, जो स्वय पहले जनचर्मानुयायी 
ही था, प्रभाव मे आकर यह राजा शव हो गया था, और तब उसने जनों पर अत्याचार 
किये, उनके स्थान में शेवनयनारों को प्रथय भौर प्रोत्साहन दिया, शेवमन्दिर बनवाये 
झौर कई जिनमन्दिरों को भी शैवमन्दिरों में परिवतित किया । तदनन्तर इस चंश के 
अधिकांश राजे शैब ही हुए, जिनमें से कुछ जैनधम के कट्टर विरोधी, तो कुछ अपेक्षाकृत 
प्रहिष्णु रहे । जैनधर्म और उसके अनुयायी अल्पाधिक सख्या में उस राज्य मे बराबर 
बने रहे । दसवीं शती में पल्छव-राज्य का अन्स हो गया। पललबों की हो एक दाला 


गंध-कृदस्थ-पल्कथ-चालुक्य ९ 
श्र 


तौछम्यवाही के नोलम्यों की थो, और उनमें जैनश्म की प्रवृत्ति श्राय निरन्तर बची 
रही । अम्तिम पह्लवनरेशों में तन्दिवमन तृतीय ( ८४६४-६० ई ) का युत्र छंव 
उत्तराधिकारी, जिसकी जननी शलादेवी राष्ट्रकूट सम्राद्‌ अमोषबष अधथम की पृश्री थी, 
क्षपने नाना की हो भाँति जेनधम का समथक था। उसने पाण्ड्य-नरेश श्रीमारत को 
पराजित करके उसको राजधानी मदुरा को भी लूंठा था। 


बातापो के पश्चिमी चालुक्य 


पाँचवी शती ई के मध्य के उमभग दक्षिण सारत के महाराष्ट्र प्रदेश मे इस 
राज्यश्क्ति का उदय हुआ, छठी म उसने बल पकड़ा और सातवी में तो दक्षिणापथ के 
ही नहीं, वर्न सम्पूण भारतवष के उस काल के सर्वाधिक शक्तिशाली एबं समृद्ध 
साम्राज्य में वहु परिणल हां गयी। वश का मूलपुरुष अयोध्या का कोई सोमवशी 
क्षत्रियकुमार बताया जाता है, जो अपने भाग्य की परीक्षा क लिए दक्षिण में भ्षाया था। 
हस बश सें सवप्रथम नाम विजयादित्य मिलता है, जो उसी व्यक्ति अथवा उसके पुत्र का 
था । उसने पल्‍लवराज्य के एक छोटे-से भाग पर अधिकार करके अपनी शक्ति बढ़ानी 
शुरू की, किन्तु पल्लवों क॑ साथ युद्ध में सारा गया। उसकी मत्यु के पहचान्‌ उत्पन्न 
उसका पत्र जयसिह जन्म के समय अनाथ और राज्यविहोन था, किन्तु बयस्क होते ही 
उसने ऐसा साहर, शौय और पराक्रम दिखाया कि गग दृविनीत ने उसे अपनी छत्रच्छाया 
में ले लिया, उसके साथ अपनी पत्री का विवाह कर दिया और पल्लबों के विरुद्ध युद्धों 
में उसकी सहायता की । अच्तत , वालापी ( बदासी ) को राजधाती बनाकर चाल॒क्य 
राज्य की सुंदर नीव जमाने में ज्यास॒ह सफल हुआ और विष्णवर्धन, राजसिह, 
रणपराक्रमाक-जंसे विल्द उसे प्राप्त हुए । बदामी के अतिरिक्त अल्तेम (अलक्तकनगर) 
और एहाल (ऐविल्ल या आयपुर) उसके राज्य क॑ प्रसिद्ध नगर थे, और इन तीनो ही 
एथानों म जैनो की अच्छी बस्ती और स्थिति थी । जयसिह की मृत्यु चण्डदण्ड पल्लव के 
साथ हुए युद्ध में हुई। तब दुविनीत गघ ने उसक यवापत्र रणराग एर्स्य्य सत्याश्रय को 
प्रश्नय दिया उसकी और से चण्डदण्ड पालव का भीषण युद्ध मे मार डाला और 
रणराग को उसकी पिता के हासन पर पुन प्रतिष्ठित किया। उस काल में 
भुजगेन्द्रातवय ( नागजाति ) के सेन्द्रवश में तत्कुल-गगन-चन्द्रमा' तथा अनेक युद्धों में 
विजय प्राप्त करनेवाला विजयशक्ति नाम का राजा था। उसका पुत्र शौय॑-जैय-सत्व- 
गुणसम्पल्त, सामन्तवन्दमौलि राजा कुन्दशक्ति था, जिसका प्रिय पुत्र अद्वितोंय- 
पुरुषाका र-सम्पन्न, अनेकरण-विजयवीरपताकाग्रहणोद्धतकीलि तथा धर्म-अर्थ-काम-प्रधान 
राजन दुगशक्ति था। इस दुगशवित ने पुलिगेरे ( लक्ष्मेशवर ) तामक सगर में शख- 
जिनन्द्र-चत्य का निर्माण कराके उसकी पजादि तथा अपनी पुप्याभिवृद्धि के हेतु उक्त 
राजा सत्याक्षय के शासनकाल में पचास निवत्तन भूमि का दान दिया था । यह जैन राजा 
दृशशक्ति उक्त चालक्य तरेश रणराग सत्याश्रय के प्रमुख सामस्तों में से था । 


९० प्रमुग्य एतिहासिक जन पुरुष भोर महिक्तापूँ 


रंणराभ का पृत्र एवं उत्तराधिकारी वालुक्य मरेश पुलकेशी प्रथम सत्याश्रेय 
बड़ा वीर, प्रतापी और योग्य शॉसक्र था। उसके राज्य में अेनप्तर्स का प्रभूत प्रधारे 
थी । वहाँ जेसगुरओं का अंबोध विहार होता था और राजा के जनेक साननन्‍्त, सरदार 
जोर राजकर्मचारी जैस थे । उसे काल में दइतीलन्सै॑कबदा का यीप्ट माम का मंण्हलीक 
राजा था। उसका पुत्र अय-नय॑-विनय-सम्पस्त एवं सप्ररसरसिक सिवार नाम का राजा 
था। सिवार का पुत्र अपने पराक्रम से वैरियों को अस्त करनेवाला, राम के भुत्य 
हमुमानू-जैसा अपने स्कामी ( पुरूकेशी ) का अनुचर, धामिक सामियार था जो कुहुण्डी- 
ब्रिंयय का शासक थां। उक्त धर्मात्मा सामम्त राजा सांमियार ने अलक्तकमर्मर में 
त्रिंसुबतिलक साम का जिनालूय स्वितपूर्वक निर्माण कराया था, जो देवराज हंप्द्र के 
प्रासाद-जँैसा भव्य, मनोहू*, उत्तुग एवं श्रेष्ठ था। यह जिमालय उसने चालक्पनरेश 
की अनुमति से सम्भवतया उसके राज्य के ११वें वर्ष ( ५४२ ई ) में निर्मापित कराया 
था, गौर उसके लिए वैशाखी पूणिमा को, जिस दिन चम्द्रग्रहूण था, स्वयं महाराज 
सत्याक्षय ( पुलकेशी प्र ) ते कनकोपल-वुक्ष मूल-मण आस्नाय के सिंद्धनन्दि सुतीश्यर के 
पाँच सौ शिष्यों मे अश्रणी सागंदेव चितकाचार्य के सुशिष्य, समस्तशास्त्रसम्योधिषी' 
आचाय जिननस्दि को चार ग्राम तथा अन्य बहुत-सी मूमि का दाल दिया था। राजपासी 
बातापि में भो उस काल में एक जिसालय बना प्रतीत होता है । 

पुलकेशी प्र का पुत्र एवं उत्तराधिकारों कीतिवर्मन प्रथम था। उसने भी अपने 
पराक्रम से राज्य के विस्तार में वृद्धि की थी । उसके राज्यकाल ( सम्भवतया ५६७ ई ) 
में दोण, एल आदि कई ग्रामप्रमुखो ने एक जिनाल॑य बसवाया था, जिसके लिए सिन्दरस 
के पुत्र पाण्डीपुर-नरेश मांघवसियरस की असुमति से परझूरगंण के आचार्य विनयनन्दी 
के प्रशिष्य और वायुदेव गुरु के शिष्य प्रभांचस मुमि को दान दिया था । दान भगवान्‌ 
को पूजा के लिए अक्षत ( अखण्डिस चाबल ), गन्ध (धूप), पृष्प आदि की व्यवस्था के 
लिए था और कर्म्मगलर की पद्िचिम दिशा में स्थित धान के खेतो के राजकीय माप से 
आठ मत्तल चावलो का था। प्राय इसी काल में जन पण्डित रविकीति मे ऐह्रोल के 
निकट मेगुती में एक सुन्दर जिनमन्दिर बसबायां था और वहाँ एक विद्यापीठ की 
स्थापना की थी । स्वय ऐहील में एक बडा जैनगुह्ामन्दिर था जिसमें भगवान्‌ पार्दर्बलथ 
की सहुख्फ्ी प्रतिमा स्थापित थी। कीलिवर्मस के पश्चात्‌ उसका छोटा भाई मंगलीश 
राजा रहा और तदनस्तर कीतिवर्मन का पुत्र पुलकेशी द्विनीय । 

चालुषय मम्राट्‌ पुलफेशिन्‌ द्वितीय सत्याश्रय पृथ्वीवल्कमभ ( ६०८-६४२ ई. ) 
बंश का सर्वमहान्‌ नरेश था। प्राय पूरें दक्षिण भारत पर उसका अधिकार था और 
कन्नौज के सम्राट हर्षवर्द्धा कॉ वह सकते प्रबल प्रतिह्वन्द्ती था। हर्ष को पराजित करके 
ही उसने 'परमेश्वर' उपाधि घारण की थी । ईरान के शाह खुसरो के सांथ उसके राज- 
नीतिक आदात-प्रदान हुए थे । यह सर्वर्ग-सभदर्शी था और जैन नहीं भा, तथापि जैन- 
धर्म का प्रबल पोषक था। सन्‌ ६३४ ई में अपनी दिग्विजय के उपरान्त जद नरेंद्र मै 


बहा-कदस्थ-पंस्छब-चाटुक्य शत 


राजघानी वातापी पे प्रवेश किया तो उसके विद्या साम्राज्य की सीमा रेवा नदी को 
स्पर्थ करती थो, दक्षिण में समुद्र से समुद्र पर्यन्त उसका विस्तार था, समुद्र में स्थित 
अनेक द्वीपो का भी वह स्वामी था, पश्चिम में गुजरात ओर पूर्व में आस्म्र प्रदेश की 
उसने अपने साम्राज्य मे मिला लिया था। उस अवसर पर राजधानी में प्रवेश करने के 
उपरान्त मम्राट्‌ का सवप्रधम कार्य अपने गुरु जैन पण्डित रविकीरलि को उनके द्वारा 
ऐहोल की मेगृतो पहाड़ी पर निर्मापित जिनमन्दिर एब अधिष्ठान के लिए उद्दार दाल 
दकर सम्मानित करना था । इस समय सम्मवतया वहाँ किसी नवीत जिनाहूय का भी 
निर्माण एव प्रतिष्ठा हुई थो । रविकीति भारी विद्वान एवं महाकबि थे। उनकी काठ्य- 
प्रतिभा की तुलना कालिदाम और भारवि के साथ की जाती थी । इस दान के उपलष््य 
में स्वय रविक्रीति ने सम्राट पुलकेशी की वह विस्तृत, भाव एवं कलापर्ण संस्कृत 
प्रशस्ति रची थी जो उक्त मन्दिर की दीवार पर उत्कीण है और उस नरेश के चरित्र 
एवं कायकलापो के लिए मवप्रथम ऐतिहा आधार है । इसी वर्ष अदूर ( धारवाड ) में 
नगरसेठ द्वारा निर्मापित जैनभन्दिर को भी सम्राट ने दान दिया था। इसी काल मे 
भजन्ता और बदामी की बौद्ध एव जैनगफाओ के ससार-प्रसिद्ध भित्ति-चित्रो का निर्माण 
हरा था। चीनी-यात्रो कल तसाग के भांखा देखे विवरण से भी पुलकेशी की शक्ति, 
मह्ता, राज्यवेभव, प्रजा की सुख-समृद्धि तथा विद्या एव कला की साधना आदि पर 
भच्छा प्रकाश पढता है और यह भी स्पष्ट हा जाता है कि चालुक्य साम्राज्य मे बौद्दो 
का अपक्षा जैना के मन्दिय, सायुआ और गृहस्थ अनुयायथा की संख्या कही अधिक थी । 
पुलकेशी के अच्तिम वर्षो मे नरसिहृवमन पल्लव के साथ उसके भोषण युद्ध हुए । 
अन्तत एक युद्ध मे हो पुछकझ्ी स्वय वीरगति का प्राप्त हुआ । अपने छोट भाई कुब्ज- 
विष्णुववन का उसने आन्भ्रप्रदश का शासक नियुक्त कर दिया था जिसमे वे गि के पूर्षी 
चाजुक्‍यां का व प्रारम्भ हुआ। सम्भवतया पुठकओी द्वितीय क शासनकाल मे ही सुप्रसिद्ध 
दाशनिक जनावाय भट्टाकडक देव का जन्म हुआ, जो उसी के एक जैन सामन्त रुघुहवन्व 
नृपति के पुत्र थे । 

पुलबंशी द्वितीय का गत्र एव उत्तगाविकारी विक्रमादित्य प्रथम 'माहुसाक' 
(६८२-६८० ई ) हां अअलक सम्बन्धां जनुश्नुतियों का 'राजन साहसतुग' प्रतीत होता 
है, जिसवी राजमभा में आचाश् ने अपनी बाद-विजया का उल्लेख किया था। यह नरेश 
उन्हें अपना 'पज्यपाद' गुरु मानता था। राज्यप्राप्ति क समय उसकी स्थिति बड़ी डबा- 
डोल था, किन्तु इस रणरसिक' 'साहसात्तम वीर ने कुछ वर्षों म ही अपने शबुओं का 
दमन कर दिया, और स्वपराक्रमत द्वारा अपने प्रतापी पिता के साम्राज्य एव प्रतिष्ठा का 
पुनरड्धार कर लिया, और सभी ( ६५३ ई के लगभग ) उसने अपना विधिवत राज्या- 
भिषषेक कराया । अपने आज्ञाकारों भाई जर्यासह का उससे लाटदेश का शामक बनाया, 
जिससे गुजरात के चौलुक्‍्या की वह शाखा चली जो १० वी-१२वी शती में अत्यन्त 
प्रसिद्ध हुई । 


ढं प्रभुख ऐतिहासिक जन पुरुष और म्रद्विकाएँ 


विक्रमादित्य प्रथम के पदनात्‌ उसका पुत्र विनयादित्य ( ६८०-६९६ ई ) राजा 
हुआ । उसके राजयुद मूछसभास्तर्गंत देव मण के उपरोक्त आचार्य 'पृण्यपाद' अकलकदेव 
के धृही-शिष्प निरबच्चपण्डित थे जो भारी विद्वान्‌ थे। अपने राज्य के सातथें वर्ष से, शक 
६०८ ( सभ्‌ ६८७ ई ) में जब यह नृपति रक्तपूर के अपने विजय-स्कन्थावार (छावनी) 
में डरा हुआ था, उसने देदगण के उपरोक्त गृहस्थाच्ार्य, सम्भवतया निरवद्यपण्डित को 
दान दिया था। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी विजयादित्य द्वितीय ( ६९७-७र्े३ ई ) 
में पल्छवों के विरुद्ध किये गमे अपने पितामह एवं पित्त के यूद्धों में सराहनीय भाग लिया 
था। अपने पराक्रम से अपने दाजुओ को उसने बहुत कुछ दबाये रखा | पृज्यपाद (क्षकलक) 
की परम्परा के उदगदेवपण्डित, जी सम्भवतया पूर्वोक्त निरवच्धपण्डित के शिष्य थे, इस 
मरेश के राजगुर थे । सन्‌ ७०० ई में उसने उन्हें लक्ष्मेशवर के शाख-जिनेन्द्र -मन्दिर के 
लिए दान दिया था । इसी समय के लगभग उसने राजधानों वातापी मे भी एक दान- 
सूचक कप्नड़ी शिछालेख अकित कराया था | उसके हलग्रिरि शिलालेख में जैन तीर्थक्षेत्र 
कोप्पण का उल्लेख है । भकलकदेव के सधर्मा पुष्पसेन और पृष्पसेन के शिष्य बिमलचन्द्र, 
मुनिकृमारनन्दि और अकलक के प्रधम टीकाकार बृहत-अनन्तवीय इसी काल में और 
सम्भवतया इसी राजा के प्रश्नय में हुए थे । गगनरेश श्रीपुरुष मुत्तरस भी उसका सम- 
कालीन था और उक्त विमलचन्द्र आदि गुरुओ का पोषक था। अपने राज्य के ३४वें 
वर्ष ( शक ६५१ >सन्‌ ७२९ ई ) में महाराज विजयादित्य द्वितीय ने अपने रनपुर के 
विजयस्कन्धावार से पुलिगेरे ( लक्ष्मेश्वर ) के उसी शखजिनालय के हितार्थ अपने पिता 
के तथा अपने राजगुर उदयदेवपण्डित को कर्दमनाम का गाँव दान दिया था। सन्‌ 
७३३ ई में विकीर्णक नामक एक राज्यमान्य श्रावक ने भी उसी जिनारूय के लिए 
पुष्फल दान दिया था। इसी “चालुक्य-चक्रवर्ती विजयादित्यवल्लभ' की छोटी बहून 
कुकुम-महादेवी ने पुरिगेरी में एक भब्य जिनालय॑ बनवाया था जो ११वी दाती के अन्त 
तक विद्यमान था| बिजयादित्य द्वितीय का पुत्र एव उत्तराधिकारो बिक्रमादित्य द्वितीय 
( ७३३-७४४ ई ) भी अपने पूर्वजों की भाँति जेनघर्म का भक्त था। अकलक की 
परम्परा के बविजयदेव पण्डित उसके राजगुद और गृहस्थाच्षार्य थे। बह रामदेवायाय 
( जो सम्मवतया अकलक देव के ही एक शिष्य थे ) के प्रशिष्य और जयदेव पण्डित के 
अन्तेचासी ( शिष्प ) थे। इस नरेश के ७३५ ई के लक्ष्मेश्वर शिलालेख मे रामदेवाचार्य 
के लिए 'मूलमघान्वय-देवगणोंदिताय-परमतप -शअ्रुतमूतिविशोक' विशेषण दिये है, 
जयदेवपण्डित को 'विजितविपक्षवादी ओर बिजयदेव-पण्डिताचार्य को 'समुपगतैकवादि' 
लिखा है। भट्टाककक की परम्परा के विद्वानो के लिए मे विशेषण उपयुक्त ही हैं। 
देवसघ का प्रधान केन्द्र उक्त लक्ष्मेश्वर ही रहा प्रतीत होता है और उसके परस पोषक ये 
चालुक्य नरेश ही थे । विक्रमादित्य द्विबीय ने उक्त तीर्घ॑स्थान के शबतो्थवससि, घवल- 
जिनालय आदि जैतमन्दिरो का जीर्णोद्धार कराया और बाहुबलि नामक धर्मात्मा श्रेष्छि 
की भ्रार्थना पर बहाँ के उक्त मन्दिरों की मरम्मत, रख-रखाब, जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा 


गंग-करदम्व-पर रु व-चा ज़ुसप बडे 


तथा दानप्रवृत्ति को चालू रखने आदि के लिए बहुत-्सी भूमि का दान, कर आदि सर्व 
वाघाओं से मुक्त करके दिया था। उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी कीततिवर्मम दितीय 
(७४४-७५७ ई ) बातापी के इस परिचमी चालुक्य वश का अन्तिम नरेश था। अपने 
पिता द्वारा काची के पल्‍लवों पर किये गये आक्रमण में भी उसने प्रशसंनीय भाग छिया 
था। किन्तु इधर दो दशकों से चालुक्यों के राष्ट्रकूट सामन्‍्तों की शत द्रुतबेग से बढ़े 
रही थी | अन्तत ७५२ ई के लगभग राष्ट्रकूट दब्तिदुर्ग ने चालुक्य सत्ता को छिप्न- 
भिन्न कर दिया, और ७५७ इ में कीतिवमन द्वितीय की मृत्यु के माथ ही चालक्यों का 
महू अध्याय समाप्त हुआ । वह स्वय नि सन्‍्तात था, अतएवं उसके चाचा भीम पराक्रम 
की सतति राष्टकूटो के गौण सामन्‍्तोी या उपराजाओ के रूप में जैसे-तैसे चलती रहीं, 
जबतक कि दमवा शताब्दी के अन्तिम पाद में एक नवीन राज्य शक्त्ति के रूप में 
चालुक्थां का पृन्न अम्युदय नहीं हुआ । 


थेंगि के पूर्वी चालुक्य 

बातापी के चालुक्य सम्राट पुलकेशी ह्वितीय के अनुज कुब्जविष्णुव॒धन द्वारा ६११५ 
ई में स्थापित इस वश के क्रमण २७ नरशो ने आन्भ्प्रदेश पर छगभग ५०० वर्ष तक 
राज्य क्या । मर्बश की भाँति इस शाखा क॑ नरेश भी जैनधम के पोषक रहे और 
कई एक तो उसके परम भक्त हुए । स्वयं कुब्जविश्णुव उन इस धर्म का आदर करता 
था, और उसका राती तो जिनतधर्म के प्रति बडी निष्ठावान थो। उसकी प्रभावना के 
लिए उसने अपने पति राजा से कई ग्राम भेंट करवाये थे। इस वद्ग के पाँचवे तरेश 
विध्णुवधन तृतीय ते जैनाचाय कल्भिद्र का सम्मान किया था और उन्हें दान दिया था। 
उसके पृत्र एवं उत्तराधिकारी विजयादित्य प्रथम को महारानी अस्यन-महादेवी ने 
७६२ ई म उपराक्त दान को पनरावरत्ति की था। उसका उत्तराधिकारी विष्णुवधन 
चतुथ बड़ा पराक्रमी नरभञ था और जैनप्म का भी भक्त था। इस काल में विशाखा- 
पत्तनम्‌ ( विजगापट्टम ) जिले के रामकाड ( रामगिरि या रामतीय ) पह़ाडियो पर एकइ 
उच्चकार्टि का जन मास्क्ृतिक केन्द्र विकसित हुआ था। त्रिकलिग ( आन्ध्र ) देश के 
बगि प्रदेश की सम्तल भूमि के मध्य स्थित यह रामगिरि अनेक जैन गुहामन्दिरो, 
जिनारूया आदि से सुश्ोभिव था । अनेक जैस सुनि वहा निवास करते थे । उक्त राजाओं 
के मरक्षण एवं प्रश्नय म ज्ञान-विज्ञान की उच्च शिक्षा का यह विद्यापीठ फल-फल रहा 
था। ज॑ताचाय श्रीनन्दि उसके अधिए्ठाता थे । वह आयवेंद आदि विभिन्न क्फ्यो में 
निष्णात भारी विद्वान थे । स्वयं महाराज विष्णुवर्चन चसुथ इन आचार्य के 'चरणों की 
पूजा करता था। इन्हीं क॑ प्रथान शिष्य 'कल्याणकारक' नामक प्रसिद्ध वै्वक ग्रन्थ क्के 
रचयिता, आयुवेंद के महापण्डित उद्रादित्याचाय थे, जो राष्टूकूट अमोचवष-जंसे अन्य 
नरेशो द्वारा भी सम्मानित हुए थे । 

अम्सराज--तदनन्तर कई राजाओं क उपरास्त इस वज्ञ में अम्मराज द्वितीय 


4९४ प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और मंदिर 


६ ९४४१-०१७० ई, ) नाम का बडा अतापी एवं परमात्मा परेश हुआ । इस राजा का 
अपरनाम विजयादवित्य धछ्ठ क्लौर विरुद सभसत-मुबनाणय था । बह भौम द्वितीय की 
महारानी लोकसहादेवी से उत्पन्न हुआ था। यद्यपि वहु शिव और जशिनेन्द्र का समान 
रूप से भक्त था, उसके जो शिलाज़ेख आप्त हुए हैं उनसे प्रकट होता है कि आर्क प्रदेश 
में १०वी कसी ई में जेनपर्म पर्याप्त छोकप्रिय एवं उच्चत दशा में था । अपने राज्य के 
प्रभम बर्ष में ही इस नृपति ने अपने प्रधान सेसापत्ति दुर्गराज द्वारा धर्मपुरी के मिकट 
निर्मापित 'कटकाभरण' ताम के अति भष्य जिनालय के लिए मलियपूण्टि नामक ग्राम 
दान किया था। दृक्त दुर्गराज का प्रपिलामह पाण्ड्रथ सम्मक्‍तया विजयादित्य तृतीय 
का सेनानायक था और उसने कृष्णराज (राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण ठ्ितीय) के निवासस्थान 
किरणपुर को भस्म कर दिया था। पाष्डुरग के पुत्र निरबध-धवल को 'कटकराज' का 
पट्ट प्रदात किया गया था। कटकराज का पुत्र कटकाधिपति विजयादित्य था, जिसका पृत्र 
उपर्युक्त दुर्गराज था। इस प्रकार इस वश में कम से कम चार पीढ़ी से पूर्वी चालुक्यो 
के सेनापति का पद चछा आ रहा था। स्वय दुर्गतज की' प्रशसा में लिखा है कि यह 
प्रवरगणनिधि, धामिक, सत्यवादी, त्यांगी-भोगी महात्मा, विजयी बीर एवं लक्ष्मी सिवास 
था और उसकी तलवार चालुक्य-चक्ष्मी की सुरक्षा के लिए सदैव म्यान से बाहर रहती 
थी । वह उक्त राज्य का शक्तिस्तम्भ माना जाता था। दाने का उद्देश्य जिनालय में 
भगवान्‌ की पूजा के प्रबन्ध, भवन की मरम्मत, संस्कार आदि और एक सत्र (दान- 
शाला ) का सचालन था, जो उक्त जितालय से सम्बद्ध था। उक्त कटकाभ रण-जिनालूय 
और उसके लिए प्रदत्त ग्राम, कर आदिक समस्त बाघाओं से मुक्त करके यापनतीय सघ- 
कांटिमदुवगण-अहसन्दिगच्छ के जिननन्दि-मुनीश्वर के प्रदिष्य तपस्व्री एव धीमान्‌ मुनि 
श्रीमान्दिरदेव को सौप दिये गये थे। बलुचुम्बरु दातपत्र के अनुसार इस नरेश ने चालुक्य 
व के पट्टवद्धिक घराते की राजमहिला चामकाम्बा, जो शायद स्वय राजा की गणिका- 
पत्नी थी, के निवेदन पर सर्वलोकाश्रय जितमवत के रहिए उक्त ग्राम दान किया था। 
सम्भवतया इस देयारूय का तिर्माण 'समस्तभुवनाक्षय' अम्मराज के नाम पर ही उक्त 
धर्मात्मा महिलारत्न ने कराया था जो स्वय दान-दया-शी लयुता, बुध-भ्रुतनिरता, जिनधर्म- 
जलविवधन-शशि, चारुश्नरी श्राविका थी। वहू वलहारिगण-अडुकलिगच्छ के मुनि 
सकलचन्द्र-सिद्धान्त के प्रशिष्य और अय्यपोटिमुन्ीन्द्र के शिष्य भुनि अहनन्दि भट्टारक 
की शिष्या थी । उन्हीं को भक्तिपृवक यह दान दिया गया था। इन मुनि ने इस प्रशस्ति 
के लेखक गुम्सिमय को स्वय पुरस्कृत किया था। दान का उद्देश्य उक्त जिनालग से 
सम्बद्ध सत्र या धर्मादे की भोजनशाल्ाा की मरम्मत एवं रख-रखाव आदि की व्यवस्था 
करना था। अम्म द्वितीय ते विजयवाटिका ( बेजबाडा ) के दो जिनमन्दिरों को भी दान 
दिया था, जिनमें सम्भववया एक वह था जिसे पूर्वकाल मे महारानी अय्यन-महादेवी नें 
भो दान दिया था। 

विमलादित्य--अम्म द्वितीय की पॉँचबी पीढी में, १०२२ ई के लगभग, 
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विमलादित्थ नाम का राजा हुआ । वह भी जैनंधर्म का परम भक्त था । देशीगण के 
आचार्य त्रिकालयोगी- सिद्धान्तदेव उसके गुर थे। इस राजा ने अनेक जैनमन्दिरों की 
दान दिया । पूर्वोकत रामगरिरि भो ११वीं छताब्दी के मध्य पयन्त एक प्रसिद्ध एवं उन्नत 
जन सास्कृतिक केन्द्र बना रहा, जैसा कि वहाँ से प्राप्त एक शिलालेख से प्रकट है। 
विमलादित्य के एक कप्नडी शिलालेख से यह भी ज्ञात होता है कि उक्त तिकालयोगी- 
सिद्धान्तदेव और सम्भवतया स्वय वह राजा भी जेन तीर्थ रामगिरि की वन्दना करने 
गये थे। विमलादित्य के उपरान्त दो तीन अन्य राजा हुए, और १श१वी शती ई के 
अन्त तक वेंगि के इन पूर्वी चालुक्यो की सत्ता का भी अन्त हो गया। तभी से उस 
प्रदेश में जेननम का भी ह्वास होने लगा। 

महारानी कुन्दब्बे--महाराज विमलादित्य की पट्टरानी थी। वह तजौर के 
राजराजा चाल की पुत्री और राजेन्द्र चाल की बहन थी, बडी घर्मात्मा और जिनभकक्‍त 
थी। सम्भयतया दस रानी के प्रभाव से ही राजा भी जैनधम का अनुयायी हुआ था । 
महारानी कुन्दब्बे ने अपन भाई राजेन्द्र चांल के राज्य म पवित्र पवत तिरुमलै के शिखर 
पर कुन्दब्बे-जिनालय नाम का भव्य मन्दिर बनवाया था, और उसके लिए ग्राम आदि 
दान दिये थे। छेख राजेन्द्र चोल के राज्य के १२वें वष, सन १०२३ ई का है। लगता 
है कि उसके कुछ पूव विमलादित्य बी मत्यु हो गयी थी और विधवा महारानी कुन्दब्बे 
अपने मायक जाकर अपने भाई के आश्रय में रहती हुई बमसाधनपवक जीवन व्यतीत 
कर रही थी । 


९३ प्रसुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और मदिकाएँ 


राष्ट्रकूट-चोल-उत्त रवर्ती चालुक्य---कलचुरि 


राष्ट्रकूट वश 

दक्षिणापथ के प्राचीन रट्टिको (राष्ट्रिको) के वंशज ये राष्ट्रकूट स्वय को चन्द्रवशी 
क्षत्रिय कहते थे । उनकी एक प्रारम्भिक शाखा लट्टलूर में स्थापित थी, जो सातवीं शर्ती 
के पूर्वाष् में बरार प्रदेश के एलिचपुर मे आ बसी और तभी से उसका अम्युदय प्रारम्भ 
हुआ । इसका प्रथम ज्ञात राजा दन्तिवर्मत था । उसकी पाँचवी पीढी में इन्द्र द्वितीय 
हुआ, जिसकी पत्नी एक चालुक्‍्य राजकुमारी थी । इन दोनो का पुत्र दल्तिदुर्ग-खण्डावा- 
लाक-वैरमेध ८वी घती के प्रथम पाद के लगभग अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ । 
अबतक ये राष्ट्रकूट राजे वातापी के चालुक्यो के करद सामन्‍्त थे। दन्तिदुग अत्यन्त 
चतुर, माहसी और भहत्त्वाकाक्षी था। चालुक्यी की गिरती दशा का उसने प्रभूत लाभ 
उठाया । नासिक विषय ( जिले ) के मयूरखण्डी दुर्ग को उसने अपनी प्रधान छावनी 
और एलोरा को राजधानी बताया । एलोरा उस समय भी जैन, हीव, वैष्णव और बौद्ध 
चारो ही धर्मो और सस्कृतियों का सगमस्थल था। सन ८५८ में रचित धर्मोपदेशमाला में 
एक और अधिक पुरानी घटना का उल्लेख है कि एक समय समयज्ञ तामक ( दवेलास्बर ) 
मुनि भुगकच्छ से चलकर एलउर नगर बाये थे और उस नगर की प्रमिद्ध दिगम्बर 
वसही' ( बरसात, मन्दिर या अधिष्ठान ) में ठहरे थे, जिससे प्रतोत होता हैं कि राष्ट्रकूटो के 
शासन के प्राय प्रारम्भ से ही एलछोरा दिगम्बर आम्नाय का प्रसिद्ध केन्द्र था। इसका 
कारण यही हूँ कि दन्तिदुग आदि राष्ट्रकूट नरेश सर्वधर्म-समदर्शी थे और उनका उ्यक्लि- 
गत या कुलधम शव, वैष्णवादि होते हुए भी वे जैनधर्म के विशेष पोषक एवं सरक्षक 
रहे थे। सन्‌ ७५२ ई में दन्तिदुर्ग ने कीतिवर्मस चालुक्य को परामशित करके उसके 
विरुद अपना लिये और चार-पाँच वर्ष के भीतर हो सम्पूर्ण चालुक्य साम्राज्य पर 
भषिकार कर लिया तथा स्वय को सप्नाट्‌ घोषित कर दिया । उसने अन्य अनेक राजाओं 
को पराजित करके अपने अधीन किया, जिनमें चित्रकूट ( चित्तोड ) के भोर्य राजा 
राहुप्पदेष को पराजित करके उसका दवेतच्छश्न और श्रीवल्लूम उपाधि स्वय ग्रहूण कर 
ली । सम्मवलया तभी राह्गप्प के अनुज वीरप्यदेव, जो जैन मुनि होकर स्वामी वीरसेन 
के नाम से विखस्याल हुए, राष्ट्रकूट राजधानी के निकट ही मासिक विषय के वाटनगर में 
आ बसे और वहाँ के अन्द्रप्रभ जिनालय एवं चामरलेण के गुहामन्दिरों से उन्होंने अपना 
ज्ञानकेस्द्र स्थापित किया | जेनाथाय विमलछचन्द्र ने गगनरेश श्रीपुरुष की भांति इस नरेश 
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से भी सम्मान प्राप्त किया लगता है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि अकलक सम्बन्धी 
अनुश्रुति का 'राजन्साहसतुग' भी राष्ट्रकूट दन्तिदुर्ग हो था, किन्तु यह सम्भव प्रतीत 
नही होता, क्याकि साहसतुग उपाधि मूलतया चालुक्यों की थी, चालुब्य अभिलेलों में 
उल्लिखित देवसघ के आचार्य पूज्यपाद से अभिप्राय अकलकदेव का ही है, और सातवी 
शती के अन्त के लगभन से ही हम प्ज्यपाद अकलक के नही वरन उनके शिष्य-प्रशिष्यों 
के उल्लेख पाते है--आठवी शती का प्रथम पाद तो अकलक की अधिक से अधिक 
अन्तिम अवधि हो सकती है । 

दन्तिदुग के उपरान्त उसका चाचा कृष्ण प्रथम अकालवर्ष-शुभतव ( ७५७- 
७७३ ई. ) राजा हुआ । वह भो भारी विजेता और पराक्रमी नरेश था। एलोरा के 
सुप्रसिद कंछास मन्दिर के निर्माण का श्रेय उसे ही दिया जाता है। उसी समय के 
लप्मग एलोरा के इन्द्रसभा, जगन्नाथमभा आदि प्राय उतने ही सिद्ध एव कलापूण 
जैन गुहामन्दिर बनने प्रारम्भ हुए। पूर्वोक्त विमलचन्द्र के प्रश्षिष्य परचादिमल्ल, जो 
भारी ताक्कि और वादी थे, इसी राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम द्वारा सम्मालित हुए थे। एक 
बहुत बाद की भनश्रुति के अनुसार अकलकदेव इसे राष्ट्रकूट शुभतग या उसके ब्राह्मण 
मस्त्री फुपोत्तम के पुत्र थे, किन्तु यह धारणा सवथा श्रान्त है--ऐसा होने की कोर्ड 
भो सम्भावना नहीं है। इस किवदन्ती का यदि कोई महत्त्व है तो केवल इतना ही है 
कि उत्तर काल के जैन इस नरेश के साथ जैनध्रम का सम्बन्ध जाइते थे तो वह उस 
धम का पोषक अवश्य रहा होगा। कृष्ण प्रथम का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्छ पुत्र 
गोविन्द द्वितीय ( ७७३ ४७९ ई ) अयाग्य थरासक था । युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाने 
पर उसके अनुज श्रुव-धारावष-निरुपम ( ७७९-७९३ ई ) ने सिहासन हस्तगत किया। 
घोर, धवलइय, श्रीचल्लभ, कविवल्लभ, बोहणराय ( बल्लहराय या वत्वभराज )के 
मध्य देश तक॑ उसने अपनी क्जियपताका फहरायी थी और राष्ट्रकट शक्ति को सम्पर्ण 
भारतवप में सर्वोपरि बना दिया था। उसकी पदरानी शीलभट्टारिका वेगि के चालुबय 
नरेश विष्णुवधत चतुथ को पृत्री थी और जैनधम को भक्त था तथा श्रेष्ठ कबयित्री 
भी थी । अपश्रद्य भाषा के जैन महाकवि स्वयस्भू ने अपने रामायण हरिवण, नागकुमार 
चरित, स्वयम्मूछन्द आदि महाम ग्रन्यो की रचना इसी नरेंण के आश्रय में उसी की 
राजधानी में रहकर को यी। कवि ने अपने काव्यों मे ध्रुवराय घवलइय नाम से झ्स 
आश्षयदाता का उल्लेख किया है । स्वयम्भू की पत्नी सामिअब्धा भरी बढ़ी विदधी थी । 
सम्राट ने अपनी राजकुमारियों को जिक्षा देने के छिए उस निय्रक्त किया था। पतन्नाटसपी 
आजाय जिनसेन ने ७८३ ई में समाप्त अपने हरिवशञ्षपराण के अन्त में इस नरेश का 
उल्लेख 'कृष्णनूप का पुत्र श्रीवल्छम जो दक्षिणापथ का स्वामी था”, इस रूप में किया 
है। बल्लहराय ( वल्लमराज ध्रुव ) नरेन्द्रचृडामणि के राज्य में नासिकदेश ( प्रान्त ) 
के वाटनगयर ( वाटग्रामपुर ) विषय में, जब उक्त प्रान्स का दासक युवराज जगतगदेब 
था, पचस्तुपास्ययी स्वामी वीरसेन ने, ७८० ई मे, पट्खण्डागम-सिद्धात्त की अपनी 
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सुप्रसिद्ध एवं विशारूकाय स्रीधनयरऊ साम्सी टीका की पूर्ण किया या १ सदतस्तर उन्होंने 
कमाय्सहुड की जयक्वरू झीकां का ल्यस्ग इकततिहाई मार पूरा किया, महापयल 
( महाबस्ध ) निवद्ध किक, तथा सिद्धशपदति आदि करतिफ्य अन्य प्रस्य रचे। इस 
दिगाज आचार्य पुसव ने अकेले रऊूग्भ्ग एक लाख इलोक परिम्राण रजमा की जी । 
दिगम्थर परम्परा के मूछ आयमी के सवसहान्‌ उफ्लेब्ध माष्य उपरोक्त विशाक वीशसेनोय 
टीकाएँ हो है । उनका शिष्य परिवार भी अस्यन्त सुयोग्य और काफी बढ़ा ओझा । 
वाटनगर का उनका झानकेन्द्र उस युभ का सम्पूण भारतवर्ष का स्थात्‌ सबंभह्यम्‌ ज्ेल 
विद्यापीठ था । उसमें जिसना विज्ञाल पुस्तक-सम्रह था वैसा अस्यत्र कही नहीं था। सन्‌ 
७९० के लगभग यह आधार्यशिरोमण दिवयत हुए । स्वामी विद्यानन्द, परवादिमल्ल 
और गुरु कुमारसेन उस समय के राष्ट्रकूट राज्य के अन्य असिद्ध ज॑तायाय॑ शव 
साहित्यकार थे । 

गोविन्द तुतीय नगतुग-प्रभूतवर्ष-कीतिनारायण-ब्रिभुवनधवरू-श्रोवल्लम ( ७९३- 
८१४ ई ) स्षुवधाराबध के चारा पुत्रों में सर्वाधिक योग्य और पराक्रमी था। स्थ॒य 
प्रुव के शजा होते के पर्व ही उसते अपनी योग्यता का सिक्का जमा लिया था और 
उसके गन्बुओ का दमन करने तथा उस ( ध्रुव ) की राज्यप्राप्ति में वह उसका प्रधान 
सहायक रहा था। अतएव सिंहासन प्राप्त करते ही ध्रुव ने उसे युवराज घोषित कर 
दिया था, राजा की उपाधि दे दी थी, मयूरखण्डी की प्रधान छावनी का नियन्त्रक और 
उसके प्रभाव-क्षेत्र मे आनेबाले तासिकदेश का प्रान्तीय शासक बना दिया था। वीरसेन 
स्वामी का विद्यापी5 जिस वाटनगर विषय के मुख्य स्थान के निकट स्थित था बह इस 
राजन जगतगद्ेय के प्रत्यक्ष शासन मे, अनएवं सरक्षण एब प्रश्नय में था। धछुव मे 
इस उद्देशय से कि उसके पीछे राज्य के लिए उसके पुत्रों में झग्रडा न हो, अपनी 
मृत्यु के पूव ही गाविन्द्र तृतोय का राज्याभिषेक भी कर दिया था। तथापि मपने 
राज्यकाल मे गोविन्द ततीय को घुद्धां से अबकाश नहीं मिला । भाइयो ने भी विद्रोह 
किये, झत्रुओ और अधीनस्थ राज़ाओ ने भी सिर उठाये, किन्तु इस श्रताषी 
नरेश ने सबका सफरतापुवक दमत किया । भनेक नये प्रदेश भी जीसे और सज्य 
के विस्तार एवं शक्ति को पर्याप्त बढ़ाया । भारतबष की समस्त राज्यशक्तियाँ उसका 
कखोहा मानती थी । निश्चय ही अपने समम्र का कह सवमभहान भारतीय सम्राट था। 
गुजरात का शासक उसने अपने आज्ञाकारी अनुज इन्द्र को थनाया था । उसमे मन्‍न्यखेट 
( मलखेंड ) नामकी एक विद्याल् एवं सुदृढ़ महामगरी का निर्माण भी आरम्भ कर दिया 
था, जिसे वह अपनी राजधानी बनाना चाहता था। उसके आज्ञानुयर्ती बेगिरेश की 
दंसरेख में भान्यखेट का सुदृढ बाहरी प्राचीर बना । इतने बढे साम्राज्य की राजधानी 
के रूप में एलोरा और मयूरखण्डी जैसे स्थान उपयुक्त मही रह भगे थे । अपने पूर्वजों 
की भाँति जैनघर्म का अनुयायी यह भी सही था, तथापि उसके प्रति अस्यन्त उदार और 
सहिष्णु था, गृशियो और चिद्वानों करा वह जादर करता था। अपने ८०२ ई के मन्‍्ते- 
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दानपत्र द्वारा इस सम्राट गोविन्द ततीय प्रभूतवष ने सान्यपुर ( गयों की राजधानी ) के 
प्रसिद्ध जैन मन्दिर के लिए समस्त करों से मुक्त करके जलघारा-यूर्वक एक ग्राम तथा 
अन्य भूमि का दात दिया था । उस समय सम्राट स्वय साल्यपुर में स्थित अपने बिजय- 
स्कन्धावार में ठहरा हुआ था। उसके कुछ पूष ही उसने गय शिवमार को पुन बन्दी 
बनाकर गगराज्य में अपने जेष्ठ श्राता शौचकम्म णावलोक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त 
किया था। अतण्व वह भी उस समय वहाँ उपस्यित था और इस दान का अनुमोदकक 
था। गग-नरेशों के समस्त सामन्त-सेनाधिपति राजा श्रीविजय को जिसने वह भव्य 
मन्दिर कुछ वष पूर्व ही बनवाया था, इस सम्राट प्रभूतवघ ने अपना महा-विजय- 
निक्षेपाधिपति नियकत किया था । इस लेख से भी इस जैन वीर को “भगवान्‌ महंत देव 
के चरणा में नित्य प्रणाम करन से जिसके उत्तम अग पवित्र हो गये थे, ऐसा 
“महासामस्ताविपति सहानु भाव” कहा है। दान का प्रेरक समस्त-सुभट-लोक्केसरी आदि 
विरुदधारा वीर विक्रमैकरस का पोत्र जोर भक्‍त श्रायक बष्पय का प्रिय पृत्र था, जो 
उदारदानी था और अपने शत्रुओं का दमन करनेबाला वीर युवक था। दान प्राप्त करने- 
वाले गुरु कुन्दवुन्दान्वय के उदारगण के गाल्मछोग्राम निवासी तोरणाचाय के प्रशिष्य 
और पुष्पर्नान्द के शिष्य वहीं प्रभाचन्द्र थे जिन्हें इसी भ्रीविजयबसदि के लिए पाँच वष 
पूव गगनर" ने दान दिया था। लेख में राष्ट्रकूट गाविन्द तृतीय के पर/क्रम, विजयो और 
सफलताओं का भी पर्याप्त उत्लेख है। सन ८०७ ई के चामराजनगर ताम्रशासन द्वारा 
गोविन्द त० के भाई उसी रणावरोक कामराज ते अपने पुत्र ज़करगण की प्राथना पर 
गगराजपानी तालवननगर ( तलकाड़ ) ही श्रीविजय बसदि के डिए बदनगुप्पे नाम का 
ग्राम बुन्दसुन्दास्थप के कुमारनन्द भट्ठारक के प्रश्षिप्य और एलवाचाय गुरु क॑ शिष्प परम 
धारमिक, दयानियात, विद्वान वय्मान गुरू का प्रदान किया था। यह जिनाछय भी 
पूर्वोक्त स|मन्वराज श्राग्जिय द्वारा ही निमापित था । इस छेख से यह भा प्रकट है कि 
कम्मराज रथ, सम्मवतया उसकी पत्नो भी ओर पृत्र शकरगण, जैस घम के भक्‍त थ । 
सन्‌ ८६०८ के वदव दानपत्र क द्वारा, जा सम्राट ने स्वयं मयूरसण्डी क॑ दुंग से 
प्रचारित किया था, उसने जिछाग्राम मं स्थित जिनमन्दिर के लिए यापनीयनन्दिसघ- 
इच्नागठुलमू गण श्वाक्त्याचास अन्यय के गरु कृविलाचाय वः अस्तेवासी विजयकीति के 
शिष्य अक्काति मुनि का जा़मगठ नाम का ग्राम पेट किया था । यह दान चालुक्य 
वश के बरवप्त नरन्‍्द्र के पौत और राजा यशोवम क्षे 'कुलदीपक सुपुत्र' बिमलादित्य 
के मामा चाविराज को प्राथना पर दिया गया था । चाबिराज उमर समय अश्ञेष-गग- 
मण्डलाधिराज थ सम्भवतया सम्रट को आर से गगवाड़ि प्रदेश के शासक थे और 
जिनभक्त थे । उनका भानजा उपराक्त विमलादित्य, जो रणचतुर और चतुरजनाश्रय 
था, स्वय बुनुन्गिल देश ( प्रदेश ) का शासक था । मुनि अकवोति ने विमलादित्य को 
शनिश्चर प्रह को पीड़ा से मुक्त किया था, यह इस दान का प्रधान प्रेरक कारण था । इस 
छेख में भी राष्ट्रकूटो की वशावली और उनके, विशेषकर गोविन्द तु० के विजया, प्रताप 


१०० प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष भौर महिछापूँ 


६ 


आदि का वर्णन है। वाटतयर का जैन अधिष्ठात ती सम्राट से प्रारम्भ से ही सरक्षण 
पाता रहा था। वहाँ अब स्वामीबी रसेन के सुयोग्य पट्टशिष्य स्वामी जिनसेन गुरु द्वारा 
अपूरे छोडे गये कार्य की पूर्ति में झ्ान्तिपूर्वक सलस्त थे। उनके सघर्मा दशरथ गुर, 
विनयसेत, पद्मसेस भौर बृद्धकुमारसेन तथा स्वामी विध्यानन्द, अमनन्‍्तकीति, रविभद्र- 
शिष्य अनन्तवीर्य, परवाद्विमल्ल आदि अनेक विद्वान्‌ जैन गृढ राष्ट्रकूट साम्राज्य को 
सुशोभित कर रहे थे । महाकवि स्वयम्भू भी सम्भवतया मुनि हो गये थे और श्रीपाल 
नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आचार्य जिनसेन द्वारा जयधवल ( वीरसेनीया टीका ) की पूर्ति, 
सम्पादन आदि में श्रीपाल भुनि का पर्याप्त योग रहा । स्वयम्भू के पुत्र त्रिभुवन-स्वयम्भू 
भी श्रेष्ठ कवि थे और इस काल में उन्होंने अपने पिता के रामायण आदि महांग्रन्थो का 
सशोधन, परिवर्धत, सम्पादन आदि किया था। गांविन्द तृ० के वह विशेष कृपापात्र रहे 
प्रतीत होते है । इस नरेश के शासनकाल से जैनधर्म खूब फल-फूल रहा था। 

सम्राद अभोषवर्ष प्रथम-नृपतुग, शर्ववर्म, अतिशय-घवलू, भहाराज-शण्ड, 
वीरनारायण, श्रीवरलूम, वललभराय आदि विरुदधारी इस राष्ट्रकूट सम्राट का जेनधर्म 
के परम पोषक एवं भक्त महान्‌ सम्राटों में उल्छेखनीय स्थान हैं। इसमें भी सन्देहु नहीं 
हैँ कि राज्य विस्तार, शक्ति, समुद्धि, वैभव आदि की दृष्टि से बहू अपने समय का 
भारत का प्राय सवमहान्‌ सम्राट था। उसका राज्यकाल भी सुदीघ था--साठ वर्ष से 
अधिक उसने राज्य का उपभोग किया। उसका जन्म ८०४ ई मे उस समय हुआ था 
जब उसका पिता गोविन्द तृ उत्तराप्र की अपनी एक विजययात्रा से छौटते हुए नर्मदा 
के किनारे थ्राभकक्‍्त नामक स्थान में छावनी डाले पढ़ा था! अतएवे ८१५ ६ में जब 
उसे पिता की मृत्यु पर राज्य का उत्तराधिकार मिला तो वह दस-ग्यारह वष का बालक 
मात्र था । किन्तु उसके पिता न राज्य की नींव पर्याप्त सुदृढ़ कर दी थी और कई 
स्वासिमक्त एवं जिद्वासपात्र राजपुरुष पैदा कर दिये थे। इनमे सर्वोपरि असोघवष के 
चाचा और गुजरदेश के शासक इन्द्र का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कर्कराज था, जो बाल 
राजा का सुयाग्य एवं सक्षम अभिमावक और सरक्षक हुआ । स्थिति का छाभ उठाकर 
जा विद्राहु आदि हुए उन सर का दमन करके ८२१ ई में नवीन राजघानी मान्यखेट मे 
ककराज ने अमोघवप का विधिवत राज्यानिषेक किया। कर्कराज की ही भाँति साम्राज्य 
का महामेनापतिं जैन बीर वकेयरस पूणतया स्वामिभक्‍त्र और सवा सुयोग्य था। इन 
दोनों राजपुरुषो ते मिलकर साम्राज्य को स्वचक्र और परचक्र के समस्त उपद्रबो 
से सुरक्षित रखने का सफल प्रयत्न क्िया। उधर स्वय सम्राट ने राजधानी को सुन्दर 
प्रासादो, राजपथो, सरोव रो, उद्यानो आदि से अलक्ृत करने में बुछ वर्ष मन लगाया । 
बह स्वय बस्तुत एक श्ान्तिप्रिय, विद्यारसिक एवं धर्मात्मा नरश था। साम्राज्य मे 
युद्ध चलते रहे, विद्रोह और विप्रह्व भी होते रहे, किन्तु उसके सुदक्ष एवं स्वामिभक्त 
अनुखरो और सामन्त-सरद्धरों की तत्परता के कारण साम्राज्य की समृद्धि और शास्ति में 
कोई उल्लेखनीय विष्न नहीं पडा, उसकी शक्ति, बैभव एवं प्रताप में उत्तरात्तर वृद्धि 
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ही हुई । तत्वालीन अरब यात्री युझेमान सौदागर ( ८५१ ई ) के अनुसार उस का में 
ससार भर में सर्वमहान्‌ सम्राट भारत का दीर्घायु बलहरा' ( बल्लभराय अमोधवर्ष ), 
सोन का सम्राट, बगदाद का खलीफा और रूम ( सुर्की ) का सुत्तान, यह चार ही थे । 
अलएइद्रिसि, अबुज़द, मसुदी, हब्नहौकल भादि अन्य अरब सौदागरों ने भी अमीघवर्ष 
के प्रताप एवं वैभव की तथा उसके सान्राज्य की समृद्धि एवं शविल बी भरपूर 
प्रशसा की है । 

सुलेमान यह भी लिखता है कि “भारतवष का प्रत्येक नुपति स्वय अपने राज्य 
में रहता हुआ भी, उसका ( अमोघवर्ध का ) आधिपत्य स्वीकार करता था। उसके 
पास हाथी और पुष्कल घत्र सम्पत्ति थी। बह शराब को छूता भी तहीं था और अपने 
सैसिकों तथा कमचारिया को नियमित बैतन देता था । उसके राज्य में पूजा की सम्पत्ति 
सुराधित थी, चारी और ठगी का कोई जानता भी नहीं था, और व्यापार-ब्यवत्ताय को 
प्रभूत प्रास्साहन था तथा विदेशियों के प्रति आदरपृूण अच्छा व्यवहार होता था । 
अलइद्रिसि लिखता है कि “राष्टकूट राज्य अतिविस्तृत, घना बसा हुआ, बढे-चढें व्यापार 
वाला और बहुत उपजाऊ था। जनता अधिकाशत शाकाहारों घी, चावल ( धान ), 
महर, फठिया, दालें, साग-सब्जी, फल आदि उनके नित्य के भोज्यपदाय थे +-ये 
भारतीय स्वभावत स्यायप्रिय है, अपने व्यवहार में भी मद्रा न्‍्याग्रपूर्ण ही रहते है । 
सचाई ईमानदारी, किये गय अनुबन्धों में अपने तचन का दढ़तापूवक पालन इच्यादि 
गुणों के लिए ये ठांग सबत्र प्रसिद्ध हैं। इसी से अजनबी विदेशी इनके देश में बड़ी 
सख्या में दोइ-दौड़कर आते है। फलरवरूप इस दश की समृद्धि मे बढ़ोत्तरी ही होती 
है। अबुर्जद भी लिखता है कि, “बलहरा सम्पूण भारतवष का सर्वाधिक प्रतिष्ठित 
एव प्रतापो नरश है और अन्य सब राजे, यद्यपि उनम स॑ प्रत्येक अपने-अपने राज्य में 
स्वतन्त्र है और उसका पृणतया स्वामी है, इसकी महत्ता स्वीकार बरते है और उसे 
सर्वोपरि मानत है । इसके अतिरिक्त, यह नरेन्द्र गुणिया और विद्वाना का प्रमी ता था 
ही, स्वय भी अच्छा श्रिद्रान और कवि था। सस्कृत, प्राकृत, अपश्रश, क्म्नतटी और 
तमिल भाषाओं म॑ विवियर विषयक साहित्य सृजन का उसन प्रभूत प्रात्माहन दिया। 
हसकी राजसभा विद्वाना स भरी रहती थी । 

इस विषय में भी प्राय काई मतभद नहीं है कि सम्राट अमोषयप प्रथम जैनधम 
का अनुयायी, जेत गुस्आ का भक्त, और एक उत्तम श्रावक था। प्री रामकृष्ण गोयाल 
भण्डारकर के मतानुमार राष्टकूट नरेंग्ो में अमाघवप्‌ जैनधम का सवमहान्‌ सरक्षक 
था | यह बात सत्य प्रतीत हाती है कि उसने स्वयं जैनवम धारण किया था । बीरसेन 
स्वामी क॑ भरिय पटु-थिष्य और उनके वाटसगर कन्द्र के तत्कालीत अधिष्ठाता सेनसघी 
आचाय जिसने स्वामा सम्राद्‌ के बमगुरु एवं राजगुरु थे। वह विभिन्न भाषाविज्ञ एव 
विविध-विषय-निष्णात दिग्गज विद्वान और महाकवि थ। बालपन से ही उनके माथ 
अमाषदष का सम्पक रहा था, और वह उनकी बड़ी विनय करता था इन आचाय के 
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सम्मुख सर्वश्रदलः कार्य स्वनुदझ हारा अखरे छोहे' गये कार्य को पूरा करता था, अतएत 
८ये७ ई, में उब्होने सच्दह अमोधबरई के प्रर्यय मे और उसके प्रधानासात्य गुर्जराधिप 
कर्कराज के सरक्षण में; गुए द्वारा स्थापित बाटसमर के अधिष्ठान में ही ६०,००० इलोक 
प्रमाण उक्त महाफ्राथ 'जयधकल' को पूर्ण किया और उसे श्रोपालनुए द्वारा सम्पादित 
कराफे सन्तोष प्र्॒त किया । तबनन्तर, सम्राट के आग्रहू पर वह राजधानी माल्यश्लेट 
में ही प्रायः रहने रूमे । वहाँ उन्होने महाकवि कालिदास के सुप्रसिद्ध मेंघदूत की 
समस्यपूर्ति के रूप में अपने 'पार्श्वाम्युदयकाव्य' की रचता को, जो अपनी काव्यगतत 
विशेषताओं के लिए समग्र सस्कृत साहित्य की श्रेष्ठठम काठ्य निधियों में परिगणितत है । 
उक्त काव्य में अमोघवर्ष का भी साकेतिक उल्लेख है। इसके उपरान्त आचार्य ने 
महापुराण की रखना प्रारम्भ को, किन्तु आदि तोर्थंकर का चरित्र भी पूरा मिबद्ध 
न कर पाये कि विवमत हो गये । जिस विशाल योजना के साथ उन्होने यह महापुराण 
रचना प्रारम्भ किया था, यदि पूस कर पाले, तो वह अध्वितीय होता । उनके पदटुछिष्य 
गुणभद्राचार्य ने गुरु द्वारा अधूरे छोडे आदिपुराण को पूरा किया तथा उत्तरपुराण के सूप 
में सक्षेप से शेष तेईस तीर्थकरों का चरित्र निबद्ध करके महापुराण का समापन किया । 
गुणभद्वाचाय ने उत्तरपुराण में लिखा है कि स्वगुरु भगवज्जिनसेनालार्य के चरणकशलो 
में प्रणाम करके अमोषबवर्ष नुपति स्वय को पवित्र हुआ धन्य मानता था । आाचाय गुणभद्र 
ने आत्मानुशासन”, जिनदत्तचरित्र' आदि ग्रन्थ भी रचे है। अभोषवध और उसका 
पुत्र कृष्ण द्वितीय, दोनो ही इन आचार्य का सम्मान करते थे। सम्राट ने इन्हे युवराज 
कृष्ण का शिक्षक भी नियुक्त किया था, ऐसा प्रतीत होता है। आचाय उसय्रादित्य ने 
सम्नाट के आग्रह पर उनकी राजसभा में आकर अनेक आयुर्वेदज्ञो एवं अन्य विविध 
विद्वानों के समक्ष मद्य-मास निषेध का वेज्ञानिक विषेचल किया था, और इस ऐतिहासिक 
व्याख्याव का हिताहित अध्याय थीर्षक से अपने पूवलिखित ( लगभग ८०० ई मे ) 
प्रसिद्ध वेद्यक अ्रन्थ 'कल्याणकारक' में परिशिष्ट के रूप मे सम्मिलित किया था । प्रसिद्ध 
जैन गणितज्ञ महावीराचाय ने अपना सुविदित गणितसार-सग्रह उसी सम्जाद के आश्रय में 
लिखा था--उसकी प्रशस्ति में आचार्य ने लिखा है कि जिस मृपतुगदेव के शासन में 
स्पादृवादन्याय के पक्षधरों ने समस्त एकान्त पक्षों को विष्वस्त कर दिया था, उस नृपति 
का यह शासन वर्द्धमान हो ।” यापन्तीय सघ के जैनाचार्ण शाकटायन पाल्यकीति ने अपने 
सुविछ्यात 'शब्दानुशासन” नामक व्याकरण शास्त्र की तथा उसकी स्वोपज्ञ अमोधवृत्ति' 
नाम्मी टोका की रचना भी इसी नृपति के आशय में की थी | स्वय सम्राट अमोधवर्ष ने 
कल्नडी भाषा में 'कविराजमाग' नामक झन्‍्द-जलकार क्षास्‍त्र रचा, तथा सस्कृत में 
प्रध्नोत्तर-स्त्नमालिका' नाम का नीतिशास्‍्त्र रवा, जिसके प्रारम्भ में उसने तीर्थंकर 
सहावीर की वन्दता को है और अस्त में सूचित किया हैं कि विवेक का उदय होने पर 
उस राजधि अमोघवर्ध ते राज्य का परित्याग' कर दिया था, और सुधीजनो को विभूषित 
करनेवाली इस “'रत्नवालिका' को रचा था । उसके कीम्न्र आदि अभिलेशों से प्रकट है 


राष्ट्रकूट-पोफ-उत्तस्वर्ती सालुक्य---कल खुरि १०झ 


कि इस नरेश ने जैनगरओं, जैनमन्दिरों और सस्‍्वाओं को अनेक दान भी दिये थे । 

इस प्रकार यह स्याय-नीतिपरायण, सद्रिवारपूर्ण, विवेकवान्‌, धर्मेनिष्ठ राजपि 
बीच-बाच में बहुधा राज्यकार्य मे अवकाश छेकर गुरुचरणों मे, सम्भकतया बाटप्राम के 
मठ में जाकर, अकिचन हो अल्पाधिक अवधि के लिए निराकुरुतापूर्वक घर्मसेबन किया 
करता था । उसके सजन ताम्रशायसन से भी ऐसा ही भाव झलकता है। स्पाद्राद में 
उसकी निष्ठा थी, तत्त्वचर्चा, विद्वानों क व्याख्याना और शास्त्रार्थों में वह रस कछेता था । 
खान पान तो उसका जैनांचित शुद्ध था ही, सयमी जीवन बिताने का भी अम्यस्त था। 
अपने जीवन के अन्तिम भाग में 2७६ ई के लगभग, राज्यकाय का भार युवराज कृष्ण 
को सौपकर उसल स्थागी अवकाश ले लिया था और एक आदल त्यागी श्वावक के रूप 
में समम्र व्यतीत किया था । सन ८७८ और ८८० ई के मन्य कसी समय इस राजर्धि 
का निथ्रन हुआ । स्वय सम्राट के अतिरिक्त उसकी माता महाराती गाभुण्डब्बे, पट्रमहिपी 
उमादेवी, युवराज कृष्ण, राजकुमारियाँ हाखादेवी और चस्द्बेलब्जे, चचेरा भाई कर्कराज 
इत्यादि राजपरिवार के अधिकतर सदस्य जिनमन थे। सामन्त-सरदारों में छाट-गजरात 
के राष्यूटटो और यनापति बकेय के अतिरिक्त नाठम्बवाडी के नोलम्ब, सोन्दत्ति के रट्ट, 
हम्मच के सान्‍्तर गगवाड़ि के गग वेगि के पूर्वी चाजुक्य आदि अनेक जैनधर्मावलम्बी 
थे | गुजराधिप ककराज ने ता 2८२१ ई के >पन सूरत दान पत्र के द्वारा जैनाचार्य 
परवादिमरूल क प्रशिष्य का तवसारा (नवसारिका) के जैन विद्यापीट के लिए समि दान 
की थी। सन ८५९ के एक शिलालेख म एक जैन बसदि के लिए राज्य द्वारा सिहवरगण 
के आचाय तागनन्दि का दान दने का उत्ठेख है। सम्राट का व्यक्तिगत विश्वास जैनथर्म 
में था, तयापि वह परवम-सहिए्ण और समदर्ली था। कुलाचार के अनुसार अपनी 
बुलदवी महालद्ष्मा मे भी उसकी आस्था रही प्रतीत होती है, क्योंकि एक बार इस 
प्रजावत्सछ नि ने अपनी प्रज, का महाम्गरी के प्रशाप से बचाने के डिए उक्त देवी के 
चरणा से अपनी अगल़ि काटकर चढ़ा दी थी। यह उसके राज्पकाल के पर्वार्व की घटना 
रही प्रतीत होती है। बेस इस राष्टयुट चक्रयती अमाघवष नृपतुग के साम्राज्य में 
जेनपम ही प्राय राष्ण्रम हो सहा था। 

वी सबकेयरस--संम्राट अमोघतप प्रथम क॑ राजपुरुषों मे जैनवम की दृष्टि से 
सर्वाविक उल्लेखनीय उसका महासेनापति वीर बकेयरस है । वह मकुल नामक व्यक्ति के 
उस कुल में उत्पन्न हुआ था जा विक्रम-विल्ास-निलय' कहलाता था, अर्थात्‌ अपनी 
बोरता और पराक्रम के दिए प्रसिद्ध वा। मुकुल सम्भवतया राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम की 
सेवा में था, उसका पुत्र एरिकोटि श्लुवधाराबष की और एरिकोटि का पुत्र घोर, जो 
अपन वश बा कुलाशर' था गाविल्द तुतीय की सेवा भें था। वह कोलन्र का शासक 
धा--सम्भवतया राज्य को आर से कालनूर उसे जागीर मे भी मिरू गया था। घोर की 
पत्नी विजयाका से इस लोक्मान्य, प्रचण्ट मण्डरकों में आतक फैलानेवाले 'चेल्लकेलन' 
वीर जगक्श का जन्म हुआ था। उसका व्वजचिद्न वेल्ल' था, इसीलिए वह चेल्लेकेतन! 
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न कहखाता था । वह अपने स्वामी बोरतारायण अभोषवर्त बल्तसनरेस्द्र का 'दष्अत्प 
_स्परत फृषपापाष एव प्रिय अनुवर था । सम्राट मे उसे विशाल दनबासी- ३०,००० 
देश का एकाधिपति सासन्‍्त बता दिया था। वहाँ बकैय से बकापुर साथ का एक सुल्दर 
नथर बचाया और उसे अपनी राजभानी बसाया। सम्भवतया यह नगर उसकी बेशगत 
जागीर कोफ़मूर के तिकट ही स्थित था। जब ग़म राचमह्छ के उत्तराधिकारी एरेय्ंस 
ने राष्ट्रकूट सम्नाट्‌ के विरुद्ध विद्रोह किया था तो सेनापति बकेय नें सगों के कंदाल और 
तखकाड़ तगरों पर अधिकार करके मगो का दमन किया। बकेय जब इस अभियान में 
व्यस्त था तो गुर्जराधिप कर्क के पुत्र श्रुव ने युवराज कृष्ण को अपने साथ भिछाकर 
राजधानी मान्यखेट में एक घड्यन्त्र रच डारा । सूचना पाते ही बकेय राजधानी आया 
और तत्परता के साथ उक्त विद्रोह का दमन किया । श्रुव युद्ध में मारा गया। हसी 
अवसर पर प्रसन्न होकर सम्राट से बकेय को वनवासी की जागीर प्रदान की थी । वेंगि 
का विजयादित्य-गृणग इस समय के श्रेष्ठटम शासको में से था। वहू राष्ट्रकूटो की परा- 
घीनता से भुक्त होना चाहता था, अतएवं उसने भी सिर उठाया, किन्‍्सु युद्ध में पराजित 
हुआ । इस विजय का श्रेय भी बकेय को था। इस प्रकार स्वामिभक्‍त सेनापति वीर 
बकेय के पराक्रम से सम्राट अमोघवर्ष के समस्त शत्रुओं का तत्परता के साथ दमन होता 
रहा और स्वचक्र एवं परचक्र दोनो के ही उत्पातों से उसकी और उसके साम्राज्य की 
रक्षा होती रही । बकेय की अनेक महत्त्यपृण सेवाओं से प्रसन्न होकर एक बार सम्राट 
ने उससे इच्छित वर माँगने का आग्रह किया तो उस धर्मात्मा वीर ने कहा कि उसे 
कुछ नहीं चाहिए अपने सम्राट को सेवा हो उसके लिए भरपर पुरस्कार है। सन्नाट 
के पुत आग्रह पर उसने कोलनूर ( कोन्‍्त्र ) में अपने द्वारा निर्मापित भव्य जिनालय 
के लिए दान देने की प्राथता की । अतएवय अपने ढक ७८२ (सम्‌ ८६० ई ) के 
कोल्त्र ताम्नशासन द्वारा तलेयूर ताम का ग्राम तथा अल्य तीस ग्रामो की कुछ 
भूमियाँ उक्त मन्दिर के परिपालन के लिए नियुक्र मृुलूसधदेशीयगण-पुस्तकय्छ के 
त्रेकालयोगीश के शिष्य देवेन्द्र मुनीश्वर सेद्धान्तिक को उक्त जिनालय के निर्माण के 
उपरान्त होनेवाले खण्डस्फुटित ( मरम्मत ), सम्माजनोपलेपन (लिपाई-पुताई), परिपाझन 
आदि घधर्मोत्याग्री कार्यों के लिए आश्विन पृणिमा के दिन, जिस दिल सर्वग्रासी- 
सोमग्रहण हुआ था, सम्नाट ने प्रदान कर दी। ताम्रशासन का लेखक प्राम पट्ट लाषिकारी 
रणहस्ति नागवर्म-पृथ्वीराम का भुत्य, वरूभीकायस्थों के वश्म में उत्पन्न श्रीहर्ष का 
पुत्र भोमिक वत्सराज था जो धर्माधिकरण पद्र पर आसीन था। बकेयराज का मुख्य 
महत्तर ( दीवान ) गणपति था जिसने हस दान की व्यवस्था को थी। कालास्तर में 
मेघचन्द्र श्रैविद्यदेव के शिष्य वोरनस्दि मृमि ने, जिनके पास यहू ताम्रशासन था, कोखनूर 
के महाप्रभु हुलिमिर्स तथा मनन्‍्य सज्जनो की प्रार्थना पर कोन्‍्न्र का प्रस्तुत शिलालेख 
अकित कराया था जिसमें उक्त लाम्रशासन की प्रतिक्तिपि समाविष्ट हैे। उक्त ताम्रणासन 
में राष्ट्रक्टो की वशावक्ों, सम्राट अमोघवर्ण की अशसत्ति तथा बोर बंकेयरस के वँश्न- 
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परिचय, विजयों और पराक्रम का वर्णन भी है। वकेय का पुत्र छोकादित्य भौ अपने 
पिता की हो भाँति जिनधर्म का भक्त था। बंकेय के निधन के उपरान्त वही बनवाध्ती 
प्रास्त का जागीरदार और शासक तथा बकापुर का स्वामी था। उसके समय में, ८९८ 
ई में, आचाय गुणभद्र के शिष्य छोकमेन ने गुरु द्वारा पूण किये 'महापुराण' का विमोचन, 
पञनोत्सव एवं सार्वजनिक वाचन छोकादित्य के प्रश्रय में हो समारोहपूर्वक किया था। 
गुणभद्गाचार्य का स्वग॒वास उसके पूर्व ही हो चुका था । 

कृष्ण द्वितीय शभतग अकालवर्ष ( ८७८-९१४ ई )-राज्य का वस्तुत 
स्वामी तो ८७६ ई के लगभग ही हो गया था, जब उसके पिता सश्राद ने राज्यकाय 
से अवकाश ले लिया था। उसका विधिवत्‌ राज्याभिषेक भी ८७८ में हो गया । 
इसका शासन भी युद्धो, विजयो, कभी-कभी पराजयों से भी पृण रहा। उसकी पट्टरानी 
चेदिनरेश काक्कल प्रथम की पुत्री था। यह सम्राट और इसकी पट्टरानी दोनों जैनधर्म 
मे आस्था रखत थे। आचार्य गुणभद्र तो युवराजकाल में ही उसके विद्यागुरु थे, उसके 
सम्राद हाने के पश्चात भी सम्भव है वह कुछ वष जीवित रहे झौर सम्नाद्‌ उनके प्रति 
विनयावनत रहा । उनके उपरान्त उनके पट्टशिष्य लोकसेन भी उसके द्वारा सम्मानित 
रहे । उसी के शासनकाठ में उन्होंने गुरु के 'उत्तरपुराण की प्रश्नस्ति का सवर््धित 
करके बकापुर में लोकादित्य की राजमभा में उक्त 'महापुराण' का पजोन्सव क्रिया था । 
कृष्ण हितीय के अनेक सामन्त-सरदार जैनधम क॑ अनुयायी थे ओर साथ ही बडे पराक्रमा 
वीर एवं यांद्धा थे । इनमें से नरसिह चालुक्य न उत्तरापथ में कन्नौज के गुजरप्रतिहार 
नरेश महीपाल को पराजित करके गगा नदी में अपने घोड़े नह॒लाये थे। सेनाध्यक्ष 
श्रीविजय भी जेन था । बनवासो का शासक लोकादित्य तो जैन था ही । सौन्दरत्ति क॑ 
रट्टराज पृथ्वीराम ने भी अपने प्रदेश के जनमन्दिरों के लिए भूमि आदि के दान दिये 
थे। एक परम जेन सामन्त तोलपुरुष विक्रम सान्तर ने अपनी राजधानी हुमच्च में 
पाडियकक-बसदि एवं गुडडइ-बसदि नामक जिनालयस बनवाये थे तथा ८९७ ई में कुल्द- 
कुन्दान्यय के मौनी सिद्धान्त भट्टारक के दिए एक अन्य बेसदि बनवायी थी। उसने 
अपनी राजवानी म॑ सम्मवतया उसकी गुडड़-बसदि में, भगवान बाहुबलि की प्रतिमा भी 
प्रतिष्ठित की थी । विक्रमरगुण तामक एक अन्य सममन्‍्त ने पेरियक्रुडि के अरिप्टनमि 
भट्टारक के शिष्प का दान दिया था । कृष्ण के राज्यकाल में ही, ८८१ ई में कोप्पण- 
तीर्थों पर चटगटभट्रारक के शिष्य जैन मुनि सवनन्दि का समाधिमरण हुआ था। उस 
काल में कोप्पण एक धमतीय एवं उन्नत जेन केन्द्र था। स्वय कृष्ण द्वितीय ने मूलगुण्ड, 
बदनिके आदि स्थानों के ज॑नमन्दिरों को दान दिय थे। उसका ९१४ ई का बेगमारा 
ताम्रशासत भी एक जैनदानपत्र ही है। इसी कृष्णवल्लभ नप के शासनकाल में ु ०३ 
ई मं, धबल विषय के मलएुण्ट नामक नगर में वेश्य जाति में उत्पन्न प्रसिद्ध चन्द्रार्य के 
पत्र चिकाय ने जो सुन्दर एवं उन्नत जिनभवत बनवाया था उसके लिए उसके पुत्रों 
नागार्य और अरसाय ने चन्दिकाबाट के सेनान्वयी पृज्यपाद कुमारसेन के प्रशिष्य और 
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वीरसेन के सिष्पय कतकसेन घुति को कन्दवर्मभाल क्षेत्र में सका अम्यत्र भूमि का दास 
दिया था । उसी अवसर पर उक्त जिनालय के लिए अनेक श्रेष्ठियों तथा नयर में निवास 
करनेवाले विदेशी महाजनों ने भी दान दिया था। इसी राष्ट्रकूट नरेश के प्रश्नम में 
कन्नड़ी माया के जैन महाकयि गृुणवस ने अपने हरिवश-पुराण की रचना की थी । 

इन्द्र तुतीय ( ९५१४-+०२२ ई )--ऋष्ण द्वितीय को अपनी प्राय वृद्धापस्था में 
ही राज्य प्राप्त हुआ था और उसके पुत्र जगत्त॒ग की मृत्यु उसके जीवनकाल में ही हो 
गयी थी, अतएग कृष्ण के उपराब्त उसका पौत्र इन्द्र तृतीय नित्यवर्ष रट्टकन्दर्प राजा 
हुआ । उसने मालवा के उपेन्द्र परभार को पराजित करके अपने अधीन किया और वेगि 
के चाछुक्यों को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया । कन्नौज के 
महीपाल को भी उससे युद्ध में पराजित्त किया बताया जाता है। उसके दुर्धर सेतापति 
नरसिंह और श्रीविजय दोनो ही जैनधर्म के अनुयायी थे । श्रीविजय का विरद 'भरिविन- 
गोज' था, ओर वह श्रेष्ठ कवि भी था--शमस्त्र और शास्त्र दोनो ही विद्याओं में अद्वितीय 
समभा जाता था | जीवन के अस्तिम भाग में ससार का परित्याग करके वह जैन मुन्ति 
हो गया था। राष्ट्रकूट इन्द्र तुतीय इतना भारी दाती था कि ९१४ ई में कुरन्धक तामक 
स्थान में जब उसका पट्ठबन्धोत्मव मनाया गया तो कहा जाता है कि उसने विविध 
बमगुरुणो, धर्मायतनों और याचकों को चार सौ ग्राम दान में दिये थे । उसके वजो रखेड़ा 
ताश्रगासन में लिखा है कि उसकी जननी लक्ष्मीदेवी चेदिनरेश कोक्‍्केल की पौत्री और 
गकरगण की पुत्री तथा चालुक्य सिन्दुक की दौहिन्रो थी, ओर पित्ता क्ृष्णराज का 
महापराक्रमो, हिमाशु-वशतिलक पुत्र राजकुमार जगत्तुग था जिसने अनेक शत्रुओं का 
दर्पदलन किया था। लेख में स्वय इन्द्र की प्रशस्ति और उसके अनेक विददों को देने के 
उपरान्त लिखा है कि उसने राजघानी मान्यखेट में विराजते हुए और अपने पट्टबन्धोत्सव 
( राज्याभिषेक ) के निर्तरिध्त सम्पादन से आनन्दित होते हुए अपने राष्ट्रपति, विषयपत्ति, 
ग्रामकूटभुक्तक, नियुक्त,, अधिकारिक, महृत्तर आदि विविध प्रशासन अधिकारियों को 
सम्बाधन करके कहा था कि थे उसका आदेश्ष सुर्ते और सर्वत्र प्रचारित कर दें कि सम्राद्‌ 
ने उपरोक्त उपलक्ष्य में अपने माता पित्ता के एवं स्वयं अपने पुण्य और यश की अभिवृद्धि 
के लिए, उमके पूर्वपुरुषों द्वारा देवभोग एव अग्रहार निमित्त जो दानादि पृवकाल मे दिये 
गये थे उनकी वह पृष्टि करता है ओर स्वय बीस लछाख द्रव्य ( मुद्राएँ ) तथा पच्रास से 
अधिक ग्रामो का श्रष्ठाश ( राज्यकर ) उसी हेतु अपित करता है। इसी प्रसंग में शक 
८३६ ( सन्‌ ९१४ ई ) की फारुणुन शुक्ला सप्तमी शुक्रवार को उसने नित्य को बलि- 
चरु-सत्न तपावन के सन्तपंणाथ, देवगुरु की पूजार्थ तथा खण्ड-स्फुटित सम्पादंनाथ 
चन्दनपुरिपत्त न मे स्थित बसदि ( जिनमच्दिर एवं सस्थाव ) के लिए दो ग्राम द्वविडसंघ- 
वीरगण चील्यान्वय के वर्द्धमान गुर के शिष्य छोकभद्र मुनि को सम्मापित किये थे । 
उसी के वजीरख्ेडा से प्राप्त दूसरे ताम्नशासन के अनुसार इन्हीं गुरु को बड़नमरपत्तन की 
बसदि के लिए छह ग्राम प्रदान किये गये थे । लूमता हूँ कि यह सस्था वाटनगर की या 
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बाटप्रामपुर की यही प्राचीन चन्द्रप्रभुअसदि थी जिसके संस्थापक और प्रथम अधिष्ठातां 
धबलाकार वीरसेत स्वामी थे। इन दोनो दान-्रशस्तियों के रचयिता कोई कवि राजशेखर 
थे। इसमें सन्देह नही है कि अपने पूर्वजों की भाँति राष्ट्रकूट इन्द्र तृतीय भी जिनेत 
का भक्त था । अपने अभीष्ट की प्राप्ति की इच्छा से उसने भगवान्‌ शास्तिनाथ का एक 
पादाणनिम्चित सुस्दर पाद-पीठ भी बनबाण्ण था! 

धर्मात्मा रानी जक्कियब्बे--इसी यूग की एक उल्लेखनीय जैन महिलझा-रत्न 
थी। राष्ट्रकूट मम्नाद्‌ कृष्ण द्वितीय ( कब्नरदेव ) के समय में, ९१११ ई में, बनवासि-- 
१२,००० श्रान्त का शासक महासामन्त कलिविटुरत था, जो सम्भवक्षया बकेयपुञ्र 
छोकादिस्थ का उत्तराधिकारी था। उसके अधीत नागरखण्ड-७० का नालगावुण्ड 
( सामन्त ) मत्तरत नागार्जुन था । उस वर्ष, सम्भवतया किसी युद्ध में नागाजुन की मृत्यु 
हो गयी ता सम्राद ने उसकी पत्नी जक्कियब्बे को उसके स्थान में नागरखण्ड एव 
भबुतबूर की नालगावुण्ड और सामन्‍्त नियुक्त किया। यह महिला उत्तम प्रभुशक्तियुक्त, 
जिनेन्द्र शासन की भक्त ओर अपनी याग्यता एवं सौन्दय के लिए प्रसिद्ध थीं। अपनी 
बीरता और पराक्रम के उचित गव से गौरवान्वित इस महिला ने कुशलता पूर्वक सात- 
आठ वृष पयल्त अपने पद का सफल निर्वाह किया और अपने प्रदेश का सुशासन किया । 
अन्त में, ९१८ ई मे, इन्द्र तुतीय के शासन काल में बह रूण हो गयी तो शरीर और 
भोगो को क्षणभगुर जान अपमी पुत्री को बुछाया और उसे अपनी सम्पत्ति एवं पदभार 
सौप दिया और स्वय बन्दनि के तीर्थ की बसदि में जाकर पूरी श्रद्धा के साथ सल्लेखना- 
ग्रतपूषक देह का स्‍्थाग क्िया। इस बसद्वि ( जिनाछय ) का नाम जक्कछि-बसदि था 
ओर सम्भवतया यह स्वय जव्कियब्बे द्वारा निर्मापित थी। उसने उस बाते के लिए 
चार मत्तल घान्य का क्षेत्र भी दान दिया था। चिक्कहनसोगे के रामेदबर मन्दिर मे 
प्राप्त एक शिलालेख में उल्लिखित जक्कियब्त्रे भी यही प्रतीत होती है । उक्त लेख में 
उसे नाग्रकुमार नामक एक महान्‌ योद्धा की भार्या बताया है और लिखा है कि इस भक्त 
श्राविका ने, जो अपने गुणों के कारण राहिणी से भी बढ़ गयी था, शरीर की अशुचिता, 
नेद्वरता एवं हेंयता का भान करके, प्रसन्नता के साथ समाधिमरणपूृवक परलोक 
यात्रा की थी । 

राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय अकालवप ( ९३९-९६७ ई )-...इल्दर तुलोय के 
उपरान्त क्रमश तीन राज और हुए और तदनन्तर अमोघवप तृतीय बह्िंग का पृत्र एव 
उत्तराधिकारी यह कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूटो के सिहासन पर बैठा । बहु इस वश के अच्तिम 
नरेशो में सर्वमहान्‌ था । गगनरेशों के साथ कई विवाह सम्बन्ध स्थापित करके उन्हें 
उसने अपना परम हितू और सहायक बना लिया था। गगनरेण भूतुग द्वितीय, मरुलदेव, 
मारसिह आदि ने तथा उनके सुप्रसिद्ध सेनावति वीर चामृण्डराय ने क्रृष्ण के किए अनेक 
पुद्ध सफलतापूवक् लडे और उसकी विजयपताका चहेंओर फहरायी । कृष्ण के करहाड़ 


डे 
दाम्नपत्र ( ९५९ ई ) उस समय हछिखे गये थे जब सम्नाट्‌ अपने मेलपादि ( मेल्मडि ) 
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के हैस्पक्षिविर में 5हुरा हुआ जीते मुए प्रदेश, घन, रत्न आदि अपने सामस्तों और अनुगतों 
में उद्ारतापर्वक शाट रहा था । वह स्वयं भी एक बीर योदा, दक्ष सेनानी, मित्रों के 
भ्रसि उद्धार, विंदानों का आदर करनेवाल्ाय, धर्मात्मा एवं प्रतापी नरेश था। उसने 
राष्टुकूट श्रान्राज्य और वंश की प्रतिष्ठा को गिरते-गिरते बचाया | अफने अधिकांश 
पूर्जज़ों की मौँति बह जैलधर्स का पोषक था । जैनाचार्य वादिधगल भट्ट का बढ्ा सम्मान 
करता था। यह विविध विषय विशेषज्ञ, अद्भुत प्रतिमासम्पन्त आचार्य गग मारसिह 
के गुर थे । उतका राजनोतिबिषयक ज्ञान ऐसा अगाध और सटीक था कि बल्कभराज 
कृष्ण तुतीय) की सजधानी और राजसभा के समस्त विद्वानों ने उत्तकी महत्ता स्वीकार 
करके उन्हें सम्मानित किया था। स्वय सम्राट कृष्णराज उनसे अत्यधिक प्रभावित था 
और उन्हीं की मन्त्रणा एवं परामझों के फलस्वरूप वह अपने युद्धों में तथा विभिन्न 
प्रदेश को बिजय करने में सफल हुआ था । सम्राद के समस्त मण्डलीक और सामन्‍्त भी 
हसी कारण इन आचाय का अत्यधिक आदर करते थे । कृष्ण तृतीय ने 'शान्तिपुराण' 
और “जिनाक्षर माऊे' के रचयिता कन्नड़ के जैन महाकवि पोन्न (पोन्नमय्य ) को 
'उमयभाषाचक्रवर्ती की उपाधि देकर सम्मानित किया था एवं प्रश्नय दिया था। 
जैनालार्य इन्द्रतन्दि ने 'ज्वालमालिनोकल्प' मास्यखेट में ९१३९ ई में रचा था। आनार्य 
सोमदेव ते अपने नीतिवाक्यामृत, यशस्तिलकचम्पू ( ९५९ ई ) आदि प्रसिद्ध प्रस्थो की 
रचना भी इसी सम्राट्‌ के एक चालुक्य सामस्त के प्रश्नय में गगधार नगर में की थी। 
सम्राट के प्रधान मन्त्री भरत और उनके पुत्र नन्न अपभ्रश भाषा के जैन महाकवि 
पुष्पदन्त के प्रश्रयदाता थे। पृष्पदन्त ने कृष्णराज का उल्लेख 'तुडिगु महानुभाव” नाम 
से किया है और नागकुमारचरित में मान्यखेट को “श्रीकृष्णराज के छड्ग के कारण 
दुर्गग' कहा हैं। 
महामात्य भरत ओर मन्त्री नन्न--राष्ट्रकूट क्ष्ण तृतीय के महामन्त्री भरत 
जैन धर्मावऊम्बी' कौण्डिन्यगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनके पितामह का ताम अणश्या, पिता 
का एयण और माता का श्रीदेशी था। इनकी पत्नी का नाम कुन्दण्वा और सुपुत्र का 
नाम नप्ष था। ब्राह्मगजातीय होमे के कारण यह भरतभट्ठ भी कहलाते थे। बहू 
महामात्वी के ही वश मे उत्पन्न हुए थे किस्तु किसी कारण से इनके कतिपय निकट 
पूर्वज पदच्युत रहे थे। भरत ने अपनी योग्यता, स्वामिभक्ति एवं तेजस्विता के बल पर 
गह पद पुन प्राप्त कर लिया था। अपभ्रश भाषा के महापुराण, नागकुमारचरित 
आदि ग्रन्थो के रचयिता मह्ाकवि पुष्पदन्त के यह प्रश्नयदाता थे, भतएवं कवि ने स्थान- 
स्थान पर इनका गुणानुवाद किया है । कवि के शब्दों में महामात्य भरत अनवरत 
राचित-जिननाश-भक्ति और जिनवर-समय-प्रासाद-स्तम्भ थे, समस्त कुछाओ एवं विद्याओं 
में कुशल थे, प्राकृत कवियो को रचनाओ पर मुस् ( प्राकृत-कवि-काध्य-रसावलुब्ध ) थे, 
उन्होने सरस्वती-सुरभि का दुग्धपान किया था, लक्ष्मी के घहेते थे, सत्यप्रतिन् और 
सिर्मत्सर थे। सम्राट के युद्धों का भार ढोते-ढठोते उनके कन्धे घिस गये थे। बहु 
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सलवार से 
अत्यन्त मनौहर, कवियों के लिए कामधेनु, दौन-दुखियों कौ आशा पूरी , संवर्त 
प्रसिद्ध, परस्तोपराट्मुख, सच्चरित्र, उन्नतमति और सुजनों के उद्घारक थे । पे 
रण सांवला था, हाथी को सूँड-जैसी भुजाएंँ थी, अग सुडौल थे, नेत्र सुन्दर थे और 
वह सदा प्रमन्न मुख रहते थे । वह ऐसे उदार और दानी थे कि 'बलि, ज्ीमूतवाहन, 
द्धोचि आदि क॑ स्वगगत हो जाने से त्याग गृण अग॒त्या भरत मन्त्री में ही आकर 
निवास करने लगा था । उनके गुणा की गिनती नहों थी ओर न उनके शत्रुओं की । 
सव्यात्मा भरत से बापी, कूप, तठाग, जिनालय आदि बनवाना स्थगित करके कवि से 
महापुराण की रचना करायी जो समसार-सागर से पार हानते के लिए नौका के समान 
है । कवि पृष्यदन्त जा स्वयं अभिमान-मेरु! कहलाता था, बड़ा मानी और कडव्रे मिज्ञाज 
का था, किसो की भी प्रशसा या चापल्सी करता उसके लिए अत्यन्त दुष्कर था, कहता 
है कि “ऐसे ( भरत-जैसे ) व्यक्ति की वन्‍्दना करने का भला किसका मन ने चाहेगा ?' 
महाकवि पुष्पदन्त की मित्रता के कारण महाभन्‍्त्री भरत का गुह़ विद्या-विनोद का स्थल 
बन गया था, वहा पाठक और वाचक निरन्तर पढत, गृणी गायक गान करते और लेखक 
सुन्दर काव्य लिखते थ। यह भरत वन्लभराज कृष्ण तृबीय के महामात्य, दानमस्त्री 
और क्टकाधिप ( सेनापति ) भी थ। शक ८८१ ( सन ९५९ ई ) मे, जब सप्नाद 
मेलपाटी में अपना विजयस्कन्वाबार ( छावनी ) डाके पडा था, महाकवि ने मन्‍्त्रीराज 
भरत से मेलपाटी के उद्यान में भेट की थी। तब से बह उन्हीं क आश्रय मं रह भीर 
उन्हीं को प्ररणा से उन्होंने अपना महापुराण रचकर ९६५ ई में पूण किया था। 
महामात्य भरत के सुयोग्य सुपृत्र नन्न स्वयं सम्राट के गृहमस्त्री थे, और अपने पिता की 
ही भाँति महाकवि के भकक्‍त और प्रश्नयदाला थ । अपन नागवुमारचरित की रचना कवि 
ने मन्त्रीार नन्न के मन्दिर (महठ) मे रहल हुए, उन्ही के लिए 0त्र उन्ही के नामाकित 
की थी। मन्त्रीराज नन्न की प्रशसा म कवि ने लिखा है कि वह प्रकृति के सौम्य थे, 
उनकी कीति सारे छांक मे व्याप्त थी, उन्होंने अनक् जिनमन्दिर बनव्ये थे जिनचरणो 
के वह अमर ये और जिनेन्द्र बी पृजा मं निरत रहत थ। जिनधास- के वह उद्धारक 
थ, मुनिया को दान दने मे सदा तत्पर थे, बाहरी एव भीतरी, उभय झत्रुआ का दमन 
करनेवाले थे, दसावान थ, दीना के जिए शरण थे, राज्यनक्ष्मी के क्राडा सरावर, 
सरस्वती के निलूय, विद्वाना के साथ विद्या-विनोद मे निरत, णुद्ध हृदय थे । कृष्ण 
तृतीय के उत्तराधिकारिय' क॑ समय में भी नन्न राज्यमन्त्री बन रहे प्रतीत होते है । 
सन्‌ ९७२ ई को मान्यखेट का छूट एवं विध्वस का महाकवि पुष्पदन्त ने आँखों देखा 
बड़ा करण वणन क्या है । किन्तु उस छूट आदि से मन्त्रीराज नन्न की समृद्धि में विशेष 
अन्तर नहीं पड़ा प्रतीत होवा। पुष्पदन्त स्वय ब्राह्मण थे तथा दीव माता-पिता की 
सन्‍्तान थे, किन्तु एक दिगम्बर जन गु् क॑ उपदश स जैन हो गये थे, और अन्त मरे 
उन्हाने सन्‍्यासपृवक मरण किया था ! 
खोट्टिय नित्यवर्प (९६७-२७२ ई )--क्ृष्ण तृतीय की मृत्यु के पश्चात्‌ 
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उसके छीटा आई शहबंड सिहासल पंर बैठा । शस नरेश मे अत शाम्सिनाथ के मित्य 
अभिषेक के लिए पाधाण की एक सुन्दर चौकी बनवाकर समपित की थी, ऐसा दानव- 
लपाडु के जिनमम्दिर के शिलालेख से श्ञात होता है। इसी नरेश के सामस्त पह्टिस ने, 
जो वातापि के दालुक्यनरेश विक्रमादित्य का वदाज था और इस समय कदम्बलिगे 
प्रन्‍्त का शासक एवं सामस्‍्त था, अपनो भार्या जव्किसुन्दरी द्वारा काकम्बल में निर्मापित 
भव्य जिनालय के लिए कवलिगणाचार्य अष्टोपवासी भद्वार के शिष्य रामचन्द्र मद्रार को 
दो ग्राम प्रदान किये थे । यह दान ९६८ ई में दिया गया था। इसी नरेश के समय में 
९७१ ई के सुप्रसिद्ध राज-तपस्विनी आधिकापाम्बब्बे ने, जो गगनरेश बूतुग द्वितीय की 
बड़ी बहत थी, समाधिमरण किया था। कहर में दुर्गंद्वार के निकट एक स्तम्म पर उक्त 
पुनीत स्मृति में अकित शिक्लिख मे लिखा है कि उस राजनन्दिनी एवं राजरानी ने 
निर्भयता के साथ स्वहस्त से केशलोच करके आथिका की दीक्षा छी थी और तदनन्तर 
तप नियम में निरत रहते तीस वर्ष तक आदर्श तपस्विनी का जीवन बिताया था--यह 
देवी यम नियम-स्वाध्याय-ध्यान-मौतानुष्ठान-परायण थी । लेख उसके तीन पुत्रों ने अकित 
कराया था । समाधिमरण के पूर्व जब उन्होने मातुश्री से पूछा कि हमारे लिए क्या आज्ञा 
है तो उस निरीह तपस्विनी ने कहा कि “जो कुछ कभी मुझे प्राप्त हुआ या मैंने ग्रहण 
किया, उस समस्त अन्तरग-बहिरग परिग्रह का मैंने पूर्णतया परित्याग कर दिया है जैसे 
कि वह कुछ मुझे कभी प्राप्त हुआ ही नही था । 

९७२ ६ में जब राष्ट्रकूटों के परम सहायक गगमारसिह और सेनापति चामुण्ड- 
राय अन्यत्र युद्धों में उलझे हुए थे तो मालवा के सियक हर्ष परमार ने राजधानी 
मान्यखेट पर धावा करके उसे जी-भर छूटा और विध्वस्त किया। खोट्टिंग नित्यवर्ष भी 
सम्भवतया इसी यद्ध में मारा गया । सूचना पाते हो मार्रासह दौडा आया, किन्तु उससे 
पहले ही परमार सेना जा चुकी थी । खोट्टिंग का पुत्र कक द्वितीय ( ९७२-७३ ई ) 
राजा हुआ, किन्तु चाल॒क्य तेलप ने उसे युद्ध में मारकर राष्ट्रकूट राजधानी पर अधिकार 
कर लिया । 

ट्ज्द्र चतुर्थ--राष्ट्रकूट वश का अन्तिम नरेश था। बह कृष्ण तृतीय का पोज 
तथा गगमारसिह का भानजा था। वह भारी वीर और योडा था तथा चौगान ( पोलो ) 
के खेल में निपुण था। मार्रामह ने उसे अपने पूर्वजो का राज्य प्राप्त करने में भरमक 
सहायता दी और एक बार तो मान्यखेट में उसका राण्याभिषेक भी कर दिया। किस्तु 
अब राष्ट्रकूटो का सूय अस्तप्राय था। स्वय मार्रासह ते ९७४ ई से समाधिमरण कर 
लिया था। अतएव मिस्सहाय इन्द्रराज कुछ वर्षों तक प्रयत्न करते के बाद ससार से 
विरक्त हो गया और श्रवणब्रेलयोल चला गया। हेमावती तथा श्रवणबेलगोकू की 
अन्द्रगिरि की गन्धवारण बसदि के शिलालेखो से ज्ञात होता हैं कि यह राजा बड़ा घीर 
था, उसने अनेक युद्धों मे कीति अजित क्री थी ओर अन्त में शक ९०४ (सन्‌ ९८२ ई ) 
की चैत्रशुक्ला अष्टमी भौमवार के दिन चित्रभानु नक्षत्र मे, निराकुछ चित्त से ब्रती का 
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पालन करते हुए इस जम-पूजित इन्द्राज ने अमरेन्द्र की महाविभूति को प्राप्य किया 
धा--अर्थात समाधिमरणपूर्वक वह स्वर्गस्थ हुआ था । उसी के साथ सहाप्रतापी रध्ट्रक्लों 
फी सस्ता और प्राय वश भी समाप्त हुए । 

लगभग ढाई सौ बष के राष्ट्रूट युग में जैनधवम, विशेषकर उसका दिगस्थर 
सम्प्रदाय, सम्पण दक्षिणापथ में सवप्रधान धर्म था। डॉ आल्तेकर के मवाबुसार राष्ट्रकूट 
साम्राज्य की लगभग दो-तिहाई जनता तथा राष्ट्रकूट नरेशों एवं उनके परिवार के विभिन्न 
स्त्री-युरुपो में से अनेक तथा उनके अधीनस्थ राजाओ, उपराजाओं, सामन्त-सरदारो, 
पच्चपदाधिबारियों, राज्यकमचारियो, महाजनो और श्रेष्ठियों में से अधिकतर छोग इसी 
धर्म के अनुयायी थे । लॉकशणिक्षा भी जैन गृषओ एवं बसदियी द्वारा सचालित होती थी । 
अपने इस महुत्‌ प्रभाव के फलस्वरूप जैनधम ने जनजीवन की प्रशसनीय नैतिक उम्नति 
की, राजनीति को प्राणवान बनाया और भारतीय सस्कृति की सवतामुखी अभिवृद्धि की । 
उनका सुस्पष्ट मत है कि हस युग के अमाघवष प्रभति जैतनरेशों और उनके बकेय, 
श्रीविजय, नरसिंह, चामण्डराय-जैसे प्रचण्ड जैन सेनापतियां ते प्रे दक्षिण भारत पर 
ही नही, पूर्वी, पश्चिमी एवं मध्य भारत तथा उत्तरापय के मध्यदेश पर्यन्त अपनी विजय 
बेजयन्ती फहरायी और बड़े-बड़े रणक्षेत्रा मे यमराज को खुलकर भयकर भोज दिये--- 
उतका जैन धर्म इन कार्यो में तनिक भो बाधक नहीं हुआ अतभ्व यह कहना या मानना 
कि ज॑नधर्म ते छोगो को कायर बना दिया और इसी कारण मुसलमान आदि विदेशी 
भाक्रमणकारियो के सम्मुख भारत का पतन हुआ संवधा आास्त एवं अयधार्थ है। भारत 
के पतन का कारण जैतधर्म कदापि नहीं हुआ । 


उत्तरवर्तो बोल नरेश 


९वी णती ई मे विजयालम चोल ने तचाउर ( तजोर ) को राजधानी बनाकर 
अपने वश की स्थापता की ओर चाल राज्य का पुनरुत्यान क्रिया। उसके वश में राज- 
राजा केसरिवमन चोल ( ९८५-१०१६ ई ) इस वद्य का सवमहान नरश था। वह 
बड़ा पतापो और भारी विजेता था, लका का भी एक बड़ा भाग जीतकर उसने अपने 
राज्य में मिला लिया था और समद्र पार के कई अन्य द्वोपो पर भी अधिकार कर लिया 
था । जैन महाकवि घनपाछ के तिलकमजरी काव्य मे समरकेतु की समुद्री यात्रा का 
बणन अनेक विद्वानों के मतानुसार राजराजा चोल के ही सुदूरपृत के किसी द्वीप या 
देश पर किये गये समुद्री आक्रमण की तैयारी का सजीव वणन है। क्या आइचर्य है जो 
परमारों के मालवा का यह कवि राजराजा से भी सम्मानित हुआ हो और उक्त अभियान 
के समय चौल राजधानी में उपस्थित हो । यह नरेश सामान्यतया शैवधम का अनुयायी 
था, किन्तु साथ ही बहुत उदार और धमसहिष्णु था। उसके राज्य में जैनो पर कोई 
अत्याचार नहीं हुआ, वरन विद्वानों का तो यह मत है कि उसके समय मे जेनो को हैं 
के समात हो राज्याश्रय प्राप्त था और उसके साम्राज्य में जैनधर्म उन्नत अवस्था में था । 
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जैन पंचपाष्डबमल के ९९२ ई के तमिल शिलालेख के अनुसार इस मरेश के एक 
बड़े उपराजा छाटराज़ वीर घोल ने अपयी रानी छाटमहादेवी की प्रार्थना घर तिरुप्पान- 
भसे के जिनदेवता को एक प्राम की आय समरपित की थी | इसी नरेण के २१वें वर्ष में, 
१००५ ई में, भुणवीर मुत्ति ने अपने युरु गणिवोखर उपाध्याय की स्मृति में एक नहर 
अनब्ययी थी। उसका पुत्र राजेन्द्र बोल ( १०१६-४२ ई ) सुयोग्य पिता का सुयोग्य 
पुत्र था किन्तु पीछे से जैनधर्म का विद्वेषी हो गया कहा जाता है, तथापि चिक्कहनसोगे 
के १०२५ ई के लगभग के एक शिलालेख के अनुसार वहाँ के देशीगण-पुस्तकमच्छ के 
एक जेनमन्दिर का नाम राजेन्द्र-बोल-जिनालय था जो इस राज़ा द्वारा बनवाया गया था 
और उसी के समय मे १०२३ ई में पविश्रपवत् तिरुमल के शिखर पर स्थित कुन्दवे- 
जिनालय को दान दिया गया था जो कुन्दब नाम की राजमहिला द्वारा निर्मापित था। 
बह राजराजा चोल की पुत्री, राजेन्द्र चोल की बहन और विमलादित्य चालुक्य की रानी 
थी । तत्पश्चात राजाधिराज और बधिराजेन्द्र क्रश गही पर बैठे । अन्तिम नरेश को 
१०७४ ई में उसके भानजे कोनुत्तुग ने, जो बेंगि के चालुक्य बढ में उत्पन्न हुआ था, 
मारकर चोलो का सिहापन हस्तगत कर लिया और चोर एवं चालुक्य दोनो राज्यों को 
सम्मिलिल करके उनपर अपना एकच्छन्न शासन स्थापित कर लिया | 

कोलुत्तग चोल ( १०७४-११२३ ई )]--बडा चतुर, वीर और पराक्रमी 
था। उसने कलिगदेश को भी विजय किया । इस विजययात्रा का सजोव वणन तमिल के 
प्रसिद्ध महाकाव्य कलगट्टुपरनि में प्राप्त होता है जिसके रचयिता कोलुत्तुग चोल के 
प्रमुख राजकवि जयगोदल्न थे जो जैनधर्मानुयायी थे। सम्राद स्वय जैनपम का अनुयायी 
था और उसके प्रश्नय में अनेक जैत धार्मिक एवं साहित्यिक काय हुए । उसने अपने पूर्वज 
राजेन्द्र बोल द्वारा मेमोर आदि प्रदेशों मे नष्ट किये गये जिनमन्दिरा का भी जीर्णोद्धार 
करवाया । इस नरेश के भय से पलायन करके ही वेष्णवाचार्य रामातुज ने होयसलूनरेश 
विष्णुवधन की शरण ली थी। कोलुत्तग के आश्रय में अनेक जैन विद्वानों ने साहित्य 
सृजन किया । उसने अपन राज्य में समस्त निषिद्ध पदार्थों का आयात बन्द कर दिया 
था । प्राचोन भारत के चरित्रवान्‌ नरझो में कोलत्तुम चोल की गणना की जाती है। 

उसके पश्चात्‌ उसका चतुथ पृत्र अकलक ( विक्रम या शियम्समुद्र ) सिंहासन 
पर बैठा । उसने अपने पिता का पदानुसरण किया । उसकी राजसभा भी विद्वानों 
और गुणियां से भरी रहती थी। तदुपरान्त इस वश में कोई अन्य जैननरेश नही 
हुआ रूगता । 

अतिगेमान चेर--राजराजा का पुत्र था और चेर देश का शासक था । तकटा 
इसकी राजधानी थी। इस नरेश ने तुण्डीरमण्डल में स्थित तिरुमले पर जो “महंत्‌ 
भगवान्‌ का पवित्र पर्वत! कहलाता था, यक्ष-यक्षी मूलियों का जीर्णोद्धार कराया, प्रणाली 
बनतायी, धण्टा-दान किया इत्यादि । यह राजकुमार सम्भवतया केरलनरेश एरणिचेर के 
वष्ठ की राजकुमारी से उत्पन्त था। लेख में उसे व्यामुस्त-श्रवणोज्ज्वल कहा है ! 


राष्ट्रकूट-लोल-उत्तरवर्ती चालुक्य--कछूचरि १3४ 
१५ 


कत्याणी के चालक्य--वातापि के पश्चिमी चालुक्यों की राज्यसत्ता वा अन्त 
कीतिवर्मन द्वितीय के साथ ७५७ ई में हो गया था। उसके चाचा भोमपराक्रम को 
सम्तति में उत्पन्न तैलप द्वितीय द्वारा दो सौ वष के उपरान्त चालुक्य राज्यश्नी का पुत 
अभ्युत्थान हुआ, और इस बार इतिहास में वे कल्याणी के उत्तरवर्ती चालुक्य कहलाये । 

तैलप द्वितीय आहवमल्ल--वातापि के चालुक्यों के वश में उत्पत्त 
विक्रमादित्य चतुर्थ का पुत्र था, और ९५७ ई भे राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय के अधीन 
तरह॒बादी-- १००० प्रान्त का एक साधारण श्रेणी का निरुषाधि शासक था। आठ वर्ष के 
भीतर ही अपने साहस, पराक्रम और युद्ध सेवाओ के बल पर वह सम्राट का क्षपापात्र 
बन गया और उसी तरह्वादी प्रान्त का अणुगजीवि (जागीरदार, सामन्‍्त एवं सेनातायक) 
नियुक्त कर दिया गया तथा सत्याक्षयवशी महासामन्ताधिपति चालुक्यराम आहुवमन्ल 
तैलपरस कहलाने छगा। बीर और महत्यप्राकाक्षी होने के साथ ही साथ वह चतुर भी 
बहुत था । उसको जननी बोथादेवी चेदिनरेश लक्ष्मण की पुत्री थी। स्वय अपना विवाह 
उसने एक राष्ट्रकूव्वणी सामन्त बम्महाट् की कन्या जकब्वे अपरनाम लद्मी के साथ 
किया । अपने इन दो सम्बन्धियों के अतिरिक्त उसने वेंगि नरेश बहिग द्वितीय, सुयेन देश 
के यादव भिल्लम हितीय आदि अन्य कई शक्तिणाली मित्र बना लिये। राष्ट्रकूटो की 
प्रत्येक दुबलता का वह छाभ उठाने लगा । धल्ल नामक एक ब्राह्मण सरदार कृष्ण और 
मारसिंह का कोपभाजन बना तो तऊूप से आ मिला। वाजीवश का यह ब्राह्मण महान 
योद्धा एव विकलण राजनीतिज्न था। तलप ने उसे महामन्त्र-अक्षयपटल-अधिपलि का 
पद देकर अपने राजस्व विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया। शने “ारम मगलमिद्धि, 
विवेक बृहस्पति, सचिवोत्तम आदि अन्य उपाधियाँ भी उसे अपने स्वामी तैलपदंव से 
प्राप्त हुई, और वस्तुत वह इस नवांदित शक्ति का प्रधानामात्य हो गया, जिसके सुयाग्य 
हाथो में राज्यव्यवस्था एव प्रशासन भार सौपकर स्वय तैंठप छात्रुओ के दमत, राज्य- 
विस्तार और गक्तिनसवद्धन मे जुट गया । घल्ल का पुत्र महादण्डनायक नागदेव भी 
महान्‌ योद्धा एव कुशछ भेनानायक था। यह दोनो पिता-पत्र जैन धर्मानुयायी रहे प्रतीत 
होते है । तैंलप का सेनापति मत्लप तथा पुत्र युवराज सस्याश्रय भी अन्यन्त यद्ध कुशल 
बोर थे। तैलप के भाग्योदय में इन सबका सहयाग था। उबर राष्ट्रटटो का भाग्य- 
यूय अस्ताचलगामी था। परमार सियक द्वारा १७२ई में मान्यखेट की लट एवं 
विध्यस, खोट्टिग बी हत्या लौर तदनन्तर ही उस क्षेत्र को ग्रसनेवाले भाषण दृष्काल ने 
पैेलप का स्वण अवसर प्रदान किया और ९७३ ई में ही उसने भान्यखेट पर आक्रमण 
करके और उसके स्वामी कक हितीय का मारकर राष्ट्रक्टो की राजधानों पर अपना 
अधिकार कर लिया, किन्तु उसे अपनी राजपानी तही बनाया, वरन उसके स्थान में 
अपने वश और राज्य की राजधानी कत्याणी को बनाया जहा ९७४ ई में उसने अपना 
राज्याभिषेक किया । गग मारसिह के समाधिमरण कर लेने पर तथा कुछ ही वर्षो बाद 
राष्ट्रकूट इन्द्र चतुर्थ के भो बिरक्त हो जाने पर उसने गयगो के महासेतापति चामण्डराय 
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को भी अपना मित्र बना लिया। पघीरे-पीरे उसने राष्ट्रकूट सान्नाज्य के अन्तर्गत 
जितने प्रदेश थे प्रामः सब पर अंपना प्रभुत्व स्थापित कर छिया। अब उसके तीन ही 
प्रयक्त प्रतिदस्द्दी बचे शे--तंजोर के चोल, वेंगि के चालुक्य ओर मालवा के परमार | 
कहा जाता है कि मुज परमार ने छह बार तैलप के राज्य पर आक्रमण किया और प्रत्येक 
बार पराजित होकर लोटा--अन्तिम बार तो वहु॒तैलूप द्वारा बन्दी बना लिया गया। 
तैलप की बहन मृणालवती से प्रेम करके बन्दोगृह से निकल भागा किन्तु पकडा गया और 
मार डाला गया। वेंगि के चालुक्यों को भी तेकूप ने पराजित करके अपने वश में कर 
लिया। इस प्रकार चालुक्यों की राज्यलक्ष्मी को उसके अपहर्ता राष्ट्रकूटो से छीनकर 
पुन॒ प्रतिष्ठित करनेवाले इस बीर तैलपरस द्वितीय आहबमल्ल का निधन १९७६ में 
हुआ | यह राजा विद्वानों और गुणी व्यक्तियों का आदर करता था, सर्वधर्मसहिष्णु, 
उदार और दानो था। देहा की सास्कृतिक परम्परा को उसने पूर्ववत्‌ निर्बाध चालू और 
प्रशस्त रखा । जैनधम के साथ तो उसने वैसा ही श्रद्धा एवं उदारतापूर्ण बरताब बनाये 
रखा जैसा कि पृववर्ती गगो, कदम्बो, चालुक्यो और राष्ट्रकूटो ने बनाये रखाथा। 
बेल्लारी ज़िले के हडगल्लि तालुके के कोगुलि नामक स्थान में स्थित चेस्लपादर्य-बसदि 
का सन्‌ ९९२६ का शिलालेख तो सूचित करता है कि यह नरेश जैनधर्म का अनुयायी 
था । इस लेख में तैलप द्वारा खोल राजा की पराजय का भी उल्लेख हैं। कन्नड भाषा 
का जेन महाकवि रन्‍न ( र्नाकर ) अब उसका राजकथि था-रप्न के प्रारम्भिक 
आंश्रयदांता चामुण्डराय दिवगत हो चुके थे। सन्‌ ९९३ ई में कवि के अजितपुराण 
_ अपरनाम पुराणतिलक-महाकाव्य की समाप्ति पर तेलपदेव ने उसे 'कवि चक्रवर्ती! उपाधि 
से विभूषित किया था और स्वणदण्ड, चेंबर, छत्र, गज आदि प्रदान करके उसे पुरस्कृत 
किया था। साहस-भीमार्जुन, रत्नकरण्ड आदि काव्य भी उक्त कविरत्न से सम्भवत्षया 
इसी नरेश के प्रश्नय में रे ये। इसी वष ९९३ ई के सोमसमुद्र शिलालेख से पता 
चलता है कि लांकहित के लिए इस सम्राट ने एक विशाल ताल का निर्माण कराया था 
और उसके लिए “बित्तुवरह भूमि छगायी थी। राजाज्ञा का उल्लंघन करनेवालो को 
उससे बसदि ( जिममन्दिर ), काशी, अन्य देवालय आदि को हानि पहुँचानेवाछा जैसा 
पातकी एवं दण्डनीय घोषित किया था। इस सूची में जिनालय का सर्वप्रथम उल्लेख ही 
जैनधर्म के प्रति इस नरेश की आस्था प्रकट करता है । 

महासती अत्तिमब्बे--कल्याणी के उत्तरवर्ती 'बालुक्यो के वश एवं साम्राज्य 
की स्थापना में जिन धर्मात्माओ के पुण्य, आशीर्वाद और सद्भावनाओं का योग रहा 
उनमे सर्वोपरि महासती अत्तिमब्बे थी जिनके शील, आचरण, धामिकता, धर्मप्रभावना, 
साहित्वमेवा, वेदृष्य, पातिब्रत्य, दानशीकूता आदि सदुशुणों के उत्कृष्ट आदर्श से तैलपदेव 
माहवमल्ल का शासनकाल घन्य हुआ। इस सम्राट के प्रधान सेनापति मललप की बहू 
सुपत्नी थी, वाजीवशीय प्रधानामात्य मल्वीएष्बर घलल्‍ल की वह पुत्रवधू थी, प्रचण्ड 
महादण्डनायक वीर नागदेव की बह प्रिय पत्ती थी और कुशक प्रशासताबिकारी वीर 
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पदुबेल तैल की स्ववामधन्या जननी थी। युवराज सत्याश्रय उनके पति का अनन्य मित्र 
था और उनको बडी भौजाई मानकर अत्यन्त आदर करता था। स्वय सम्राट सैरूप उन्हें 
अपने परिवार की हो सम्मान्य सदस्या मानता था। एक बीर मालया का सुप्रस्िद्ध 
परमारनरेश वाक्पतिराज मज एक भारी सेना के साथ धावा मारता हुआ तेलपदेव के 
राज्य में भीतर तक घृ् आया ता चालुक्य सेना ने तत्परता के साथ उसका गत्यवरोष 
किया और फिर उसे खदडते हुए उसके राज्य मालवा की सीमा के भीतर तक उसका 
पोछा किया । स्वय सम्राट तलपदय तो गादावरी नद के दक्षिणी तट पर शिविर स्थापित 
करने वही रक गया, किन्तु उसकी सेना बी एक बडी टुकर्ी महादण्डनायक तागदेव और 
युवराज सत्यात्षय के नेतृत्व में नदी पार करके परमार सेना का पीछा बरती हुई दूर तक 
चली गयी | इस बीच भारी तूफात जाया और गोदावरी में भयकर बाढ़ आ गयी । 
उफनते हुए महानद ने विकराल रूप धारण कर लिया। चाजुक्य शिविर में भारी चिन्ता 
और बेचैनी व्याप गया | महाराज, महामन्‍्त्री, सेनापति आदि तथा राजपरिवार की,अनेक 
महिलाएं भी शिविर मं थी जिनम जत्तिमब्बे भी थी। उनकी तथा अन्य सबको चिन्ता 
स्वाभाविक था । नंदा के उस पार गये लछोगां मे मे कौन और कितने बापस आते है, और 
कही परमारा ते पून बल पडकर उन्हें धर दबाया और नदी तट तक खदेड लाये तो उन 
भबके प्राण जायेगे। 57२ स नदी की बाढ़ के कारण न उन्हे सहायता पहचायी जा सकती 
हैं और न 4 स्प्रय एस तफानी नंद का पार कर सकते है । विषम परिस्थिति थी, सबरी 
दृष्टि नदी क उस पार छगी वो, प्रतीक्षा के क्षण लम्बे होते जा रहे थे, उनकी समाप्ति 
का कोई लवण नहीं था, कि अकस्सात देखा गया कि जिस बात को आशका थी प्राय 
बहा घढित होतयाजा यी। सकेतविद्या मे सुदक्ष कमचारियों ने उस पार का समाचार 
ज्ञात करके बताया कि जितने लाग मूठन उस पार गये ये, उनमें से आधे से भी कस 
वापस आ पाय है, शेष खत रहे । जा आय है वे सफल हाकर ही छोटे है--परमारों 
को दूर तर उनकी सीमा म खदहकर ही छोटे है, सा भी विशेषकर इसलिए कि युद्ध 
में महादण्डनायक नागदव, जो इस सना का नेतृत्व कर रहे थ, गम्भीर रूप से आहत हो 
सये थे । यह भी मालुम हुआ कि वह अभी जीवित तो है किन्तु दशा विन्ताजनक हैं, 
इस समय मच्छित € और यह समाचार भी अभी मिला है कि शत्रुओं को भी चालक्यो 
की इस विकेट परिस्थिति का भान हो गया है, और वह पुन इनकी टाह में वापस आ 
रहे हैं। इन समाचारा स चाजक््य शिविर में जो उद्विग्नता एवं बिस्ता व्याप गयी वह 
सहज अनुमान की जा सकती हैं। बिवियर सैनिक विषया के विशेषज्ञा तथा अनुभवी 
वृद्धजनो द्वारा नाना उपाय सांचे जाने छगे, नानाविध प्रयत्न भी उस पारवालां को इस 
पार छाने या उन्हे आवश्यक सहायता पहुँचाने के लिए किये जाने लगे | किन्तु छ्लुब्ध 
प्रकृति की भयकर विरोधी शक्तियों के विरुद्ध काई उपाय कारगर नहीं हो रहा था। 
विवद्यता मुह बाये खड़ी थी । समय था नही, जो होना था, तत्काल होना था । 

इतने मे महाराज ने और पार्षदों ने देखा कि एक तेजस्विनी मूति शिविर के 
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अस्त गरकर्शं से निकल धौर मति के साथ उन्हीं की ओर चली आ रही है। सब 
स्तबंध थे---उसने महाराज को, अपने श्वमुर को और पिता को प्रणाम किया, और उसो 
धीर यति के साथ बवीरबाला अत्तिमब्बरसि शिविर के महाद्वार से बाहुर निकलकर एक 
उच्च स्थान पर जा खड़ी हुई | छोग्रो में हुलचल हुई, किन्हों ने कुछ कहना याहा, किन्सु 
बोल नर निकला । उसके सेजोगप्रमाव से अभिमृत महाराज के साथ समस्त दरबारी जन 
भी उसके पोछे-पीछे बाहुर निकक झाये--जो मांग मे या सामने पडे वे आदरपुर्वक इधर- 
उधर हटते चले गये । महासती एकाकी, निश्चल खडी थी । उसके युदीप्त मुखमण्डल 
एवं सम्पूर्ण देह से एक अलौकिक तेज फूट रहा था। एक दृष्टि उसने महाविकराल 
उमडते महानद पर डाली, जिसपर से फिसलती हुई वह दृष्टि उस पार व्याकुल हताश 
खडे सैनिको पर गयी और लौट आयी । परम जिनेन्द्रभक्त महामती ने त्रियोग एकाग्र कर 
इप्टदेव का स्मरण किया और उसकी धीर-गम्भीर वाणी सबने सुती--“यदि मेरी 
जिनभक्ति अविचल है, यदि मेरा पातिब्रत्य घम अखण्ड है, और यदि मेरी सत्यनिष्ठा 
अकम्पनीय है तो, हे महानदी गोदावरी ! मैं तुझे आज्ञा देती हैं कि तेरा प्रवाह उतने 
समय के लिए सर्वथा स्थिर हो जाये जबतक कि हमारे स्वजन उस पार से इस पार 
सुरक्षित नही चले आते !” उभयतटवर्ती सहसझ्रो नेत्र ने देखा वह अद्भुत, अभूतपूर्व 
चमत्कार | सच ही, पलक मारते हो महानदी गोदावरी ने सौम्य रूप धारण कर लिया, 
जल एकदम घटकर तल से जा छगा, नदी का प्रवाह स्थिर हो गया । हुए, उल्लास और 
जयध्वनि से दिग्‌-दिगन्त व्याप्त हो गया । 

कुछ ही देर पश्चात्‌, जिविर के एक कक्ष में मर्मान्तक घात से आहत वीर 
नाग्देव अपनी प्रिया की गोद में सिर रखे, प्रसन्न हृदय से अन्तिम दवासें ले रहा था । 
कक्ष के बाहर स्वजञन-परिजन समस्त पुन आश्या-निराशा के बीच झूल रहें थे। गोदावरी 
फिर से अपने प्रचण्ड रूप में आ चुकी थी और उस पार खडी शत्रु की सेना हाथ मल 
रही थी । बीर तागदेव ने बवीरगति प्राप्त की । पतिबियुक्ता सती ने अपूर्व धैर्य के साथ 
स्वय को सेमाला और एक आदर्श, उदासीन, धर्मात्मा श्राविका के रूप में घर में रहकर 
ही शैष॒ जीवन व्यतीत किया । स्वर्ण एबं मणि-माणिक्यादि महष्यं रत्तों की १५०० 
जिन-प्रतिमाएं बनवाकर उसने विभिन्‍न मन्दिगो मे प्रतिष्ठापित की थी, अनेक जिनाडयों 
का निर्माण एवं जीर्णोड्धार कराया था, और आहार-अभय-औपषध-विद्या रूप चार प्रकार 
का दान अनवरत देती रहने के कारण वह 'दान-चिन्तामणि' कहलायी थी । उभयभाषा- 
खक़वर्ती महाकवि पोन्‍्न के शास्तिपुराण ( कल्नडी ) की स्वद्वव्य से एक सहूख्र प्रतियाँ 
लिखाकर उसने विभिन्‍न शास्त्रभण्डारों आदि मे वितरित की थो। स्वय सन्नोट एव 
युवराज की इस देवी के घमकार्यों मे अनुमति, सहायता एवं प्रसन्‍्तता थी । सर्वत्र उसका 
अप्रतिम सम्मान और प्रतिष्ठा थी। उक्त घटना के छृगभग एक सौ वर्ष पश्चात भी 
(१११८ ई के शिलालेखानुसार ) होयसलनरेक्ष के महापराक्रमी सेनापति गगराज मे 
महामती अत्तिमब्बे द्वारा मांदावरी प्रवाह को स्थिर कर देने को साक्षी देकर ही उमडती 
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हुई कावेरी नदी को शान्त किया था । शिलालैख में कहा गया है कि विषय महान्‌- 
जिनभक्त अत्तिमब्बरसि की प्रशसा इसीलिए करता है कि उसके आज्ञा देते ही उसके 
तेजोप्रभाव से गोदावरी का प्रवाह तक रुक गया था। आनेवाली शताब्दियों में बाचलदेवी, 
बम्मलदवी, लोक्कलदेबी आदि अनेक परम जिनभक्त महिलाओ की तुलना इस आदर्श 
नारी-रत्न क्त्तिमब्बे के साथ की जाती थी। किसी सतवन्ती, दानशीछा या धर्मात्मा 
महिला के सबसे बडी प्रशसा यह मानी जाती थी कि 'यह तो दूसरी असिमब्बे है! मथवां 
अभिनव अतिमब्ते' है। डा भास्कर आनन्द सालतोर के शब्दों में “जैन इतिहास के 
महिला जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रशसित नाम अत्तिमब्बे है।' कहा जाता है कि एक 
बार ग्रोष्म ऋतु म बह जब श्रवणबेलगोल मे गाम्मट-स्वामी का दर्शन करने के लिए 
पर्वत पर चढ़ रही थो तो तीखी बूप से सन्‍्तस् हो सोचने लगी कि इस समय वर्षा हो 
जाती--और तत्काल आकाश पर मेघ छा गये तथा वर्षा होने लगी । सती असीम भक्ति 
से भगवान्‌ की पूजा कर सन्तुष्ट हुई । 

सत्याश्रय इरिव बेडेग ( ९०७-१००९ ई )--ने अपने पिता तैलप द्वितीय के 
शासनकाल में ही अपनी वीरता, पराक्रम और रणकौशल के लिए ख्याति प्राप्त कर ली 
थी । पिता की आक्रमणकारी नीति ही उसने चालू रखी, किन्तु यथावसर रण के स्थान 
में नीति का मी उपयांग किया, वेगि का दबाया तो राजराजा चोल से मैन्नी-सन्धि भी 
कर ली । उसके समय मे साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि में कुछ वृद्धि ही हुई, हानि नही 
हुई । इस नरेथ क गुर कुन्दकुन्दान्त्रय के द्रमिलसधी त्रिकालमौनि भट्टारक के शिष्य 
विमलचन्द्र पूण्डितदेव थ, किन्तु उनका समाप्रिमरण उद्रके यौवराज्य काल में, ९९० ई 
के लमभग ही हो गया लगता है। अगडि नामक स्थान में उक्त पण्डितदेव की एक 
अन्य गृहस्थ शिष्या हवुम्बे की छाटी बहन शान्तियब्बे ने गुरु की पुण्य स्मृति में एक 
स्मारब निर्माण कराया था। यह तथ्य उसी स्थान से प्राप्त एक शिलालेख से प्रकट है । 
उसी लेख म उक्त गुरदव के गुणों की प्रशमा करते हुए लिखा है कि वह श्रीमद्‌ 
पूरिवबटेंग के गुरु ये । राष्टकूट इन्द्रराज चतुथ के समाधिविषयक शिलालेख में भी, जो 
हेमावतो नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जिस एलेव-बडेंग के साथ इन्द्रराज के शौर्यपूण 
युद्धों का वणन है वह भी यहां चाठक्य युवराज ही था। ऐसा प्रतीत हांता है कि 
राजनीतिक प्रतिदवन्द्रिता और रणक्षेत्रीय शत्रुता के बावजूद यह दोनो युवा वीर एक 
दूसरे के गुणो पर मुग्ष थे और अन्तत अच्छे मित्र हो गये थे। सत्याश्रय के अन्य गुरु 
उसी द्रमिलमघ के कनकसनवादिराज और श्रीविजय ओडेयदेब थे। उसका प्रधान 
राश्याधिकारी उसके परम मित्र नागदव और देवी अतिमब्बे का सुपुत्र पदुबेल लैल था, 
जो अपनी लोकपर्जित जननी का अनन्य भक्त होने के साथ ही साथ परम स्वामिभक्त, 
सुयोग्य, स्व्रकायदक्ष एवं जिनेन्द्रभक्त था। रन्‍त और पोन्‍न दोनों ही महाकबत्रियों का बहु 
भी प्रश्षयदाता था। स्वय सम्राट सत्याक्षय इरिव बेडंग भी जिनभकक्‍त था, इस विषय सें 
कोई सन्दह नहीं हूँ । 


११८ प्रमुख ऐतिहासिक जेन पुरुष ओर मददिकाएँ 


जयशसिह हितीय॑ जमदेकसल्ल ( १०१४-१०४२ ई )--हस वंश का पाँचववाँ 
नरेश था और सत्याश्रय के अनुज्ञ दशवर्मा का तुतोय पुत्र था। कुछ विद्वान इसे जयसिह 
तृतीय कहते हैं और इसका राज्यारम्म १०१८६ में हुआ मानते हैं। जगदेकमल्‍्ल, 
चालुक्‍्यचक्ली, मस्लिकामोद आदि उसके विरूद थे। धारा का परमार भोजदरेब और 
तजौर का राजेन्द्र लीड उसके प्रवल प्रतिदन्द्दी थे। दोनों मे ही उसके युद्ध हुए और 
बन्तत दोनों के ही साथ उसने मंत्री सन्धियाँ कर ली थी। यह अच्छा प्रतापी नरेश था, 
और जेनपधर्म का विशेष भक्त था। अनेक जैन विद्वानों और गुरुओ का उसने सम्मान 
किया था तथा साहित्य सुजन को प्रभूत प्रोत्माहन दिया था। आचार्य बादिराजसूरि का 
वह बढ़ा आदर करता था। उसकी राज्यसभा में परवादियों के साथ इन आचार्य ने 
अनेक शास्त्रार्थ किये थे, और उक्त वाद-विजयों के उपलक्ष्य में सम्राट ने उन्हें स्वमुद्रा- 
युक्त जयपत्र' दिया था तथा 'जगदेकभल्लवादी उपाधि प्रदान की थी। इम्ही वबादिराज 
ने इसी नरेश के प्रश्नय में, १०२५ ई में, अपने सुप्रसिद्धकान्य 'पार्श्यचरित की रचना 
की थी । इस ग्रन्थ में आचार्य ने नरेश का उल्लेख जयसिह,” चाल॒क्यचक्रो, 'सिंह 
चक्रेषवर' आदि रूपो में किया है । उन्होंने अपना “यजोघरचरिता भी इसी नरेश के 
आश्रय में रचा था और उसमे 'रणमुखजय्सिह रूप में उसका उल्लेख किया है। 'एकी- 
वस्तोत्र', न्‍्यायत्रिनिश्वयविवरण' आदि अन्य ग्रन्थ भी इन आचार्य ने रचे हैं। श्वण- 
बेलगाल के मल्प्षिण-प्रशस्ति नामक प्रसिद्ध शिलालेख के अनुसार यह वादिराज द्रमिल- 
सधी मतिसागर गुरु के बालब्रह्मचारी शिष्य थे, चालुक्य-चक्रेश्वर जयसिह हारा पूजित 
थे और उसी के जयकटक मे इन्होंने समस्त वादियों का गर्व खर्व किया था। हुमच्च की 
पच्बसति के १०७७ ई के शिललिख में उन्हें सर्वशकल्प' कहा हैं, 'पट्तर्कपण्मुख' 
और “जगदऊमत्लवादी' उनके विरुद बताये हैं तथा सम्राट द्वारा उन्हें जयपत्र प्रदान 
क्रने का भी उलेख है । आपुनिक विद्वातो ने बहुधा इच्हे कतकसेन ( हेमसेव ) वादिराज 
से अभिन्न मान लिया है, किन्तु यह भूल है--उक्त विद्याधनजय हेमसेन बादिराज तो 
इन वादिराज के गुर मतिसागर के भी ज्येष्ठ गुरुआता थे। रूपसिद्धि के कर्ता 
दयापाल भी उत्त मतिसागर के सधर्मा थे और इसी नरेश के आश्रय में थे। अनेक ग्रन्थों 
के रचयिता महापण्डित प्रभाचन्द्र भी इसी काल में हुए हैं। वहू मूलतया घारा में भोजदेव 
के आश्रय में रहे, किन्तु चालुक्य जयसिंह से भी सम्मानित हुए थे। इन प्रभाचन्द्र के 
एक संघर्मा मलूयारि गुणचन्द्र थे जो बलिपुर के मल्लिकामोद-शान्तीश् के चरणपृजक 
थे। मल्लिकामाद-दान्तीश-बसदि नाम का यह सुन्दर जिनालूय स्वय महाराज जयसिह नें, 
जिनका विशिष्ट 'मल्छिकामोद' था, बतवाया था। एक अन्य जैन गुरु वासवचन्द् ने भी 
अपने दाद पराक्रम के लिए चालुक्य-कटक में 'बाल-सरस्वती' की उपाधि प्राप्त की थी । 
मुल्लर को द्ान्तीश्वर-बसति के निकट प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार १०३० ई मे 
गुणसेन पण्डित के गुरु पुष्पसेन सिद्धास्तदेव के समाधिमरण की स्मृति में उसके भरण- 
चिह्न स्थापित किये गये थे । 


राष्ट्रकूट-घोछ-उचर वर्ती चालुस्य--कछ-शखुरि ११६ 


सोमेक्वर प्रथम शैलोक्यमल्ल आहवमल्ल ( १०४२-६८ ई )--जयसिह 
का पुत्र एव उत्तराधिवारी था, जो बडा पराक्रमी, वीर योद्धा, साथ ही ओ्रेष्ठ कूटनीतिश 
भी था। आटह्वमल्ल उपाधि धारण करनेवाला इस वश का यह दूसरा राजा भर, और 
अछोक्यमलल' इसकी अपनी विशिष्ट उपाधि थी । चोलो, परमारों आदि के साथ उसके 
यद्ध बराबर चठने रहें। अपने साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि में उसने वृद्धि ही की । 
यह एक निष्ठावान जैन सम्राट था। बेत्लारी जिला का कोगली नामक स्थान पुरातन 
काठ से एवं प्रसिद्ध जैन केन्द्र रहता आया था। वहाँ का प्रधान जिनायतन चेस्नपा्दर्त- 
बसदि थी जिसे मठत छटी शही के प्रारम्भ में गगनरेश दर्जिनोत ते बनवाया था तथा 
जिसका नवनिर्माण तैरप द्वितीय ने कराया था--तभी से चालुक्यनरेशो के प्रश्नय में 
यह एक महत्वपृण जैन विद्यापीठ बनी हई थी। उस बसदि में प्राप्त शिलालेखो में से 
एक में इस नरण को स्प्राद्ददमत ( जैनध्षम ) का अनुयायी बताया तथा उसके द्वारा 
उक्त जिनाछप्र के लिए भूमिदान का उत्लेख है। वही के एक अन्य शिलालेख में, जो 
१०५५ ई वा है, इस नर द्वारा इन्द्रवीति नामक जैनगरु को दान दते का वणन है । 
उसने जैनाबाय अजितसेन पण्डित वादीघस्ट्र का भा सम्मान किया था और उन्हें शब्द- 
चतुझख' उपायि दा थी । द्रमिदसघ-अस्गवान्वय के यह अजिलसेत पण्डित ही सम्भवतया 
क्षत्रचणमाणि एवं गद्यविन्तामणि' के “चंयिता वादीभसिह है। सम्राट के साल्लर, 
रट्र, गग, होयमल आदि अन्य अनेक सामन्‍्त-गरदार भी जैनयम वे अनुयायी थे और 
उन्हान जिनमन्दिर बनवाये तथा भमि आदि के दान दिये थे। सोमेब्वर की महारानी 
क्ततदेवी ने भी, जो पोनावाद अग्रहार की थासिका थीं, अपन सचिव चाकिराज 
द्वारा जिमुवननतिठक-जितातलय मे उसक द्वारा निर्मापित उपमन्दिय के दिए १००४ ई 
में महासेत मति को दाल दिया था। सम्राद ने राजवाना कल्याणी का भी विस्तार 
क्या और उसकी सुन्दरता मे वद्धि की। 'जातकतिठक नाम का कन्तडी भाषा का 
संवप्राचीत ज्यातिपश्ञास्त्र इसी नरेश के प्रथ्य में नरिशण्डनिवासी जैनगृुरू श्रीधराचाय 
ने १०८९ ई में रचा था। इस नरेद ने हाटु लमुक्त के शिष्प और पिजिण्डिदव के गुरु 
जैनाचाय गण्दजिमुक्त रामभद्र का भी सम्मान किया था और उन्हें बह गुरुतुत्य मानता 
धा। इन्हीं रामभद्ग के प्रजिप जिमलसेन मलूपारि के शिप्य देवसेन ने अपश्रण भाषा 
के सुलोचनाचरित्र को रचता वी थश।। बलगाम्व के १०६८ ई के शिलालेख से ज्ञात 
होता है कि एस महापराक्रमी, अनेक देशो क॑ विजेता, चक्रवर्ती त्रेलोक्यममल्‍ल आहवमल्ल 
ने १०६८ ई की वैज्ञाव जुकठ सप्तमो शुक्रवार के दिन चरम योग का तियाग करके 
तुगभद्रा नदी मे ज5-समातरि ठे ली थी--सम्मवतया किसी विषम या असाध्य रोग से 
पीडित हाने के कारण । 
सोमेद्वर द्वितीय भुवनैकमतल ( १०६८-७६ ई )--सोमेहवर प्रथम 
श्रेलोक्यमल्ल का ज्येष्ठ पुत्र एव उत्तराधिकारी अपने पिता वी ही भाँति 'भव्य' जैन था । 
चांलो के साथ उसके युद्ध चउते रहे और दो बार उसने उन्हें बुरी तरह पराजित किया । 


१२० प्रसुख ऐतिहासिक जन पुरुष और मदिक्षएँ 


अबकी आहदोीं के साथ भी उसका संत्र्ष भ्रला और राज्य के दो टुकह़ें होते-होते कचे । 
कदम्यों का भी उसने इसस किया । उसके राज्य के प्रथम वर्ष (१०६८  ) में ही 
उसके मदहासामन्त लक्ष्मणराज ने बलिग्राम में जिनमन्दिर बनवाया था और सम्राट के 
अनुमोदनपुर्ञजक मत्लिकामोद-शान्तिनाध मस्दिर के लिए माघनस्दि मुनि को भूमिदान दिया 
था। उक्त भम्दिर के निर्माण तथा उसके लिए दान दिलाने में मुख्य अरक सक्त छत्मण- 
राज का दण्डसाथ ( सेनापति ) शाम्तिनाथ था । मन्दिर भी सम्मवतया उसी ने बनवाया 
था। सन्‌ १०७४ में जब भुवनैकमल्लदेव बंकापुर में निवास कर रहा था तो उसने 
भपने पादपद्मोपजीयी कोलालपुर के स्वामी चाल॒क्य पेम्माडि भुगनेकबीर महाराज 
उदयादित्य की प्रेरणा से बन्दनिके तीर्थ--शास्तिनाथ-असवि का जीरभोद्धार कराया, उसे 
नया बना दिया, और एक नवीन प्रतिमा भी उसमे प्रतिष्ठित करायो थी तथा उक्त 
सन्दिर के लिए एवं भुनियों के चतुविध दान की व्यवस्था के लिए मूलसघ-क्राणूरगण के 
परमानन्द-सिद्धान्तदेव के शिष्य कुलचम्द्रदेव को नागरखण्ड में भूमि प्रदान की थी। 
ओरीमद्‌ महल के पुत्र के द्वारा यह दानझासम उक्त मुनिराज को प्राप्त हुआ था । इसी 
नरेश के शासनकाल के अन्तिम वष ( १०७६ ई ) के गुडिगेरी से प्रास शिलाछेख में 
श्रीमद्‌ भुवनेकमल्ल-शान्तिनाथदेव नामक जिनारूय को सर्व नमस्य दात के रूप में २० 
मत्तर भूमि दिये जाने का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त जिनारूम का निर्माण, 
बहुत सम्भव है, स्वय सम्राट भुवनैकमल्ल ने हो कराया था। ऐसा प्रतीत होता है कि 
यह भपेक्षाकृत शाम्तिप्रिय नरेश सोलह॒वें तीथंकर शान्तिनाथ का विशेष भक्त था ! 
उसी शिलालेख से पता चलता है कि उस समय गुडिगेरी नामक स्थान में 'परवादिशर- 
भभेरुण्ड' विरुदधारी श्रीतन्दिपण्डितदेव निवास करते थे। उनके शिष्य अष्टोपवासियन्ति 
थे जो जिनधम का उद्धार करने में प्रसन्न थे। प्रभाकरय्य उस क्षेत्र करा पेग्गर्ड 
( अधिकारी ) था। परमजिनधर्म भक्त सिंगय्य उक्त श्रीनन्दिपण्षित का कारित्दा या 
पटवारी ( सेनबोब ) तथा गृहस्थविष्य था। पुछिगेरी मे पृवकाल में चालक्यचक्रवर्ती 
विजयादित्यवल्लभ की छोटी बहन क्रुकुम-महादेबो द्वारा निर्मापित आनेसेज्जेय-बसदि 
के जैनमस्दिर के अधिकार में एक प्राचीन ताम्नशासन द्वारा जो जमीदाशे चली आ रही 
थी वह परम्परा से इन श्रीनन्दिपण्डिस को प्राप्त हुई थी । उसी की व्यवस्था सिमय्य 
द्वारा उन्होने इस प्रकार करायी थी कि एक माम तो उक्त भुवनैकमल्ल-जिनारकूय को 
मिला, एक भाग शिष्य अष्टीपवासिगन्ति को ध्वजतटाक के बारह ग्राम प्रमुखो को देख- 
रेख में पार्श्व-जिनेश्वर की पूजा, तथा शास्त्र छिखनेवाले लिपिको के भोजन भ्रवस्ष के 
लिए दिया गया, एक भाग मुतियों के आहार-दान आदि की व्यवस्था के लिए दिया गया, 
मर कुछ भूमि बिभिन्न कमचारियों को बाँट दी गयी । 

विक्रमादित्य षष्ठ त्रिमुवतनमल्ल साहसतुग ( १०७६-११२८ ई )--पूर्व- 
वर्ती तरेश का अनु था और सम्मवतया उसे पदख्युत कर एवं बच्ची बनाकर उससे 
सिंहासन हस्तगत किया था। यहू इस वश के अन्तिम परेक्षों में सर्ममहान्‌ था, बश 


रास्ट्कूट-वोछ-टत्तरवर्ती साठुक्थ---ककथुरि ११३ 
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प्रताधी और विजेता था तथा निरल्तर युद्धों में व्यस्त रहा । उसने अपने राज्याभिषेक 
की तिथि से 'चालुक्य-विक्रम-वष' नाम का अपना सवत्‌ भी चलाया था। काश्मीर है; 
महाकत्रि विल्हण ने इसके आश्रय में रहकर इसी के लिए अपने “विक्रमाक-देव-चरित 
शीर्षक महाकाव्य की रचना की थी। यह सम्राट बड़ा विद्यारसिक शा । अनेक विद्वानों 
को उसने आश्रय दिया था । कुछ लेखकों के मतानुसार ज॑नाचार्य वासवचन्द्र को 'बाल- 
सरस्वती की उपाधि इसी चालक्यनरेश ने प्रदान की थी। उसकी जननी गग-राजकुमारी 
थी और पत्नी चोए-राजकुमारी भी । राज्य प्राप्त करने के पूर्व ही, जब बहू एक प्रास्तीय 
शासक मात्र था, उसने बनवासि प्रान्त की राजधानी बल्लिगाँव में चालबय-गग- 
पेम्मीनिडिजिनालूय' नाम का एक सुन्दर मन्दिर बनवाया था, जिसके नाम में उसने अपने 
पितृवंश एय मातृवश दोनो ही कुछ की स्मृति सुरक्षित की, और स्वय भी 'चालुक्य- 
गग-पैस्मनडि' उपाधि धारण को। अपने राज्य के दूसरे वष ( १०७७ ई ) में उसने 
घनवासि के द्यासके दण्डनायक बर्म्मदेव तथा उसके अनुचर धर्मात्मा श्रावक प्रतिकष्ठ- 
सिंगय्य की प्राथना पर उक्त जिनालय में देवपजा, मुनि-आहार आदि की व्यवस्था के 
लिए एक ग्राम का दान किया था। दान लेनेवाले मुनि रामसेनपण्डिल मुलसघ-सेसगण- 
पांगरिगच्छ क॑ गुणभद्रदेव के शिष्य और महासन के सघर्मा थे। गुलबर्गा जिले के 
हुनसि-हृदल्गे नामक स्थात में स्थित प्मावती-पास्वताथ जितालय के शिलालेख से प्रतीत 
होता है कि वह जिनमन्दिर भी इसी चारक्य सम्राट द्वारा बनवाया गया था। 
अनुश्नतियों के अनुसार बेलबोला जिले में उसने अनेक जिनसन्दिरों का निर्माण कराया 
था, और पूवकाल मे बोलो द्वारा ध्वस्त मन्दिरो मे से अनेको का जीर्णोद्धार भी कराया 
था। आचाय अहनन्दि इस नरेश के धर्मगुरु थे। यद्यपि उसका व्यक्तिगत एव कुलधर्म 
जैनपम था, यह सम्नाट सव-घर्ममहिष्णु था और लोकव्यवहार में सभी धर्मों का प्रतिं- 
पालन करता था। स्थापन्य शिल्प की चालक्य शैली के विकास का प्रधान श्रेय भी उसे 
ही है । सम्नाट विक्रमादित्य पष्ठ की ज्येष्ठ रानी जक्कलदेवी इगलगि प्रान्‍्त की शासिका 
थो । अपन कुशल प्रशासन एवं वीरतापूण कार्यों के लिए उसने बढ़ी श्याति अजित की 
थी । वह बलिकाऊ-पार्वती तथा अभिनव-सरस्वती कहलाती थी और जैनधम की 
अनुयायो थो। उसका पुत्र एव उत्तराधिकारी सोमेश्वर तृतीय मूलोकमल्ल (११२८-३९) 
एक वान्तिप्रिय एव साहित्यरसिक नरेश था। उसने अभिरषिता्-चिन्तामणि' अपर 
नाम 'राजमानसोल्लास' नामक महाग्रन्य की रचना की थो, जो एक प्रकार का विश्व- 
कोश-जैसा था, ओर 'सवज्ञ” विरुद घारण किया था। उसके उत्तराधिकारी जयसिह 
तृतोय, तैछ तृतीय, सोमेश्वर चतुर्थ आदि निबल शासक थे, ओर १२वीं शी के अन्त 
के पूव ही क्‍ल्याणी के इत उत्तरवर्ती चालुक्यो की सत्ता प्राय समाप्त हो गयी । इस 
चालुक्य-युग में होगयसछ, गग, सान्‍्तर, रट्ट आदि कई राजवश-उपराजवश उदय में 
भाये, जिनके प्रमुख जैन सदस्यो का परिचय आगे दिया जायेगा, किन्तु उनके अतिरिक्त 
भी कलिपय उत्लेखनोय जैन व्यक्ति हुए हैं, यथा-- 


३९१ प्रमुख ऐतिहासिक जेव पुरुष और सहिछापं 


चाण्दराय स्त-बालुक्प सआट प्रैलोक्ममल्छ के समय में अनवासि-१२,००० 
देशा कर महामण्दलेइबर था, गदरड़-मेरुण्ड,, 'परत्मक्ष-विक्रमादित्य,, 'जगदेक॒दानी' भादि 
उम्के जिश्रद थे । सम्मवतया उसका पूरा नाम चासुष्डरायरस था। इस राजपुदण से 
१९४८ ई. में अपनी राजघतती बल्लिगांवे में जजाहुति-झाल्तिनाथ संस्थात से सम्बद्ध 
बरूगारगण के सेघनन्दि प्रद्टारक के शिष्य केश्वतन्दि अष्टोपबासि भ्वारक की बसदि 
( जिताकूय ) में पूजा मिमिल बलियाँवे के मृगबनवर्ती तथा अम्य धान के क्षेत्रों में से 
मियत राशि चावल के दिये जाने की व्यवस्था की थी | जिनभक्‍त होते हुए मी वह सं्व- 
घर्म-सहिष्णु था । उसके आदेश से उसके दीवान नागवर्म-विभु ने बनवासि देक्ष में जिन- 
निलय ( जिसमन्दिरों ) के साथ ही साथ विष्णु-निलय, ईश्वर ( शिव )-निलूय और 
मुनिगण-निलय ( मुनियों के आवास ) बनवाये थे । 

चाकिराज--चाकणार्य या चाकिमय्य वानसकुल में उत्पन्न कोम्मराज और 
उसकी पत्नी अत्तिकाम्विका का सुपुत्र था । बपने वश का सूर्य, अहत्शासन का स्तम्भ, 
कलिकाल-श्रेयास, सम्यक्त्व-रत्नाकर, अपने आश्षित शिष्टजनों की इष्टपृर्ति करमेबाछा, 
आहार-अभय-भैषज्य-शास्त्र रूप चतुविध दान-तत्पर यह धर्मात्मा राजपुरुष जालुगय 
सम्राट त्रलोक्यमलल्‍ल की महारानी केतलदेवी का गणकचूडामणि ( अकाउो्टेण्ट-अमरल, 
या दीकान ) था । महारानी स्वयं उस समय पोन्नवाड 'अग्रहारं की शासिका थी। 
मूलसघ-सेनगण-पोगरिगच्छ के अनेक राजाओ द्वारा पुजित ब्रह्मसेन मुनिताथ के प्रशिष्य 
और आयसेन मुनि के शिष्य महामेन मुनीन्द्र के चरण-कमलो का वहू अ्रमर था और 
प्रिय छात्र ( विद्याशिष्य ) भी था। इस चाकिराज ने पोलन्नवाड़ के त्रिमुबनसिलक- 
चैत्यालय में, जिसके मूलनायक शाम्तिनाथदेव थे, पार्वनाथ, सुपाइबनाथ ओर शान्तिनाथ 
तीथकरों की पृथक्‌-पृथक्‌ तोन सुन्दर बेदियाँ बनवायी थी और उनमे मनोश जिन- 
प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित की थी । उक्त बेदियों या चैत्यालयो के लिए उसने महाराज और 
महाराती की अनुमतिपूबक, १०५४ ई में अलग-अलग बहुत-सी भूमि और मकान« 
जायदाद दान की थी । उनमे से सुपादर्वनाथ का बिम्ब उसने स्वपिता कोम्मराज की 
पुष्यस्मृति मे प्रतिष्ठापत किया था। पाहवनाथ की प्रतिमा मुनिमहासेन के एक अन्य 
छात्र जिनवर्मा ने स्थापित की थी, और शास्तिनाथ का भनोज्ञ बिम्ब चाक़िराज ने 
स्वय स्थापित किया था। 

हरिकेसरी देव--चालुक्यो का कदम्बवशी सामन्‍्त था | स्वय को बह 'कांदम्ब- 
सम्राट मयूरवमन के कुछ का तिकृुक' कहता है । सन्‌ १०५५ ई के, बकापुर के दुर्ग 
की एक दीवार पर उत्कीर्ण, शिराछेख के अनुसार उस समय सम्राट तरलोक्यमत्ल का 
द्वितीय पुत्र राजकुमार गगपेर्स्मानिड्ि-विक्रमादित्यदेव गगबाड़ि और बनवासि प्रदेशों का 
सयुक्त शासक था। उसका महाप्रधान यह हरिकेसरीदेव कदम्व था, जो राजकुमार के 
अधीम बनवासि देश पर शासन कर रहा था। इससे प्रतीत होता है कि बनवासि का प्राचीन 
कदम्ब घराना अपने प्रदेश में असी तक जीवित था और उसमे जैनघर्म की प्रवृत्ति भी 


रष्ट्कूट-चोरू-उत्तरवर्ती लाहुरुप--कछचओुरि क्क्कू 


पूर्ववत्‌ चल रहो थी। यह हरिकेसरीदेव भी बडा धर्मास्मा भौर दाती था, और अपने 
लिए प्राचीन कदम्ब-नरेशों को उपाधियाँ प्रयुक्त करता था। उसकी कली लण्चसदेजी 
भी उसी की भाँति जिनसकत थी। उपर्युक्त वर्ष में इस दम्पति से स्वर तथा उनकी 
प्रेरणा से बकापुर की पाँच मतो को आश्रय देनेवाली जनता ने और नगर के भहाजनों 
की निगम ( गिल्ड ) ने एक जैनमन्दिर के छिए बहुत-सा भूमिदान दिया था । 
शान्तिनाथ दण्डाधिप--चालक्य सम्राट सोमेश्वर द्वितीय भुवनेकमल्ख के 
दाहिने हाथ और बनवामि प्रान्त के आसक, 'रायदण्ड-्गोपाल विरुदंधारी लक्ष्मनुष 
(लक्ष्मण राज) का प्रधानामात्य, फोषाधिकारी एवं दण्डनाथ ( सेनापति ) बोर शान्तिनाथ 
परम जिनभक्त, प्रबुद्ध श्रावक, विद्यारसिक और श्रेष्ठ कवि था । बलगाम्बे के १०६८ 
ई के शिठालेख में सम्राट्‌ और पादप्मोपजीवी मण्डलेशवर लक्ष्मनृूप के गुणों एवं 
पराक्रम की प्रशस्ति बखान करने के उपरान्त लिखा है कि दण्डनाथप्रवर शान्तिनाथ 
बतवासि राज्य का समस्त काय-धुरन्धर समुद्धरणकर्ता ( उसे उन्नत बनाये रखनेवाला ) 
मुह्य अर्थाविकारी एवं मन्त्रतिधान था। साथ हो वह परम-जिनमत/म्भोजिनी-राजहुस 
( जिनमतरूुपी क्मलछिती का राजहस ) था, क्योंकि उसने जिनमार्गरूपी अमृत में 
कालदोष मे जो अनेक विक्ृृतियां और दोष आ गये थे उन्हे क्षीर-सीर विवेक से पुथक्‌ 
करके भव्यजनों को जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रोकत शुद्ध तत्त्व रूपी दुग्धामृत का प्रसन्‍नता- 
इक आस्वादन करायाथा। वह सहज कवि था, चतुर कयि था, निस्सहाय कवि 
था, सुकर कवि और सुकवि था मिथ्यात्वापह ( मिथ्यात्व को दूर भगानेवाला ) कवि 
था, सुभग-कविनुत ( कवियों से नमस्कृत ) महाकवरीस्द्र था, और इसीलिए उसे 
'सरस्वती-मुख मुकुर' उपाधि प्राप्त हुई थी। सुकर रसभावादि एवं तत्त्वाथ-निचय 
सूक्तियो से युक्त 'सुकुमारचरित' मामक काव्य का वहु रचयिता था। असहायो पर दया 
करनेवाला, सुजनों का सहायक, मद-मान्र रहित, उत्कट दाती था। वह शुध्रयश का 
स्वामी था और जिनशासन के हित में किये गये उसके कायकराप स्थायी महत्त्त के थे । 
उसने विनमपृथक अपने स्वामी प्रतापी तक्ष्मनुप से प्राथना की कि जिनेन्द्र, रुद्र (शिव), 
बुद्ध और हरि ( विष्णु ) के स्वण एवं रत्नमण्डित मन्दिरों की प्यूखला के कारण हमारी 
राजधानी बलिनगर पॉँचो मतो के समम के रूप में सवन्र विख्यात है ! सम्पूर्ण विश्व में 
जम्बूद्ीप, उसम भारतवष और भारत के कुन्तल देश में यह बनवासि प्रान्त शाश्वत बयस्त 
ऋतु के समान है । इस प्रान्त में भव्यां ( जैनो ) का मुख्य निवास-स्थल यह बलिपुर 
है, जिसकी शान्ति-तीथश-बसद ( जिनारूय ) की प्रशसा स्वगों के दंबता करते हैं। 
यह जिनभवन काष्ठ निर्मित है, याद आप इसे पाषाण नि्भित करा दें तो अक्षय पुष्य के 
भागी होगे। फलत धर्मात्मा लक्ष्ममृप ने उक्त मन्दिर को पापाण से निर्मित कराया, 
और उसके लिए स्वयं लक्ष्मनृप ते तथा सम्राट सोमेइबर द्वितीय ने भी उपधूक्त भूथि 
आदि के प्रभूत दान दिय। नवतिभित जिनालय का नाम मल्लिकामोद-क्ास्तिनाथ-बसदि 
प्रसिद्ध हुआ । दण्डाधिप शान्तिनाय के गुरु मूलसबघ-देशी यगण-कुस्दकुन्दान्वय के बर्धमान 
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मुलि मै, जितंके सभर्मा या शिध्म मुनिचन्द्रदेव और सर्वतम्दि भद्ारक थे। जिनालय के 
प्रबन्ध का भार तभा दान वेक्षीबण-ताल-कोलान्वय के माधतन्दि मट्टारक को सौंप दिया 
गंया। इस छेख को दासोज माथक व्यक्ति ने उत्कीर्ण किया था। लेख में दलिपुर की 
जगदेंकमल्ल-चसदि आदि कई अन्य प्रसित् शिनमन्दिरों का भी उल्लेख हुआ है। दान 
का उद्देश्य जितेन्द्र को पूजा-अर्खा, निरन्तर आहारदान की व्यवस्था इत्यावि था। इस 
देव-शास्त्र-गुर्भकत शान्तिनाथ के पिता गोविम्दराय थे, ज्येष् अआाता कन्नपार्म भी 
लक्ष्मन्‌ूप को सेवा में एक उच्चपदस्थ अधिकारों थे और अनुज वाग्भूषण रेबण विद्वान्‌ 
एवं कवि थे । 

महारानी माक़लदेवी--कुल्तल देश मे बनवासि फे नरेश कदम्ब कुल-मार्तप्ड 
कीतिदेव थे, जो मयूरवर्मम कदम्ब की सन्तति में उत्पन्त हुए थे। कीर्तिदेव की 
अग्रमहिषी माललूदेबी थी जो रूप और गुणो में गिरिजा, सीता, रति और रुक्मिणी के 
समान थी । वह परम जिनभक्त ओर धर्मपरायण महिलारत्न थी | पुरुजिनपति ऋषभदेव 
उसके कुलदेवता थे और क्षुन्दकुम्दान्वब-मूलस घ-क्राण्रगण-तिन्त्रिणिमच्छ के पद्मनन्दि- 
सिद्धान्त उसके गुरु थे। बनवासि देश में अनेक आकर्षणों से युक्त क्रुप्पट्र नाम का सगर 
था, जिसके निवासी एक सहुस्न ब्राह्मण अपनी विद्या और भक्ति के लिए विख्यात थे । 
सुप्रसिद् बन्दनिके तीर्थ से सम्बद्ध जिनारूयों में कुप्पटूर का ब्रह्म जिनालय अग्रणी था। 
महाराती ने इस अलिभव्य पाइवदेव चैत्याऊूय का निर्माण कराकर उपयुक्त भण्डलाचार्य 
पद्मनन्दि-सिद्धान्त से उसकी प्रतिष्ठा करायी । तदनन्तर स्थानीय ब्राह्मणों को बुलाकर 
उसका नाम ब्रह्म-जिनालय' घोषित कराया । उसने कोटीवर मूलस्थान के तथा अन्य 
१८ देवस्थानों के आचार्यों को और बनवासि के मधुकेश्वराचाय को भी आमन्त्रित करके 
यह महोत्सव किया था। ये सब आचार्य जैनेतर धर्मों के थे। उन्हें ५०० होम्न ( स्वर्ण 
मुद्राएँ ) देकर उसने उनसे कुछ भूमियाँ भी प्राप्त की थी । स्वय महाराज कीतिदंव से 
एक पूरा ग्राम प्राप्त किया था। वह ग्राम तथा उक्त समस्त सूमियाँ जिनेन्द्रदेव की नित्य- 
पूजा एवं ऋषियों के आहार आदि की सुव्यवस्था के लिए पादप्रक्षालन-पूर्वक महारानी ने 
उक्त गुरु पह्मनन्दि-सिद्धान्ल को समर्पित कर दी थी । यह दान १०७५ ई की अक्षय- 
तुृतीया के पवित्र पर्व पर दिया सया था । सिद्डणि नाम का जो ग्राम राजा से प्राप्त 
किया गया था, एडेनाड का सर्वाधिक सुन्दर स्थान था । इस दानशासन का छेखक घम्मर 
हरियण्ण था। लेख में राजा के पराक्रम और महारानी मालरूदेवी की जिनभक्ति आदि 
की प्रभूत प्रशसा है। बनवासि प्रदेश के एक भाग पर प्राचीन कदम्बो के वशजों का 
छोटा-मोटा राज्य अभी तक चला आा रहा था । 

प्रतिकण्ठ सिगय्य---प्वालुक्य सम्राट साहसोत्तुम विक्रमादित्य त्रिभुक्तमल्लदेव 
के महासेना धिपति भहाग्रषाल दण्डनायक बम्मदेव का क्ृपापात्र अनुचर था और किसी 
प्रतिष्ठित अधिकारी पद पर नियुक्त भा। स्वयं बस्संदेश उस समय बनवासि १२,०००, 
सान्तलिंगे- १,००० और १८ अप्रहारों का रक्षक एवं झासक था, और अपने प्रधासन 
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कैन्ध बल्लिगाम्बे में निवास करता था। वह बड़ा पराोक्रमी, गुंमवास्‌ और उदाराशम 
था। प्रतिकष्ठ सिंगय्य ( सिगन या सिगय्य ) के पिता का नाम सोम, साला जम्केस्ये, 
फ्त्नी का भागब्बे और छोटे भाई का मेचि था | सिगय्य के श्वसूर कलिदेव लोक में 
आदरप्राप्त, गुणनिधि कौर विद्वानों के आश्रयदाता ये। इस प्रकार प्रतिकण्ठ किगय्द 
एक सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित कुल का राज्यमान्य सज्जन था। इसके इष्टेव जिननाथ 
से और गुरु मूलसघ-सेनगण-पोगरिगच्छ के मुनिपति गुणभद्र थे। वहू स्वयं जितघर्मरूपी 
आकाश का सूर्य, जिनधमरूपी सुवासागर के वद्धन के लिए चन्द्रमा के समान, जिनघर्म- 
प्राकार और जिनेन्द्र के चरणकमलो का अ्रमर था। घमकथाओ के कहने-सुनने में उसे 
बड़ा रस मिलता था । इस धर्मात्मा श्रावक ने अपने स्वामी दण्डाधिप अम्म॑देव से प्राथना 
करके स्वय सम्राट से, उसके राज्य के दुसरे वर्ष ( १०७७ ई ) में, स्वगुरु गुणभद्र के 
सघर्मा महासेनव्रती के शिष्य रामप्तेन पण्डित को मनवने नाम का ग्राम धारापूर्वक सर्वमवस्य 
दान के रूप म दिलाया था। दान का प्रयोजन राजधानी बल्लिगाम्बे में स्वय उक्त नरेश 
द्वारा अपने कुमारकाल मे निर्मापित श्रोमच्चालुक्यगग-पेर्म्मानडि-जिनालय में देवार्न- 
पूजनाभिषेक, मुनि-आहार-दान, खण्डस्फुटित-नवकर्म आदि था। सम्राट उस समय 
एतगिरी नामक स्थान में निवास कर रहा था । लेख में रामसेनपण्डित के व्याकरण, न्याय 
एवं कछ्य ज्ञान की तुलना क्रमण पुज्यपाद, अक्लकदेव और ममन्तभद्व-जैसे पूर्वाचचायों 
के साथ की है। दानशासन का लेखक गुणभद्रदेव का ही एक गृहस्थ शिष्य चावुण्डमय्य 
था। लेख मे यह भी लिखा है कि स्वधम का हित, उसकी उन्नति और प्रभावना करने 
में यशास्वी प्रतिकष्ठ सिटगय्य का अत्यन्त उत्साह रहता था, वह सरस्वती का उपासक 
और शोचधम का विशिष्ट पालक था । 

विणेय बम्मिसेट्‌टि--एक धर्मात्मा जैन सेठ था, जिसने १०८० ई के लगभग, 
जब बनवामि देश पर चालक्य सम्राट त्रिभुवनमल्ल का शासन था, शिकारपुर तालुके के 
इसूर स्थान में एक जितालय बनवाया था और त्यागियों एवं अग्रहार के हजारों ब्राह्मणों 
के लिए एक सत्र ( भाजनशाला ) स्थापित किया था। 

कालियक्का--चालुक्य त्रिभुवतमल्ल के राज्यप्रतिनिधि पाण्ड्य के महाप्रधान- 
दण्डतायक सूर्य की भार्या, ज्येष्ठ दण्डनायकिति कालियबका बड़ी घर्मात्मा महिला थी । 
अपनी प्रतिज्ञा की पूतिस्वरूप उसने ११२८ ई, मे मेस्बूर मे पादवलाथ भगवान्‌ का एक 
अति सुन्दर जिनालय बनवाकर उसके लिए स्वगुरु शान्तिशयनपण्डित को प्रभूत भूदान 
दिया था । 

योगेश्वर दण्डनायक--चालुक्‍्य जयसिंह जगदेकमल्ल ततीय का सेनाध्यक्ष, 
महाप्रधान, दण्डनायक और बनवासि देश का शासक था । उसके अथीन पेगडे मय्दुन- 
मल्लिदेव जिड्वलिंगे का शासक्र था | उसने तथा अन्य कई घधामिकजनों ने योग-दण्डाधिप 
की अनुमतिपूर्वक आवली मे पाइ्ब-जिनाछय बनवाकर उसके लिए ११४३ ई में सेनसघी 
वीरसेन के सधर्मा माणिक्यसेन मुनि को पादप्रक्षालनपूर्वक भूमिदान दिया था । 
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विकलल कशचुरि 

आरहनी शतठी के मध्य के उपरास्त लगभग तीन दशक पर्यन्त कई कलचुरि 
सरेशों ने कर्णाटक देश पर राजधानी कल्माणी से शासन क्विया। भष्यमारत में त्रिपुरी, 
डाहल आादि के कछलुरि राजे तोसरी शत्ती ई. के मध्य से ही राज्य कर रहे थे | के 
चेदिवशी भी कहलाते थे ओर विदर्भ, महाकोसछ, उत्तर प्रदेश में सरयूपार आदि कई 
प्रदेक्षों मे इस वश्च की झाक्षाएं चक्की । सन्‌ २४९ ई. में चेदि या कलचुरि सवत्‌ के 
प्रवर्ततकाल से इस बश का उदय माता जाता है। अलुश्ुतियों के अनुसार इस वश का 
आदिपुरुष कीलिवीर्य था, जिसने जैन मुनि के रूप में तपस्या करके कर्मों को नष्ट किया 
था। कल दब्द का अथ कर्म भी है और दिहुँ भीो। अतएव देहदमन द्वारा कर्मों को 
चूर करनेवाले व्यक्ति के बशज कलूचुरि कहलाये । इस वश मे ज॑नधर्म को प्रवृत्ति भी 
अल्पाधिक बनी रही | प्रो रामास्वामी आयगर आदि कई दक्षिण भारतीय इतिहासकारो 
का मत हे कि पाँचवी-छठी शतती ई में जित शक्तिशाली कलञ्र जाति के लोगो ने तमिल 
देश पर आक्रमण करके और चोल, चेर तथा पाण्ड्य नरेशों को पराजित करके उक्त 
समस्त प्रदेश पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, वे प्रतापी कलश्न नरेश जैनधर्म के 
पक्के अनुयायी थे। इनके तमिल देश में पहुँचने पर वहाँ जेनघम की पर्याप्त उन्नति हुई । 
यह निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कलभ्नो का मध्यभारत के कलचुरियो के साथ 
क्या सम्बन्ध था अथवा कल्याणी के उपर्युक्त कलचुरिय्रो का उन दोनो में से किसके या 
दोनों के ही साथ कोई सम्बन्ध था या नहीं। यह सम्भावना द्वै कि उत्तर भारत के 
कलचुरियो की हो एक शाखा सुदूर दक्षिण में कलश्न नाम से प्रसिद्ध हुई और कालान्‍्तर 
में उन्ही कलभ्नो की सन्‍्तत्ति में कर्णाटक के कलचुरि हुए । 

११२८ ई में चालुक्य सन्नाट सोमेश्वर तृतीय ने पेम्मनडि कलचुरि नामक व्यक्ति 
को, जो स्वय को कृष्ण की सन्‍्तति में उत्पन्न हुआ बताता था, बीजापुर विषय (जिले) 
का शासक नियुक्त किया था। उसकी मृत्यु के उपरामस्त उसका पुत्र बिज्जलकरूचुरि 
उसी पद पर नियुक्त हो गया । वहू बड़ा वीर, चतुर और महत्वाकाक्षी था। परिणाम 
यह हुआ कि चालक्य जयसिह तृतीय ने उसे महामण्डलेश्वर बना दिया और अपना 
सेनाध्यक्ष तियुक्त कर दिया । चालुक्य तैलप तृतीय को अयोग्यता का छाभ उठाकर उसने 
अपने नेतृत्व में विद्रोही सामन्‍्तो को सगठित किया और ११५१ ई में राज्यसत्ता सहज 
ही हस्तगत कर ली । इसपर अनेक सामन्त उससे अप्रसन्न हो गये और गृहयुद्ध प्रारम्भ 
हो गये । अन्तत बिज्जल ने तैलप तृतीय को पकड़कर बन्दीगृह में डाल दिया और दुढ़ता 
के साथ समस्त विरोधी शक्तियों का दमन करके ११५६ ई में स्वयं को कल्याणों का 
सम्राट घोषित कर दिया तथा अपने नाम का सवत्‌ भरी प्रचल्तित कर दिया । उसी वर्ष के 
एक छिलालेख में महाराज बिज्जल का उल्लेख 'कलूचुरि-मुजबरू-चक्रवर्ती त्रिसुवतमल्ल 
बिरुद के साथ हुआ है । चसने ११६७ ई पर्यन्स, छगभग १२ वर्ष राज्य क्रिया और 
इतने समय में ही प्रमाणित कर दिया कि बहू एक वीर योडा, मारी विजेता ओर महान्‌ 
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नरेश था। अपने कुल की प्रवृत्ति के अनुसार वह जैनधर्म का अनुयायी था । राज्ज की 
प्राप्ति और विस्तार एवं सरक्षण में बिजए्जल का प्रधान सहायक उसका महामसात्य एव 
प्रधान सेनापति जैन वीर रेचिसेस्य था। उसका एक अन्‍य जन मन्‍्त्री श्राह्मण मेलदेव 
था, जिसका जामाता बामव भी जन था। अलदेव की मृत्यु के उपरास्त उसके पद पर 
बासव की नियुक्ति हुई । अपने श्वसुर के सहकारी के रूप में वह पहले से ही कार्य कर 
रहा था, किन्तु बडा महत्त्वाकाक्षी था। अपने कुलधर्म में उसे अपने छौकिक उत्कर्ष की 
सम्भावना कम दोल पडी । सयम-नियम और तपस्या से उसे घृणा थी | अतएव उसने 
एक नवीन मत का प्रचार करने का निश्चय किया । जनधर्म के प्रचलित लोकतत्त्वों तथा 
प्रसिद्ध एव व्यवह्ृत मान्यताओं के साथ शैबमत को कतिपय परम्पराओं एवं मान्यताओं 
का मिश्रण करके, और इस मिश्रण को अपने मनॉनुकूछ ढालकर उसने लिगायत अपरनाम 
बीर-शैब मत की स्थापना की । ऐसी किवदन्ती है कि अपनी कायसिद्धि के लिए उसने 
राजा का ध्यान अपनी अतीव सुन्दरी बहन पद्मावती की ओर आक्ृष्ट किया और अन्त 
राजा के साथ उसका विवाह कर दिया था। अपने भाई की इच्छानुसार पद्मावती महाराज 
को अपने धम से विमुख और बासव के मत का पोषक तो न बना सकी, किन्तु उसके 
मोहपाञ में बें॥कर बिज्जर राज्यकाय की ओर से असावधान हो गया । स्थिति का 
लाभ उठाकर बासव ने अपने मत के प्रचार मे सारा राज्यकाश खाली कर दिया और 
राज्य के विनिश्न पदों से जेन अधिकारियों एवं कमचारियों का पृथक करके अपने 
साथियों और सहायका को नियुक्त करना प्रारम्न कर दिया। अम्तत जब राजा की 
माहनिद्रा टूटी और बासव के कुकृत्यो पर उसका ध्यान गया तो वह अत्यन्त कुपित हुआ 
और दुष्टो का कठोर दण्ड दने लगा । परन्तु बासब ने विषाक्त आस खिलाकर छल से 
राजा की हत्या कर दी। एक मत के अनुसार बिज्जल ने विरक्त होकर अपने पुत्र सोमेश्वर 
को राज्य सौप दिया ऑर शेष जीवन धम साधन में बिताया था । 

बिज्जल के उपरान्त उसके तीन या चार पूत्रो एव वशजों ने क्रमश राज्य 
किग्रा । उन्होंन बासव एवं उसके लिगायतों का क्ररता के साथ दमन किया बताया 
जाता है, क्च्तु बासव के कतिपय विष्यो एव भक्तों के प्रयत्नों से छिगायत मत फैलता 
चला गया और आलेवाली कई शत्ताब्दियों मे दक्षिण भारत में जेनधर्म का सबसे भथकर 
शत्रु सिद्ध हुआ । बिज्जल के वढ्य का अन्त भी ११८३ ई के हूगभग हो गया, जब 
चाछुक्य सोमेश्बर चतुर्थ ने कल्याणों पर पुन अधिकार कर लिया | यह पुन स्थापित 
चालुक्य सत्ता भी १३वो शी के प्रारम्भ में समाप्त हो गयी । 

सेनापति रेचिमय्य--इस युग का सर्वाधिक उल्लेखनीय जैन वीर है । रेच, 
रैचण, रचरमस, रेचिराज, रेचि या रेचिमय्य की माता का नाम नागास्विका और पिला 
का नारायण था। तथा पत्ती का नाम गौरी था| उसका ध्वज-चिहक्न वृषभ था, खतएच 
यह वृषभघ्वज' भी कहलाता था। “वसुधैक-बान्थव' उसका सुप्रसिद्ध विहद था। 
दण्डाधिनाथ, महाप्रचण्डदण्डनायक, चमृपति, महामेनापति, सचिवोसम, मन्‍्त्रीहवर आदि 
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पदवीघर यह थीर कझऊूचुरि मरेश डिफ्जछ का दाहिना हाथ था। उस नरेद्ष के लिए 
उनने सक्तांग-साराज्य-सम्पत्ति प्राप्त की थी और उसका उपभोग उसे तथा उसके 
उसराधिकारियो को कराया था । उसी के हाथो के सहारे कलचुरि मरेशो की राज्यरूपी 
छता सुबपूर्वक प्रसरित हुई थी । उक्त नरेशों से उसे अनेक जागीरें मिली थी, जिनमें 
अत्यन्त सुन्दर नागरखण्ड प्रदेश प्रमुख था--उस प्रान्त का शासन भी सीधे यह रेचिमस्य 
ही करता था ! बिज्जल फे उपरान्त उसके सभी वद्माजों के समय में उसका रुसबा और 
प्रतिष्ठा वैसे ही बने रहे, और जब कलच्रियो का सूर्य अस्त हो गया और उनके स्थान 
में द्वास्समुद्र के होयसऊ नरेश देश के स्वामी हुए तो उन्होंने भी बीर रेचिमय्य को वही 
पद-अतिष्ठा प्रदान की । सेनापति रेचिसय्य अनुपभ रणश्र होने के साथ ही साथ अनुपम 
दानगूर भी था। वह ऐसा उदार दानी था कि जगत्‌ में साक्षात्‌ कब्पव॒ुक्ष की भाँति 
शोभमायमान था । उसके सुशासन में तागरखण्ड प्रदेश को सवतोमुखी अभिवुद्धि हुई, और 
कहा जाता है कि गगराज ने सम्पूण जैन जगत्‌ के लिए जो कुछ किया दण्डाधीश रेचिमय्य 
ने अपने प्रान्त के लिए उससे कुछ अधिक ही किया । जिनधम के हित और प्रभावना के 
लिए उसका उद्यग अन्तहीन था । 

शिकारपुर तालके के चिक्कसागढ़ि तामक स्थान के एक पुराने जैन सम्मेलन 
मन्दिर में, जो अब लिगायतो के चेन्न-बसवण्ण मन्दिर में परिवर्तित हूँ, प्राप्त ११८२ ई 
के स्तम्भलेस से ज्ञात होता है कि उस समय कलचुरि नरेश शकम के अनुज एव 
उत्तराधिकारी रायनारायण आहबमल्ल का शासन था और रेचिमय्य उसी राजा की 
सेवा में था और उसकी ओर से नागरखण्ड का शासक था। नागरखण्ड के अन्तंगत 
ही बान्धवपुर का कदम्बवशी राजा बोप्प राज्य करता था और उसका महाप्रधान सामन्त 
शकर था जिसने मागृडि नामक स्थान में भगवान्‌ जाल्तिनाथ का सुन्दर जिनालूय बन- 
वाया था । एक बार उक्त दोनों सज्जनों के साथ रेतण दण्डाधीण ( रेचिमय्य ) उक्त 
मन्दिर मे भगवान का दशन-पृजन करने के लिए गया था। मन्दिर की भव्यता को 
देखकर वह इतना प्रभावित ओर प्रमन्न हुआ कि उसने तलऊूवे नामक ग्राम उसके लिए 
भेट कर दिया। बन्दलिके के १२०३ ई के शिलालेख मे भी विख्यात रेच चमृपति की 
प्रारम्भ में ही प्रशंसा की है और उसे उक्त बन्दलिके-शान्ति-जिनेश-तीथ की उन्नति 
करनेवालो में अग्रणी बताया हैं। असीकेरे नामक स्थान क॑ १२१९ ई के अभिलेख में 
सिखा है कि रत्नत्रयाधिष्ठित, धमप्रतिपालक, कलचुर्य-कुछ-सचिवोत्तम, वसुषेकवान्धव 
रेचरस चमृपति ने, जो वाग-वनिता-विलास-सदन, कीतिकौमुदी, जैनाणव-बवर्दधन, 
गुणगणभूषण और दयान्वित था, और उस समय होयसल नरेश बल्लालदेव की सेवा में 
था, अरसियकेरे नगर में एक अलि भव्य एव विशाल सहस्नकूट-चैत्यालय निर्माण कराया 
था। यह नगर स्वय नाता कूप, तडाग, वापी, वन-उपबनों, फल-पुष्प के उद्यानो, हरे- 
भरे शालि क्षेत्रो, सुन्दर-सुन्दर भवनों और धर्मात्मा भव्यजनों ( जैनो ) की धनो बस्ती 
के कारण अत्यन्त मनोहर, महत्त्वपूर्ण और प्रसिद्ध था। उक्त जिलालय में _ भगवान्‌ 
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जिमेन्द्र की नित्य अप्टविधि-पूजन, पुजारी और वेककों की आजीविका, चतुर्यर्ण के ल्‍ोभों 
के लिए नि शुल्क भोजन दान ( सत्र ) और मन्दिर के जीर्णोद्धार आदि के लिए राजा 
बस्छाल से हन्दरहाल नामक ग्राम प्राप्त करके उसने मुल-सघ-देशीगण-पुस्तकगच्छ- 
इंमुलेशइब रबलि के आचार्य माधनन्दि-सिद्धान्त के प्रश्षिष्य और शुमचन्द्रगत्रविद्येव के शिष्य 
सागरनन्दि-सिद्धाम्तदेव को घारापवक समपित किया था। यही आकषार्य रेचरस के 
कुलगुरु भी थे। रेच द्वारा प्रतिज्ञपित उक्त अत्यन्त दैदीप्यमाव सह्रकूट जिनविम्ब के 
लिए स्थानीय जैनो ने एक कोटि द्रव्य एकत्र करके प्रसिद्ध अरसियकेरे में एक विशाल 
जिनसन्दिर और उसको सुदृढ़ चहारदीकारी बनवायी। राजा और प्रजा ने, जिएसे 
जितना बन पडा, उसके लिए द्रव्य दिया। इस जितालय के निर्माण में सातकोटि 
( सात वर्गों के ? ) लोगो की सहायता थी, इसीलिए बह एल्कोटि-जिनालय कहलाया । 
उसके लिए एक सहस्र' परिवारों से भूमि खरोदी सयो थी और राजा बल्‍्लाल ने भी 
उक्त भूमि पर दस होश्ुवारा कर माफ कर दिया था। अरसियकेरे के लोगो ने 
भगवान्‌ शान्तिनाथ का भी एक सुन्दर मन्दिर बनवाया था। उस नगर के तत्कालीन 
जेनो में प्रमुख पट्टणस्वामी ( नगरमसेठ ) कल्लिसेट्टि और जक्किसेद्रि थे। स्थानीय 
जेनो की उत्कट धभनिष्ठा एवं घर्म-सरक्षण के अपूब उत्साह स॑ प्रसन्न हाकर धर्मात्मा 
वीर श्रीकरणद रेचिमट्य न उपयुक्त निर्माण और दान किये थे। उपसत १२०० ई के 
लगभग श्रवणवेलगोल के निकट जिननाथपुर म एक शान्तिनाथ जिनालय ( शान्तीश्वर 
बसदि ) बनवाया था, और उसे भी स्वगुम एवं मन्दिर के प्रतिष्ठाचार्थ सागरनन्दि 
सिद्धान्त को सौप दिया था। यही आचाय काल्लापुर की प्रसिद्ध सावन्‍्त-बसदि (सामन्‍्ता 
का जिनालय ) के भो अधिष्ठाता थे । 

सोविदेव कदम्ब--बनवासि मण्डल के स्तन्यरूप सुन्दर एव सुममृद्ध नागरखण्ड 
के एक भाग पर प्राचीन कदम्बकुल का परम्परागत राज्य चछा आता था । इस कुल से 
ब्रह्मभूपाल ओर चटुलदेबी का पुत्र बोप्पमूप हुआ जिसको पत्नी का नाम श्रीदेवी था। 
इन दम्पत्ति का पुत्र यह सोविदेव या सोमनूप था। यह राजा बडा शरवीर, प्रतापी, 
उदार और सत्यवादी था, और इसीलिए उसे कदम्बरुद्र, गण्डरदावणि, मण्डलिक-भैरव, 
मिगलकमल्ल, सत्यपताक आदि विरुद प्राप्त हुए थे। बह कलचूय-चक्रवर्ती बिज्जल के पोतर 
मैलिंगुदेव रायमुरारि भुजबल-मल्ल का अधीनस्थ राजा था। उसने चगाल्व मरेञ को 
पराजित करके उसे जंजीरों से बाँध दिया था, इसी उपलक्ष्य मे उसे 'गण्डस्दावणि' विरूद 
मिरा था । बाश्यावस्था में हो उसके सत्यनिष्ठ मघुरवचनों के कारण वह 'सत्यपताक' 
कहछाने लगा, किशोरावस्था को प्राप्त होते न होते वह “निकलक-मल्ल' और अपनी 
दक्ति एवं पराक्रम का परिचय देते ही 'कदम्बरुद्र' कहलाने लगा था। वह बड़ा उदार 
और दानी भी था। उसके समय मे नागरखण्ड की भांति ही तेबरतेप्प भी बनवासि 
देश का भूषण था और नागबल्‍लरी एवं पुंगीफल ( सुपारी ) के उद्यानो के लिए प्रसिद्ध 
था। राजा सोविदेव के चरण-कसलो का भ्रमर उसका सामन्‍्त तेघरतप्प का नालप्रभु 
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( अधिमति ) वीष्पयायुष्ड बा) उसकी पत्नी साकिमिब्वेन्ावुध्ठि थो, जिसके भाई 
बम्मिसेट्रि और कल्लिसेट्टि थे । बीस्पंगाबुण्ड मोर चाविकब्वेगावृण्डि का पृत्र लोकग्रायुष्ड 
तेवरतेप्प का नॉलप्रभु था । उसके दोनो मातुझ यम्सिसेट्रि और करिलिसेट्ि भव्यशिला- 
मणि [ परमभर्जन ) थे। उसकी माता मी बडी घर्मात्मा थी तथा उसकी पत्नी, जो 
तोत्तर के गेयूद-गावृण्ड और घर्मात्मा कालिकगरावृण्डि की पुत्री थी, स्थयं सकछशीरू- 
गुणोत्तम तथा परम जिनभकक्‍त एव दानशीरा थी | इसी कारण उससे सहाससी अत्तिमब्बे- 
असी सुपाति प्राप्त की थी। अपने उक्त स्वजनो-परिजनों की प्रेरणा एवं सहयोग से 
लोकगाबुण्ड ने तेबरवेप्प नगर में एक अत्यन्त भव्य र्त्नत्रयवेब-जिनालय नाभ 
का जिनमन्दिर बनवाया, एक सरोवर, कप और प्रपा शनवायी भौर सन्न स्थापित 
किया था । इन सबकी व्यवस्था, देवार्चन, मुनि-आहारदान आदि के निमित्त 
प्रभूत भूमिदान धर्मात्मा लोक-गायुण्ड ले स्वगुरु महामण्डलाचार्य भानुकीति सिद्धान्त 
देव को पादप्रक्षालनपूर्वक्क समपित कर दिया था। आनुकीति परमशास्त्रश् मुलि- 
चन्द्रदेव के प्रिय शिष्य थे और भारी मन्ववादी थे। तेवरतेप्प के ११७१६ के 
शिलालेख मे उक्त महाराज सोविदेव और उसके धर्मात्मा सामन्त छोक-गावुण्ड का 
वणन हैं। महाराज को स्वय की भनुमति एवं सहयोग अपने प्रिय सामन्‍्त के उक्त 
धर्मकार्यों में थे । 
बोप्पदेव कदम्ब--नागर खण्ड के कदम्बकुल में उत्पन्न महाराज सोविदेव या 
सोमनृप की रानी लच्चलदेवी से उत्पन्न उसका पत्र एवं उत्तराधिकारी यह बोष्पदेव 
नपति था, जो बड़ा पुण्यवान्‌ और प्रतापी था। सुन्दर बान्घवपुर नगर उसकी राजधानी 
थी। राजा का स्वय का तथा उसकी कुर-परम्परा का धर्म जैनधम था। उसके इष्टदेव 
भगवान्‌ शान्विनाथ थे, जिनका अति सुन्दर जिनारूय उक्त नगरी की शोभा बढाता था। 
वस्तुत इस मन्दिर में भगवान्‌ धर्मनाथ, शान्तिनाथ और कुन्युनाथ के तीन चैत्य थे 
जिनके कारण वह रत्नत्रय-जिनालय कहछाता था । इस मन्दिर के आचार्य मृलसघ- 
क्राण्रगण-तिस्त्रणिगच्छ-नुन्सवदा के भानुकीति-सिद्धास्ली थे, जो रावणान्दि के प्रद्िष्य 
और पद्मनन्दि के शिष्य मुनिचन्द्र के शिष्य थे तथा नयकीतिब्नती के गुरु थे। इस बोप्पदेव 
राजा के महाप्रधान शकर सामनन्‍्त ने उसकी सहमति एवं सहयोग से मागुडि में जो 
शान्तिनाथ जिनमन्दिर बनवाया था उसके दर्शन के लिए वह नरेश ही रेखण-दण्डाधीश को 
अपने साथ लिबा ले गया श्रा । अन्दलिके के १२०३ ई के शिलालिख में इन्ही कदम्बबशी 
सोमनुपात्मज बान्धवपुराधिप बोप्पदेव को रेच-चमूपतलि के अन्तन्‍्तर बन्दलिके तीथ की 
उन्नति करनेबाला कहा है। उस समय बोष्प का पुत्र अरह्मभूपाऊठ राजा था। उसका 
नतगरसेठ कवडेय बोप्पिसेट्रि था, जिसने राजा ब्रह्म की अनुमति और सहयोग से बन्दलिके- 
शान्तिनाथदेव का सुन्दर भण्हफ बनवाया था । इस शिलालेख में नामरक्षण्ड के वत्कालीन 
जैनो में प्रमुख प्रतिष्ठित घामिक एवं दानी जतो का भी उल्लेख है, यथा सेट्टिकम्मे का 
पुत्र बनजुधमंनिवासी शकरसेट्टि, कच्छवियूर का स्वामी बिट्टियरस, ब्रेगूर का प्रमुभाऊू 
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गोौड, कण्णसोगे का एरिकोटि गौड, मलविल्ले का एरहगौढ, अब्छूर का सोमगौड और 
शकर एवं जकव्बे का पुत्र सामन्त मुहकि, जिसकी पत्ती रच्चास्विके, दो पुत्र और एक 
पुत्री थी, स्वामी वल्छालनरेश और गुरु भानुकीति सिद्धान्त थे। 
शकर सामन्त--नण्टु वश में उस कुल का तिलक सिंग्म उत्पन्न हुआ। उसको 
पत्नो माणियक्के थी और पुत्र एक्क-गौड और केरेयम थे । केरेयम की पत्नी रेसब्बे थी 
और पुत्र बोप्प-गावुण्ड था। उसकी पत्नी चाकिगोडि थी, और इन दोनो का पुत्र यह 
सक, शक्म या शकर सामनन्‍्त था। उसकी पत्नी का नाम जक्कणब्बे था, ज्येष्ठ पुत्र सोम 
था और छाटा पुत्र मुहय्य था! शकर सामन्त बान्धवपुर के कदम्बनरेश बोष्पदेव का 
प्रधान सचिव और महायामन्त था । उस नरेश के राज्याम्युदय में वही प्रधान सहायक्ष 
एवं साधक था । राजा उसका बडा सम्मान करता था और रेच चमृपति तथा होयसलू 
नरेश बल्छालदंव भी उसे मान देते थे उमके गरु पूर्वाक्त भानुकीति और नयकीति ब्रती 
थे। उक्त गुहओ के निकट आगम का अध्ययत करके वह जिनसमय-विन्तामणि ( जैन- 
धभ के हए चिन्तामणि-रत्तन ) कहलाया । वह बडा वीर, पराक्रमी, कुशल प्रशामक, 
उदार, दाती, धर्मात्मा, जिनदेव और गुरुओ का किकर था। याचका के लिए वह कल्प- 
वृक्ष था और निरभिमानी या। निश्-दिन वर्मायकास, जिवंग के सम्पादन म रत और 
सन्मार्ग के हित की कामना के छिए चिन्तित रहता था। मागुड़ि नामक स्थान के साथ 
उसका सम्बन्ध या--सम्भवतया वह उसका सं निवास था--अतगव उक्त स्थान में 
उसने तीथकर शान्तिनाथ का ए+ अत्यन्त मतारम मन्दिर बनवाया था। उसमे प्रतिष्ठा- 
पित भगवान का प्रतिबिम्ब अत्यन्त सातिशय एवं चमत्कारी था । बलिप्र के शवाचाय 
सूयभिरण अिपुरान्तक्सूरि न यह देखकर कि यह देवालय तीथकर-जिन और शिव, 
दोनो के ही भक्तो के ठिए समान रूप से प्रिय है, उसके लिए सुपारी के ५०० वक्षो का 
एक बाग, एक पृण्पाद्यान, उत्तम थान्य का एक क्षेत्र और तेल के एक कोल्ट के रूप में 
प्रभूत स्थलवृत्ति प्रदात की था। उक्त वामिक काय का जारी रखने तथा अपनी स्यायो- 
पाजित सम्पत्ति को अपने आश्चिता की आवश्यकता पति के लिए सुररनत करने के उद्ेश्य 
से इस शकर दव-चक्रों ने महाराज बल्लाल और रेच चमपति का आश्रय लिया। 
परिणाम-स्वरूप जब महाराज ताणगुण्ड में निवास करते थे ता वह रचरस और अपने 
स्वामी बापदव को उक्त मन्दिस्म दशन॑-पूजन करने के छिए अपने साथ छाया । रेचरस 
ने प्रसन्न होकर मन्दिर के लिए एक ग्राम शकर के गुर और मन्दिर के अधिष्ठाता भानु- 
कीर्ति सिद्धान्तदेव का समपित किया । दानशामन की व्यवस्था का भार बल्लारूदेव के 
प्रधान मन्‍्त्री मुरारिकेशव का सांप दिया गया । मच्दिर के छिए चार स्थानो के वाणिज्य 
निगमा तथा मुम्मुरिदिण्ड ने थी दान दिये । शकर सामन्‍्त का सारा परिवार परम जिन- 
भक्त था। उसके पुत्र सामन्‍्त महस्य ने भी नागरखण्ड और विज्येपकर बन्दलिके-ती र्थ 
को उन्नति में अपने पिठा की ही भाँति योग दिया । राजा बल्लालदंब के प्रसिद्ध मन्त्री 
कस्मट-मन्ल-दण्डापिनाथ ने तथा उसके सचिव पूय-चमृपति ने बन्दलिके-शान्तिनाथ तीथ 
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की बहुत प्रेम के साथ रक्षा की थी। उक्त सामस्त शकरगावण्ड ने ११७६६ में 
गावणिगवशीय केरेयमसेट्टि के पुत्र देष्कि-सेट्रि के साथ म्रिचकर एलम्बलिल में भी एक 
शाल्तिनाथ जिनालय बनवाया था, जिसके लिए उन दोनो ने गुरु भानुकीति को भूमि का 
दान दिया था । 


राष्ट्रकूट-बोरू-उत्तरतर्ती चालुक्य---कऋछ शुरि १३३ 


होयसल राजवदा 


राष्टवूट, चाल, चालक्य और करूचुरि नामक सम्नाट-बशो के बाद दक्षिण 
भारत में इस यंग का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्त्वपर्ण राज्यवश होयसलो का था, 
जो प्रारम्भ मं कयाणी के चालक्य सम्राठा के अधीन महासामन्त रहे और उनकी सत्ता 
समाप्त हाने पर, कम से कमर सम्पृण कर्णाटक में सर्वोपरि राज्यश्क्ति के स्वामी हुए । 
कृर्णाटक के प्राचीन गगवाडि राज्य की भाति ही होयसल राज्य की स्थापना का श्रेय 
भी एक जैनाचाय के आश्वीर्वाद को है। द्वारावती ( द्वारममुद्र या दोरसमुद्र ) का यह 
शविनशाली एवं पर्याप्त स्थायी होयसल-महाराज्य जैन प्रतिसा को दूसरी सर्वत्टिष्ट 
सृष्टि थी । 

वश संस्थापक सल--कर्णाटक की पावतीय जाति के एक अभिजात्य किन्तु 
विपन्न कुल म उत्पन्न वीर युवक था और परिचमी घाटवर्ती, मैसूर राज्य में कड़र जिले 
के मुदगर तारके म॑ स्थित अगडि अपरनाम सांसदर ( झशकपुर ) फा निवासी था। 
यह स्थान पहले से ही जेनधघम का एक अच्छा केन्द्र था। दसवीं शताब्दी में द्रमिलसधी 
मोनी भट्टारक के शिष्य प्रिमठ्वन्द्र पण्डितदेव वहाँ निबरास करने थे , वेही उनका 
समाविमरण हुआ और उनके भवत महाराज इविबेटेग ने उनका स्मारक बनवाया था । 
नगर के बाहर ९वी (०वी शती ई की कई सुन्दर बसदियाँ थी, जिनसे एक का नाम 
मकर-जिनालग्न था। उसके निकट ही भगवान पाश्वनाथ की यक्षि पद्मावती देवी का 
विशाल मन्दिर थ।। ग्यारहवी शती के प्रारम्भ मं वहाँ जनावाय सुदत वधमान का 
विद्यापीठ अवस्थित था, जिसमे अनक गृहस्थ, त्यागी और मुनि विक्षा प्राप्त करते थे । 
यह मुनीन्द्र उपराकत विमेठचस्द्र पण्टिवदव के ही सम्मवतया निकट-परम्परा शिष्य थे। 
एक अनुमान है कि वह सुप्रसिद्ध जगदक्मालबादी वादिशज के छिष्य धे। निम्महाय 
एवं साधनविहीन कितु तजस्वी और महात्त्वाकाक्षी युवक सल इन्ही सुदत्त वधमान का 
प्रिय छात्र थ|। उसकी जनना गगवण की राजकन्या थो, ओर सम्भवतया उसके पिनुकुछ 
में भी ज॑नपर्म का प्रवृत्ति यी। एक दिन दवी के मन्दिर के निकट वन में वह गुरु के 
निकट एकाकी ही अध्यण्न कर रहा था, कि एकाएक एक भयकर शादूल वन में से 
निकलकर गुरु क॑ ऊपर झपटा । गुरु ते अपनी मयूरपिच्छि सल की आर फककर कहा, 
'पोय सल! ( ह सलू, इस मार )। वीर सलू न पुरन्त उस पिल्छिका ( उसके सूठे या 
दण्ड ) व प्रहारा से सिह को मार गिराया । कहा जाता है कि सल के पराक्रम और 
वीरता की परीक्षा करने के लिए ही उन्होने अपने मन्त्रबल से उस कृत्रिम सिह की 
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सुष्टि की थी । अस्तु, भूत बहुत प्रसन्न हुए, उसे आशीर्वाद दिया और उसे अपने लिए 
स्वतन्त्र राज्य स्थापन करते का भादेश दिया। खोल-शाईक ही उन्होंने उसका राज्य- 
चिझ्लु, मुकुठजिक्लु एवं ध्यजजिक्रू निश्चित किया । यह घटना १००६ ई के रझूगभन की 
है । तभी से सल 'पोयसऊ कहुछाने लगा, जो कालास्तर में 'होयसल' शब्द में परिरवातत 
हो मया और सल द्वारा स्थापित राज्यवश का नाम प्रसिद्ध हुआ । जिनेन्द्र उसके इंष्टदेव, 
मुनोन्‍्द्र सुदस वधम्सन धर्मगुद एव राजमुर ओर पद्मबती अपरनास बासन्तिकादेबी उसके 
कुछ एवं राज्य की अधिषछ्ावी देवी हुई । उक्त यक्षि के प्रसाद से उक्त घटना के समय 
एकाएक वसन्‍्त ऋतु हो बयी थी, इसलिए वह स्वय तभी से वासन्तिकादेवी कहलानें 
लगी । इस प्रकार अहिंसा धर्म के उत्कद पक्षपाती होते हुए भी ज॑नाचार्यों ने देश के 
राजनैतिक अम्पुत्यान में महत्त्वपूर्ण सक्रिय मोम दिया, इस तथ्य का, जहाँ तक दक्षिण 
भारत का सम्बन्ध है, यह कम से कस दूसरा उदाहरण था। आमासी पन्द्रहु-सोलह बष्षों 
में अगडि ( शशकपुर ) को अपनी राजधानी बनाकर पोयसल ने चोलो ओर चालुक्यो 
के कोमाल्व झादि कई सामस्तो से युद्ध करके उनके भ्रदेश हस्तमत किये, अपने राज्य 
की नीव जमा दी और चाल॒क्यों के प्रमुख सामन्‍्तो मे परिगणित होने लगा। इस सब्र 
उन्नति में गुरु सुदल का उपदेश, परामण और पथप्रदशन वह निरल्तर प्राप्त करता रहा। 
उसके पुत्र एवं उत्तराणजिकारी विनयादित्य प्रथम ( १०२२-१०४७ ई ) और पौक 
नुपफाम होयसलछ ( १०४७-६० ई ) ने उसके द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्यों को चाछू 
रखा । राज्य की शक्ति और विस्तार बढता गया। उन दोनो राजाओं के भी धममुझ 
एय राजगुरु उक्त सुदत्त बर्धभान ही थे, जो शासनप्रबन्ध एबं राज्य-सचालन में भी 
उनका सक्रिय मार्गदर्शन करते थे। गगवाड़ि के जन मुनियों मे ये दोनों नरेश अपनी 
धामिकता के लिए प्रसिद्ध थे । 

विनयादित्य द्वितीय ( ६०६०-११०६ ई )--होयसछ क्श का यह चोथा 
राजा बढ़ा उदार, दान, धर्मात्मा और प्रतापी था। उसके गुरु दर्मिलइसघ के जैनाकाय 
शान्तिदेव थे । श्रवणबेलगोल की ११२९ ई की मल्लिषेण प्रशस्ति नामक शिलालेख के 
अनुसार गुरु शान्तिदेव की पादपृजा के प्रसाद से पोयसल नरेश विनयादित्य ने अपने 
राज्य को श्रीसम्पन्न किया था । अपने इन राजगुरु के उपदेश से विनयादित्य होयसल 
ने अनेक जिनमन्दिरो, देवाऊयो, सरोवरो, ग्रामो और नगरो का निर्माण प्रसन्नता पूर्वक 
कराया था । इस कार्य में वहू सुप्रसिद्ध बलीन्द्र से मी आगे बढ गया था। अगडि के 
ही १०६२ ई के एक मग्न शिलालेख से प्रकट है कि उसी वर्ष वहाँ जब उसके गुरु 
घान्तिदेव ने सम्रधिमरण किया तो स्वय राजा ने और उसके नागरिकजनों की निगम 
ते मिलकर उनकी स्मृति में वहाँ एक स्मारक स्थापित किया था। स्पष्ट हैं कि वहू 
आचार्य मात्र राजा के नही बरन्‌ राजा-प्रजा सभी के, पूरे राष्ट्र के गृरु माने जाने छगे 
थे । उसी बद के एक अन्य शिव्यकेख के अनुसार इस राजा ने मूलसधी मेघचन्द्र के 
शिष्य बेलके के अमयचन्द्र मूनि को दान देकर सम्यानित किया था। राजा ले राज्य के 
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प्रधान घास्यक्षेत्र मत्तावर नगर की सिचाई के लिए एक नहर निकलवानी थी। बह पूरी 
हो गयी ता १०६९ ई में राजा उसका निरीक्षण करन के लिए वहाँ गया और उस 
अवसर पर जब वह ग्राम के निकट पहाड़ी पर स्थित जिनमन्दिर के दर्शत करने के लिए 
भी गया तो उसने मानिक्कसेट्रि आदि नगरप्रमुखों से पूछा कि नगर के भीतर उन्होंने 
कोई जिनालय क्‍यों नहीं बनवाया । उन्होंने विनयपवक निवेदन किया कि यह कार्य 
उनकी सामध्य से बाहर है। महाराज के पास अपार घनराज्ि है, वही यह शुभ कार्य 
सम्पन्न कराये । राजा ने प्रसन्न होकर उम्र नगर में भी एक सुन्दर जिनालूय घनवा दिया 
और उसके लिए उन छीगो से भी दान दिलवाया और स्वय भी भूमि, द्रव्य, राजकर 
आदि का दान दिया । नगर का लाभ भी बदलकर ऋषिहत्लि रख दिया। राजधानी 
अगड़ि के मकर-जिनालय की भी उसने उन्नति को । शान्तिदेव के शिष्य शब्दचतुर्मुख' 
उपाधिधारी अजितसेन भट्टारक का भी राजा ने सम्माल किया प्रतीत होता है। यह 
नरेश चालुक्य सम्राट त्रिक्रमादित्य पष्ठ का महास,मन्‍्त एवं माण्टडिक नुप था। अपने 
जीवन के पिछले भाग में विनयादित्य द्वितीय ने राज्यकार्य अपने पुत्र युवराज एरेयग 
को सौपकर स्वय उर्मासाधन मे जीवन व्यतीत क्रिया था। अब वास्तविक राजा एरयग 
ही था। वह थी बडा पराक्रमी वीर था। हायसल राजे पेट'प्शिरोेमणि ( पहाड़ी 
राजाओं में शिग्मौर ) और महामफ्सवेथ्व र कहलाते थे । एरेयग ने १००९८ ्ई पे 
सुप्रसिद्ध दाशनिक, ताक्कि एवं बादी जैदाचाय गांपनन्दि वा सम्मान किया था, और 
उन्हे बेलगोड के कलबप्पू तीथ की अनेक बसदिया ( जितमन्दिरा ) के जीर्णोड्धार 
आदि के लिए कई गाँव दान दिये थे। ग।पनन्दि के उपरान्त जगदगुरुः उपाधिषारी 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ अजितसन ( सम्भवतया यादीभर्गिह ) इस राजा के गुरु हुए । यह 
होयसछ राजे गगमण्दड को अधथीश्वर कहछाते थे और जिनयम वी प्रभावना एवं 
हितसाधन में प्राचीन गगनरेशा का अनुक्तरण करने म॑ स्वयं का धन्य मानते थे। 
एरेयग ने वीरगंगा उपाय भी धारण की थी । विनयादित्य द्विताय और त्रिभुवनमल्ल 
एरेयग की मृत्यु योड ही अस्तर से हई संम्भवतया यव राज का निधन पिता के जीवन- 
काल में ही हो गया या। अपनी सामरिक वीरता के छिए वह चालक्य सम्राट का 
बलद-मुजदण्ड ( दाहिती मजा ) कहलाता था। एरेयग की रानी एचलदेवी से उसके 
तीन पुत्र बल्लाल, बिट्िंग और उदयादित्य तथा एक पत्री थी। यह राजकुमारी 
गगवश्ोत्पन हेम्मडिदेव के साथ विवाही गयी थी, जो परम जिनभकत था । 

वे छाल प्रथम ( ११०१-११०६ ई )--हरर्थग का ज्यप्ठ पुत्र था। उसके 
धमगुर एव कक चास्तीति पण्डितदेव थे, जा कुन्दकु न्दान्वय-नन्दिसघ-देशी गण- 
इस्तकगच्छ-इगुलेश्वरबडि के आचाय महान वादों श्रुतकीलिदेव के शिष्य थे, और स्वय 
व्यकरण, न्याय, सिद्धान्त, योगशास्त्र, मस्त्रशास्त्र, आयुर्वेद आदि सभी विषयों में 
निष्णात, विविध-विद्या-पारगत थे। जिस समय राजा बल्लाल दुर्धर शन्रुओ का घेरा 
डाकू पद था ओर उसको अद्वारोही सेना अनुसैन्य को आतकित कर रही थी, बहु 
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स्वयं एक असंध्य रोग से' पीड़ित ही गया। उस अवसर पर गुरु चारंकीति ने अपने 
अदभुत औषधि प्रयोग से राजा को शीघ्र ही नीरोग एवं स्वस्थ कर दिया था । किवदल्ती 
है कि उन मुनिराज के क्षरीर का स्पर्श करके बहुनेवाझी वायू ही रोग श्ान्स कर देती 
थी । सन्‌ (११०३ ई. में इस राजा ने अपने एक सेनापति मरयस्ते दृण्डनायक को सीन 
सुस्दरी कन्याओं का विवाह सुयोग्य वरो के साथ स्वर्थ करा दिया था | अगछे वर्ष उसने 
जंगाल्व नरेश को पराजित करके अपने अधीन कर लिया । जगदेव सान्‍्तर ने जब उसकी 
हवये की सजधानी पर आक्रमण कियां तो उसे पराजित करके भगा दिया और उसके 
कोष एव प्रसिद्ध रत्नहार को हस्तमत कर लिया। बल्लाल प्रथम ने शशकपुर से हटाकर 
अपनी राजधानी बेल्लूर में बनायी । 

विष्णुवर्धन होयसल ( ११०६-११४१ ई )--बल्लछाल प्रथम का बनुज एवं 
उत्तराधिकारी था। उसका मूल नाम बिट्टिंग या बिट्टिदेव था, किन्तु इतिहास में वह 
विष्णुवर्धन होयसल के नाम से विशेष प्रसिद्ध है। वह होयसल वश्ष का सवप्रसिद्ध नरेश 
है, जो भारी योद्धा, महान्‌ विजेता एवं अत्यन्त शक्तिशाली था। साथ ही वह बड़ा 
उदार, दानी, स्वधमंसहिष्णु और भारी निर्माता था। उसने द्वारसमुद्र ( हलेविड ) को 
अपनी राजधानी बनाया--उस सुन्दर नगर के निर्माण एवं विकास का मुख्य श्रेय इसी 
नरेश को है। उसने चालक्यों की प्राधीनता से स्वय को प्राय मुक्त कर छिया, चोलो को 
भी अपने देश से मिकारू भगाया और इस प्रकार अपने राज्य को साम्राज्य का रूप 
देना प्रारम्भ कर दिया था। उत्तरकालीन वैष्णव किवदन्तियों के आधार से आधुनिक 
इतिहास पुस्तकों में प्रायः यह लिखा पाया जाता हैँ कि वैष्णवाचार्य रामानुज ने इस 
राजा के समक्ष जैनो को शास्त्रार्थ में पराजित करके राजा को वैष्णव बना लिया था, 
परिणामस्वरूप राजा ने अपना नाम विष्णुव्धन रख लिया, जैनो पर अत्याचार किये, 
उनके गुरुओ को घानी से पिलवा दिया, श्रवणबेलगोर के बाहुबलि को मूर्ति को तथा 
अन्य अनेक जैन मुृतियों और सन्दिरों को तुडवा दिया, उनके स्थात में वैष्णब मन्दिर 
बनवाये और वैष्णव धर्म के प्रचार को अपना प्रधाल लक्ष्य बनाया था । किन्तु यह सब 
कथन सर्वथा मिध्या, अयथार्थ एवं अ्मपूर्ण है। रामानुजाचार्य चोर राज्य के अन्तर्गत 
श्रीरमम के निवासी, विशिष्टाहली दा्शनिक थे और उन्होंने श्रीवेष्णत मत के नाम से 
भध्यकालीन वैष्णव धर्म का आवधिर्भाव किया, उस मत के पुरस्कर्ता एवं समर्थ प्रचारक 
वह थे, इतना तो सत्य है । परन्तु वह स्वय धाप्तिक अत्याचार के शिकार थे। चोलनरेशष 
अधिराजेस्द्र कट्टर हैव था । उसके पूर्वजों के समय में तो रामानुज जैसे-तैसे रहे, किन्तु 
बह स्वयं इनपर अत्यन्त कुपित था और उसी के अत्याचारों से पीडित होकर बहू 
अषपनी जन्ममूमि से किसी तरह प्राण बचाकर भागे थे। उसका उत्तराधिकारी कुछोतुग 
घोल भैनधर्म का पोषक था, अतएव उसके समय में भी वह वापस स्वदेश न जा सके 
और घूमते-घूमतें जन्‍्तत कर्णाटक में उन्होंने इस नवोदित एवं शक्तिशाली नरेश 
विष्णुवर्धन को शरण ली। यह घटना १११६ ६ के लगभंग की है, और उस समय 
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रामानुज पर्याप वृद्ध हो चुके ये । विष्णृवर्धन विद्वानों का आदर करमेयारका, उदार, 
सहिष्णु और समदर्शो तरेश था। उसने इन आचाय को शरण दी, अभय और प्रथय 
भी दिया । सम्भव है कि उसकी राजसभा में कतिपय जैन विद्वालों के साथ रामानुज के 
श्षास्त्रा् भी हुए हो, इनको विद्धत्ता से भी राजा प्रभावित हुआ हो और उन्हें अपने 
राज्य में स्वमत का प्रचार करने की छूट भी उसने उन्हे दे दी हो। एक-दो विष्शु- 
मन्दिर भी राजधानी द्वारसमुद्र में उस काल में बने, और उनके निर्माण में राजा ने भी 
प्रब्य भादि की कुछ सहायता दी हो, यह भी सम्भव है। यह सब होते हुए भी विष्णु 
वन होयसल ने न तो जैनघर्म का परित्याग ही किया, न उसपर से अपना सरक्षण 
और प्रश्नय ही उठाया और न वैष्णव धम को ही पूर्णतया अगीकार किया--उसे राज्यधर्म 
घोधित करने का तो प्रश्न ही नही था | राजा का मूल कन्नडिंग नाम बिष्टिस, बिट्टिदेव 
या बिट्रिवधन था, जिसका सस्कृत रूप 'विष्णवधन' था। यह नाम उसका प्रारम्भ से ही 
था, रामानुज के सम्पर्क या तथाकथित प्रभाव में आने के बहुत पहले से था, अन्यथा स्थय 
जैन शिलालेखों में उसका उल्लेख इस नाम से न होता । इसके अतिरिक्त, ११२१ ई में 
महाराज विष्णुवधन ने अपने प्रयान सेनापति गगराज के एक आत्मीण सोबण की प्रार्थना 
पर हादिरवागिलु जैन बसदि के लिए दान दिया था ओर ११२५ ई में जैनगुरु श्रीपाल 
श्रृविद्य का सम्मान किया था । चामराजपदुन तालुके के शल्य नामक स्थान से प्राम ११२५६ 

के शिलाकेख के अनुसार अदियम, पल्‍लव नरसिह्वम, कोग, कल्पाल, अगर आदि भूषतियों 
के विजेता इस होयसल नरेश ने शल्यनगर में भक्तिपूर्वक एक जैन विहार बनवाया और 
इस बसदि के लिए तथा उसमें जैन मुनिया के आहार आदि की व्यवस्था के लिए वादीम- 
सिंह, 'बादिकोलाहक', 'ताक्कि-चक्रवर्ती' जादि विरुद प्राप्त, स्वगणनायक विद्वान्‌ 
जैनगुरु श्रीपालदेव को वही ग्राम तथा अन्य समुचित दानादि समर्पित किये थे। सन्‌ 
११२९ ई में राजा ने वेलग-स्थित मल्लिनाथ जिनालय के लिए दान दिया था, और 
११३० ई में उसके महासंनापति गगराज के पुत्र बोप्प ने रुवारि द्रोहघरद्राचारि कन्ने 
द्वारा राज्याश्रय में शान्तीश्वर बस॒दि नामक जिनमन्दिर का निर्माण कराया था। इसी 
नरेश के शासनकाल में उसके दो दण्डनायको--भरत और मरियाने ते, जो परस्पर 
सहोदर थे, पाँच बसदियाँ निर्माण करायी थी, जिनमें से एक क्राणूरगण के लिए और 
चार वेशीगण के छिए थी। इस उपलक्ष्य में क्राण्रगण-तित्रिणीगच्छ के गुरु मुनिच द्र के 
शिष्य मेचचन्द्र सिद्धान्ती का दान दिया गया था। राजा के अनुचर-गुणशील-ब्तनिधि 
पेगडे मस्लिनाथ ते, जो नयकीति एवं भानुकीति मुनीन्द्रो का परम भक्त था, ११३१ ई 

में राज्याश्रय में एक सुन्दर जिनालय बनवाया जिसे उसने धन से पुष्ट किया और स्वय 
महाराज ने भी उसमें योग दिया । हलेबिड के तिकट स्थित बस्तिहल्लि की प्रसिद्ध 
पाहइवनाथ-बसदि का ११३२ ई का शिलालेख भी विष्णुवधन होयसल को परम आास्था- 
वान्‌ जैन सिद्ध करता हैं। उसके महादण्डाधिव ( सेनापति ) बोप्प और एचिराज ते 
राजधामी द्वारसमुद्र ( हलेबिड, हस्तिहल्लि उसी का एक भाग था ) में द्रोहरदू 
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अधिक भव्य बिताझूय का सिर्माय करामा जा। मन्दिर की प्रतिष्ठा के अवसर पर हुए 
भगवान्‌ जिसेन्द्र के अभिषेक बंद पच्चित भस्थोदक केकर उस मच्दिर का घुजारी राजा 
के पास ब्रकापुर पहुँचा, जहाँ वह उस समय छावमी डाडे पड़ा था। तभीनन्‍्तभी वह 
मसभ्र कदस्द नामक एक दुर्धर धातु सामन्‍्त का सहार करके विजयी हुआ था, और 
तभी उसकी रानी छवमी महादेवी से एक पुत्र प्रव किया था। दस जिविध सयोग से 
राजा अत्यन्त भानम्दित हुआ, पूजकाचार्य को देखकर तत्काल सिंहासन से उठ खड़ा 
हुआ, करयद्ध नमस्कार करके उसका स्वागत किया और भगवान्‌ के चरणोदक को 
अफितिपू्वक मस्तक पर खाकर कहा कि भमवान्‌ विजय-पादव देव की प्रतिष्ठा के पुष्य 
फल से ही मैंने यह विजय और पुत्र प्राप्त किये हैं । उसने उक्त मन्दिर का सा भी 
विजय-पार्यदेव-बसदि निश्चित किया और उसके नाम पर ही सत्य जात राजकुमार का 
साम भी विजय-नरसिह॒देव रखा राथा उक्त जिनालय के रिए जावगरू नाम का एक 
पूरा ग्राम भेंट किया । उसी अवसर पर अन्य छोगो ने भी उक्त जिनारूप के लिए 
भूमि आदि के दान दिये थे। उपर्युक्त अभिलेख में विष्ण॒वर्धन होयसल की अनेक 
विजयो और युक्व-पराक्रमो का उल्लेख करले हुए उसकी विपुल गुण-प्रशसा कौ है और 
अनेक विरुद दिये है. जिनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं वीरगग, त्रिभुवनमल्ल, शरणागत- 
वज्झ-पजर, विदु-जन-कल्पवक्ष, घतुस्ममय-समुद्धरण ( मुनि-आयिका-श्रावक-क्षाविका 
रूप चतुविध संघ का सरक्षण करनेवाला ), शस्तोदय-पुष्य-पुज, आसन्तिकादेवी-लब्धवर- 
प्रसाद एवं मल्छिकामोद । सौम्यनायकी जिनालय के ११३७ ई के शिलालेख में राजा 
के एक अन्य कृपापान्न दष्डनायक बिट्टियण्ण ने राजघानी द्वारसमुद्र में विष्णुवर्धन-जिनालय 
नाम का मस्दिर बनवाया था और उसके लिए राजा से प्राप्त करके एक गाँव तथा अस्य 
भूमियाँ प्रदान की थी । इस लेख मे भी राजा के वीर्य, शौर्य और विजयो एवं युंणीं 
की प्रभूत प्रशसा है और उसे सरस्वती-निवास बताया है। सिन्दगेरे के ११३८ र्डृ 
के शिलालेख में तथा श्रवणबेलगोल आदि के कई अल्य अभिलेखों मे भी उसके नाम के 
साथ सम्यक्त्वचूडामणि' उपाधि प्रयुक्त की गयी है । उस शिलालेख में- राजा द्वारा 
अपने दो अम्य जैन दण्डनायकों की प्राथना पर एक जिनारूय के लिए ग्रामदान का 
उल्लेख है। रामानुजाचार्य के साथ सम्पर्क होने के बीस-बआईस शर्ष बाद भी, जब 
झायद उक्त आचार्म की मृत्यु भो हो चुकी थी, विष्मुवधन द्वारा अपने लिए 'सम्बक्त्व- 
घूडामणि' विरुद का प्रयोग जैवधर्म के श्रति उसकी धामिक निष्ठा का ही सूचक है । 
यह प्रतापी नरेश प्रारम्भ से अन्त तक जैनधम का उदार अनुयायी रहा, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है। वह स्वय ही नहीं, बल्कि उसको रानियाँ, पुत्र-पुत्रियाँ, पर्रिवार के 
अन्य सदस्यों और मस्त्री, सेनापति, राजपुरुष, सामन्त-सरदारों में से अधिकतर जैसथर्म 
के अनुयायी थे । विशेषकर महारानी झ्ान्तक्तदेयी, राजकुमारी हरियवब्बरसि, युवराज 
विजय-नरप्रिह परम जैन थे । इनके अतिरिक्त गंगराज, बोप्प, पुणिस, ऐवि, बलदेव, 
भरियाने, भरत और बिंड्रियण्ण नाम के उसके आठ महाप्रचण्ड घेनापतलि परम जिनभषत 
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थे। इन्ही जैन महावीरो ने विष्णुवर्धत को अनेको महत्त्वपूर्ण युद्धों में विजयी बताकर 
होयसल राज्य को सुदृढ़, समुद्ध एवं शक्तिशाली बनाया था । 

महारानी ज्ञान्तलदेवी--महाराज विष्णुवर्धन पोयसर की पट्टमहिषी थीं। 
राजा की लक्ष्मीदेवी आदि अन्य कई रानियाँ थी, जिन सबमे प्रधान एवं ज्येष्ठ होने के 
कारण यह पट्महादेवो कहलाती थी। क्योंकि अपनी संपत्तियों को यह नियस्त्रण में 
रखती थी, इनका विरुद 'उद्वृत्त-यवति-गन्धवारण', अर्थात्‌ उच्छु खल सौतो के लिए 
मत्त हस्ति प्रसिद्ध हो गया या । अपनी सुन्दरता एवं सग्ीत, वाद्य, नृत्य आदि कछाओओं 
में निपुणता के लिए वह विदुषी रत्न सवत्र विख्यात थी । इनके पिता मारसिगय्म पे्गडे 
कट्टर शव थे, किन्तु जननी माचिकब्बे परम जिनभक्त थी । रानी के लाता बंलदेव, मामा 
सिगिमय्य, अनुज दुहमहादेव तथा मासी, बहन, भावजे आदि भी जनधम के अनुयायी 
थे । स्वय महारानां शान्तदवी बडी जिनभक्त और धमपरायण थी । मूलसघ-देशीगण- 
पुस्तकगच्छ-कोण्डकुन्दान्वय के मेघचन्द्र त्रविद्वदेव के प्रधान शिष्य प्रभाचन्द्र-सिद्धान्तदेव 
रानी के गुरु भे--उनकी वह गृहस्थशिष्या थी। इस धर्मात्मा महाराती ने श्रवणबेलगोल 
पर अपने नाम पर सवति-गन्धवारण-ब्रसति नाम का एक अत्यन्त सुन्दर एवं विशाल 
जिनालय बनवाया था, जिसका श्रीमण्डप ६९ फुट लम्बा और ३५ फुट चौडा है | सन्‌ 
११२२ ई के ऊूगभग महारानी न उक्त जिनालय मे भगवान्‌ शान्तिबाथ की पाँच फुट 
उत्तुग एवं कलापूण प्रभाव सयुक्त मनाज्ञ प्रतिमा प्रतिष्ठापति की थी | जिन प्रतिमा के 
दोता ओर दं। चौरीवाहक सड़े है, सुखतासि में यक्ष-यक्षी, किपुरुष और महामानसी 
की मूर्तियां है। गभगृह के ऊपर सुन्दर शिखर है और मन्दिर की बाहरी दीवारें 
कलापूण स्तम्भा से अच्कृत है । यह बसदि अब भी उस स्थान का अति सुन्दर मन्दिर 
माना जाता हैँ | महारानो ने ११२६ ई म जिनाभिषेक के लिए वहाँ गय-समुद्र नाम के 
सुन्दर सरोवर का निर्माण कराया था और बसदि म तित्य देवाचन तथा उसके प्तरक्षण 
आदि के लिए राजा की प्रसन्नता स प्राप्त एक ग्राम स्वगुरु को भेट किया था। उक्त 
बसदि के आाचायपद पर उक्त प्रभावन्द्र-सिद्वान्तदव के शिष्य मुनि महन्द्रकीति को नियुक्त 
किया गया था। अपने अनुज टद्महादेव क साथ रानी ने एक ग्राम वीर-कोग्राल्ब- 
जिनाठय के लिए भी प्रदान क्या था। सन १०२८ की चंत्र शुब्ठ पंचमी सोमवार के 
दिन महाप्रतापी विष्णुबधन हायसछ को इस प्रिव पट -महादेवी महारानी शान्तलदेबी ने 
छ्षित्रगगे नामक स्थान में, सम्भवतया स्वगुरु की उपस्थिति में, प्रमब्यान-पृवक स्वर्गग़सन 
किया था । श्रवणबेलगोल के पीठाचाय चाम्कीतिदव के गृहस्थ शिष्य बोकिमय्य नाम के 
लेखक द्वारा रचित तथा पूर्वोक्त सवति-गन्धवारण-बसति के मण्डप के तीसरे स्तम्भ पर 
उत्कीण शिलालेख में महारानी के स्वगंगरमसन की घटना का वणन करते हुए उसके गुणों 
एवं धमकार्या की भूरि-भूरि प्रशसा को है । छेख म उसे द्वितीय लक्ष्मी, अभिनवरुक्मिणी, 
पति-हित-सत्यभामा, पतिब्रता-प्रभाव-अ्मिद्ध-सोता, उद्वृत्त-सवर्ति-गन्धवारण, गीत-वाद्य- 
सूत्रधार, मनाजराज-विजय-पताका, निजकुलाभ्युदय-दीपक, प्रत्युत्पन्न वाचस्पति, विवेक- 
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संतुस्पति, लोफकैकविर्वक्त, ब्रतयुणझीर-ख्रारित्र-अस्तःकरण, पुष्मोपा्जनकरणकारण, 
सकलबस्दी कत-खिल्तामणि, सुतिजत-विनेगनल-विनी त, उतु 'सभय-समुद्धरण, जिसधर्म-कथा- 
कृथव-प्रमोद, आहारामयममषज्यशास्त्रदान-विभोद, भव्यजन-बत्सलूु, जितसमय-्समुदित- 
प्राकार, जिनधर्मसिर्मछर, जिनगन्घोदक-पव्ित्रीकृत-उत्त माग और सम्पक्लचूडमणि कहा है। 
इसमें सम्देह नहीं है कि इस धर्मात्म महाराती के उपर्युक्त विरुद सार्थक थे । 
माचिकब्बे--महारानी की पर्मात्मा जननी माचिकब्बे दण्डाथीश नागवर्म और 
उनकी भार्था चन्दिकब्बे के पुत्र प्रतापी दण्डनायक बलदेव की पुत्री थी ओर उनकी 
जननी का नाम बाधिकब्बें था। पति मारसिंगम्य को छोड़कर साचिकब्बे का शेष समस्त 
परिवार परम जिनभक्त था। परिवार के सभी पुरुष कई पीढ़ियो से श्रस्िद्ध पराक्रमी 
वीर सेनानायक एवं सामन्‍्त रहते आये थे। पुत्री ब्लान्तलदेवी के निधन से माता 
माचिकब्बे को अत्यन्त दुख हुआ और वह ससार से विरक््त हो गयी। अत उन्होंने 
श्रवणबेलगोल मे जाकर अपने गुएओ प्रभाचन्द्र, वर्धभान और रविचन्द्र की उपस्थिति 
में एक मास का अनशनपूर्वक सल्लेखना ब्रत लिया और समाधिमरण किया। उक्त 
मुनिराजो ने उस साध्वी के तप-सयम एवं निष्ठा को भूरि-भूरि प्रशसा को थी। 
राजकुमारी हरियब्बरसि--अपरनताम हरियलदेवी, विष्णुवर्धन होयसल की 
सुपृत्री थी, और उमके ज्येष्ठ पुत्र तिभुवनमल्छकुमार अल्लालदेव की छोटी बहनों में 
सबसे बडी थी। राजकुमार अपनी इस धर्मात्मा बहन से बहुत स्नेह करता था । राजकुमारी 
का विवाह सिह नामक एक वीर सामन्त के साथ हुआ था और उसके गुरु देशीगण- 
पुस्तकगच्छ के माघनन्दि के शिष्य गण्डविमुक्त-सिद्धान्तदेव थे, जिनकी वह गृहस्थ शिष्या 
थी। वहू गुरु भी अपनी विद्वत्ता और प्रभाव के रहिए जगत्‌-विख्यात थे हन्तुद नामक 
स्थान के एक ध्वस्त जिनालय में प्राप्त ११३० ई के शिलालेख से ज्ञात होता है कि 
उस काल में वह नगर कोडगिनाडु के मलेयडि प्रान्त में स्थित था, और कोडगिनाडु का 
तत्कालीन शासक उपरोक्त कुमार बल्‍लालदेव था। राजकुमारी ने अपने गुरु की प्रेरणा 
ओर भाई के सहयाग से, स्वद्रव्य से उक्त हन्तियूर नगर में एक अत्यन्त विशाल एय 
मनोर॒म जिनालय बनवाया, जो रत्न-खबित तथा सुन्दर मणिमयी कलूशो से युक्त शिखरो- 
वाला उत्तुग चैत्याछय था । उक्त जिनालूय मे भगवान की नित्य पूजा के लिए, साधुओ 
के आह्ारदान और असहाय वृद्धा स्त्रियों को शीत आदि से रक्षा हेतु आवास एवं भोजन 
भादि की सुविधा दने के लिए तथा जिनालय के खण्ड-स्फुटित-जीणोद्वार आदि के किए 
समस्त राज-करो से मुक्त कराकर बहुत्त-सी भूमि भाई बल्लारूदेव द्वारा स्वगुरु गण्ड- 
विमुक्त सिद्धान्ददेध को पादप्रक्षाऊनपृवक राजकुमारी ने समपित करायी थो + इस 
दान शासन को मल्लिनाभ चाम के लेखक ने रचा था गौर माणिभोज के पुत्र 'बेश्या- 
भुजंग”' विरुदधारी शिल्पी बछकोज ने उसे उत्कीर्ण किया था। लेख में राजकुमारी 
हरियलदेवी फी तुलना सीता, सरस्वती, सुसीमा, इबिमिणी आदि प्राच्रीन महिलारत्सों के 
साथ की गयी है जोर उसे पतिपरायण, चदुविधदान-तत्पर, जिदुंबी, गुणवान्‌, भगवतु- 
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अहंत-परमेश्वर के चरण-नख-मयूव से जिसका ललाट एवं पसक-पयुग्म सुशीभित होते 
रहते थे, और सम्यक्त्वचूडामणि छिखा है । उपयुक्त दान में राजकुमारी के पिला महाराज 
विष्णुवर्धन की सहमति थी । 
सेनापलि गगराज--गग, गगण, गग्पस्य, ग़गराज विष्णवर्धत, होयसल के 
सेनापतियों में सवप्रधान था। वह जैसा शूरवीर, योद्धा और युद्धविजेता, सैन्यससथालूक 
और सुदक्ष राजनीतिज्ञ था, वैमा ही स्वामिभक्त, धर्मात्मा और परम जिनभब्त था। 
उसका प्रपितामह कौण्डिन्यमोत्रोय द्विज नागवर्म था, जो आाह्रण होते हुए भी “जिस- 
धर्माग्रणी' था। नाग्रवम का पुत्र धर्मात्मा मारमय्य था जिसकी पत्नी का नलास माकणमस्वें 
था । इस दम्पति का पुत्र एव या एचिगाक अपरनाम बुधमित्र था जो नृषकाम होयसछ 
का आश्रित मन्त्रों एवं सेनानायक था और मल्ल्र के कतकनन्दि गुरु का गृहस्थ शिष्य 
था । उसकी भार्या अत्यन्त गुणवत्ती एवं धर्मात्मा पोचिकब्बे थी जिसने अनेक घर्म कार्य 
किये थे, दात दिये थे, बेलगोल मे भी अनेक मन्दिर बनवाये थे, और अन्त में ११२१ ई 
में समाधिमरणपूवक देह का त्याग किया था। इस घ॒र्मात्मा दम्पति के सुपुत्र बम्सचमृप 
और गगराज थे । बम्म भी होयसलरू नरेश के वीर मेनापति थे और उनका पुत्र एचिराज 
बिष्णुवर्धन का प्रसिद्ध दण्डनायक था। बम्मचमूष के छोटे भाई और एचिराज के चाचा 
मह सुप्रसिद्ध गगराज थे । इनकी भार्या विदुषी एवं धमपरायणा लक्ष्मीदेवी ( लक्ष्मीमति, 
नागछादेवी या लक्कले ) दण्डतायकित्ती थी जिन्हे अपने पति की 'कार्यनीतिबध्‌' और 
“रणेजयवर्ध' कहा गया है। आहार अभय-औषधि-शास्त्र, इन चारो दानो को सतत देकर 
उन्होने सौभाग्यलानि' की उपाधि प्राप्त की थी। लक्ष्मीदेवी ने श्रवणबेलगोल में एक 
सुन्दर जिनालय बनवाया था जो एरटुक्ट्रेबसति के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होने अन्यत्र 
भी कई जिनालय बनवाये थे, और अन्त में सन्यासविधिपृवक शरीर त्यागा था। इस 
महिलारत्न के गुर शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव थे । स्वय गगराज के भी वही गुरु थे | गयराज 
मौर लक्ष्मीमति का पुत्र बोप्प दण्डश था । 
अपनी शूरवी रता, महापराक्रम, राज्यसेवाओ और धघर्मोत्माह के प्रताप से गगराज ने 
समधिगत-पचमहाशब्द, महासामन्ताधिपति, महाप्रचण्ड-दण्डनायक, महाप्रधान, वैरिभय- 
दायक, द्रोहघरट्ट, विष्णुवद्धन-भूषाल-होयसलमहाराज-राज्याभिषेकपूणकुम्म, ग्रोश्रपवित्र, 
भव्यजनहुदयप्रमाद, आहार-अमय-भैषज्प-शास्त्र-दान-विनोद, धमहसम्योद्धरण-मूलस्तम्भ, 
बुधजनमित्र, श्रीजनथर्मामृताम्युधि-प्रवद्धन-सुधाकर और सम्यक्त्व-रत्नाकर-जैसी साथक 
एवं महत्त्वपण पदविर्यां, विरद और उपाधियाँ प्राप्त की थी। हायसलो के शिलालेखो 
से प्रतीत होता है कि अपने बड़े माई बल्लाल प्रथम की मृत्यु के उपराब्त, दूसरे भाई 
उदयादित्य के विरोध और पाण्ड्य एवं सान्‍्तरों की शत्रुता के कारण जब विष्णुवधन 
की स्थिति अत्यन्त डाँवाडोल थी तो यह गग़राज का ही पराक्रम एवं कौशल था कि 
उसने समस्त शत्रुओ का दसन करके विष्णुवर्धन का मार्ग निष्कृष्टक कर दिया और उसे 
सिह्ासनाझढ़ करके उसका विधिवत्‌ राज्याभिषेके कर दिया था। स्वभावतया बह 
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सहरान विष्णयर्घस होपसज का दाहिनां हाथ बत गया, और ब्रस्त हक बना रहा । 
इस मरेश के सम्मुख गगदाहि प्रदेश से एबं उसकी राजधानों तरूकाड से श्रीलीं को 
सिकाऊ बाहुर करने की समसस्‍्यो प्रमुख थी । यह कार्य भी उसने गगराज को हो सौंपा, 
और १११७ ई तक वह इस कार्य में पूर्णतया सफल हुआ । उसने कर्माटक सें सियृक्त 
राजेन्द्र बोल के तोनों सामन्‍्तो, आदियम, दाभोदर एवं नरसिहदर्भ को पूर्णतया पराजित 
करके योलो को उस देश से बाहर निकाल भगाया भौर तककाड पर अधिकार कर 
लिया । महाराज नें प्रसन्न होकर गगराज से इश्कछित पुरस्कार माँगने के लिए भाग्रह 
किया तो उस घर्मवीर ने गगवाड़ि देश को भाँगा क्योंकि वह प्राल्त प्राजीन जेन-तीथों 
जौर क्सिमस्दिरों से भरा था जिनमें से अनेको को घमदषी चोछो ने ध्वस्त या नष्ट 
कर दिया था, और गगराज को उनका जीर्णोद्धार एवं सरक्षण करना थो। यह महत्‌ 
कार्य उसने बडी उदारता एवं तत्परता के साथ किया भी । पुरस्कार से प्राप्त गस- 
वाडि-९६,० ०० प्रास्स की समस्त आय उसमें प्राचीन ध्वस्त मन्दिरों फे जीर्णोद्धार एब 
सैरक्षण, नवीन मन्दिरों के निर्माण, भ्रवणबेलगोल आदि तीर्थों की उन्नति तथा अन्य 
विविध रूपों में जिनधर्म की प्रभावता के हिताथ व्यय की । शिलालेखो में उसकी तुलना 
गोम्मट-प्तिष्ठापक गग-सेनापति महाराज चामुण्डराय से की गयी है । देगीमंण-पुस्तक- 
गछ्छ के कुक्कुटासन-मलधारीदेव के शिष्य दशनमहोदधि शुभचन्द्र-सद्घास्तदेव उसके 
गुरु थे, जिन्हे उसने १११८ ई में ही एक ग्राम पादप्रक्षालसपूर्वक ससर्पित किया था । 
अन्य भी अनेक दान दिये थे। राजधानी द्वारसमुद्र की पा्वर्वनाथ-बसदि में भी उसने 
अनेक जिनप्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी थी, अन्यत्र भी अनेक मन्दिरों और मूर्तियों का 
निर्माण एवं प्रतिष्ठा करायी थी । अपनी धर्मपत्नी, पुत्र एवं परिवार के अन्य सदस्यों 
के द्वारा किये गये धाभिक कार्यों में मी उसका पूरा सहयोग रहता था। अपनी माता 
भौर फ्त्ती के समाधिमरण को स्मृति में उसने श्रवणबेलगोल में स्मारक भी स्थाषित 
किये थे । उसने गोम्मटेश्वर का परकोटा बसवाया था और श्रवणबेलगोल के निकट 
जिननाथपुर नामक जैननगर बसाया था। वह प्राचीन कुन्दक्षुन्दान्यय के उद्धारक कहे 
ग़ये है। धमबल से गगराज अलौकिक शीक्ति के स्वामी हो गये थे । एक शिलाछेस में 
लिखा है कि जिस प्रकार पूर्वकाल में जिनधर्माप्रणी अतियब्बरसि (अतसिसब्बे) के प्रभाव 
से भोदावरी नदी का प्रवाह रंक गया था, उसी प्रकार कावेरी नदी के पूर से घिर जाने 
पर भी, जिनभक्ति के प्रसाद से गगराज की छेशमात्र भी क्षति नहीं हुई। जब बहू 
कम्तेंगल में चालुक्यों को पराजित करके लौटे तो विष्ण॒वर्धत महाराज ने उनसे वरदान 
माँगने के लिए कहा । उन्होंने परम नामक ग्राम माँगकर उसे अपनी माता तथा भार्या 
हाय निर्मापित जिनमन्दिरों को मेंट कर दिया । इसी प्रकार राजा से गोविन्दवाड्लि ग्राम 
प्राप्त करके गोस्मटेक्वर को अर्पण कर दिया | जो पुरस्कार पाया, सदैत इस प्रकार दान 
देने में ही उसफा उपयोग किया । ऐसा मिनभ्रक्त एवं घर्मोत्साही होते हुए भी उसका 
धर्म उसकी राजनीति में ओर उसके स्वामी के कार्य में कभी बाधक नहीं हुआ, सदेव 
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साधक हो हुआ। उसने चोलो के अतिरिक्त कोगुदेश और चगेरि को भी अपने स्वामी 
के किए विजय किया और कई दुर्घर सामस्तों का दमन किया। होमसलो ने चालुबय 
विक्रमादित्य षष्ठ के सामन्‍्त त्रिभुवनमल्ल पाण्डय को पराजित करके उससे उच्छगी का 
प्रसिद्ध दुग छीन लिया था, जिसका बदला लेने के लिए स्वय चालुक्य सम्राट नें अपने 
बारह महावली सामन्‍्तो सहित होयमल राज्य पर आक्रमण कर दिया। विष्णुवर्धन से 
तुरन्त गंगराज को दक्षिण से बुलाकर चालुक्यों के विहद्ध उत्तर मे मेजा और इस महा- 
बीर सेनाधिपति से चालुक्य सम्राट तया उसके उन महासामस्तों को बुरी तरह पराजित 
करके अपने राज्य की सीमा से बाहर कर दिया। यह घटता १११८ ई की है । बग- 
राज वी इन चमत्कारिक विजयो का महत्व अमीम था । इन विजयो ने होयनैलों को 
स्वतन्त्र ही नहीं, अत्यन्त शक्तिशाली भी बना दिया । इसी कारण शझिलाछेखों में कहा 
गया है कि जिस प्रकार इन्द्र का बच्च, बलराम का हल, विष्णु का चक्र, श्क्तिधर की 
शक्ति और अजुत का गाण्डीव था उसी प्रकार विष्णुवर्धन नरेश के परम सहायक्ष--- 
उसकी वास्तविक शक्ति गगराज थे। उन्हें “विष्णवप्नन पायमल महाराह का राज्योल्कर्ष- 
फर्ता' ठीक ही कहा गया है। यह आदश जैन घमवीर एवं कर्मवीर कैसे उदार एव प्रगति- 
वादी विचारों का प्रबुद्ध नरश्रेष्ठ था यह इस बात से प्रकट होता है जो वह कहा करता 
था कि सात नरक तो वास्तव भें यह है--झ्ठ बालना, युद्ध में पीठ दिवाना , परदारारत 
होना, शरणाथियों को जरण त देना, अधीनम्थ को अपरितृप्त रखना जिन्हें पास रपना 
चाहिए उनका परित्याग करना, और स्वामी से द्रोह करना । सन ११३२-३३ ई के 
लगभग गगराज स्वर्गस्थ हुए । 

दण्डनायक बोप्प--सेवापति गगराज का सुयाग्य सृपत्र दण्डेश बोप्पदेव भी 
बड़ा शूरवीर और घर्मिष्ठ था। अपने स्वनामधन्य जनक-जननी का आदश उसका सतत 
प्रेरक था। शिलालेखों मे उसे बुयर-बन्ध', सता बन्घु “जैसे विह्दों के साथ याद किया 
गया है। आचार्य शुभचन्द्र, प्रभावन्द्र और नयकीति सिद्धान्तचक्रवर्तों उसके गुरु थे । 
प्रसिद्ध दण्डनायक भरत और मरियाने उसके साले थे । सन्‌ ११३३ ई में बोष्प ने 
अपमे प्रिय पिता 'द्रोह्धस्ट्र' गगराज की पुष्यम्मृति में द्रोहघस्टू-जिनालय नाम का एक 
भनोहर जिनभवन राजधानी द्वाससमुद्र के केन्द्रस्थल में बनवाया था। इसी जिनालय के 
जिनानिषेक का गन्धोदक मस्तक पर चढ़ाकर राजा ने उसका नाम विजय पाश्व-जिमारुूय 
रखा था और उसके हेतु दात आदि दिय॑ थे। तदनस्तर वार दण्डनायक वोष्प ने राज्य 
के शन्रुओ पर आक्रमण किया और उनकी प्रबल सेना का खदेडकर कोगो को बुरी 
तरह पराजित किया था। सन ११३५ ई में बोप्प ने अपने भाई ( ताऊ के पुत्र ) दण्ड- 
तायक एचिराज के समाधिमरण कर लेने पर उसकी निषश्चा ( स्मारक ) निर्माण करायी 
और उसके द्वारा निर्मापित जिनमन्दिरा के लिए गगसमद्र की कुछ भूमि शुभचन्द्र के 
शिष्य माधवचन्द्रदेव को प्रदान की । उसमे श्रवणबेलगोल मे ११३८ ई में ब्रोप्पण- 
चैत्यालय अपरनाम बलोक्यरजन-जिनालय निर्माण कराया । उसमें प्रतिष्ठापित तेमिनाथ- 
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प्रतिमा को उपरोक्त बन्यु एचंश ६ एचिराज ) की स्मृति दंरक्षणार्य पतिक्ति। कराया 
था। फदम्यहल्छि की शाम्सीस्वर-कतदि भी इस बोष्प रुष्वभाथक में ही बनवोयी थी । 
वह भारी विद्षाम और विशज्वारसिक सी था । 

जक्कणब्वे दग्डनायककीति---गगराज के ज्येष्ठ अ्ञाता बम्सदेव चसपति कौ 
मार्या, बोप्प की ताई, एचिराज की माता था विमाता और शुभसन्द्रदेव की गृहस्थ- 
दिष्या बडी धर्मात्मा महिला भ्रो । उसने मोक्षतिकक नामक ब्रत किया था, पाषांण में 
सयणदेव की मूरलि खुदवायी थी, श्रवणबेलूगोरू में एक सरोवर बनवाया था और जिस- 
प्रतिमा प्रतिष्ठित करायो थी । उस स्थान की जामुण्डराय-ब्सति के ११२३ ६ के एक 
स्तम्म लेख में इस महिलारत्न के गुणों, जिनभक्ति, गुरभकित आदि की प्रशंसा है। लेख 
में गुर शुभचानद्र के स्वर्णारोहण का तथा जक्कणब्बे द्वास उनकी निचचद्या बनवाने का 
उल्लेख है । 

दण्डनायक एचिराज--गगराज के ज्येष्ठ भ्राता अम्भदेव समूपति का वीर पुत्र 
था। उसकी माता धायणब्बे मुनि भानुकीति की गृहस्थ क्षिष्या थी । उसी का अपरनाम 
सम्भवतया जक्कणब्बे था, अथवा यह बम्मदेव की दूसरी पत्सी थी। जक्कणब्बे भी 
मंडी धर्मात्मा थी | एक शिलालेख मे स्वय बम्मदेव को यशस्वी, धनपति, विद्यापति और 
जिनपति-यदाब्जभुग चम्‌पति ( सेनापति ) कहा है। इनका सुपुत्र यह एच चमृपति भी 
बड़ा वीर और धर्मनिष्ठ था। अपने चाचा सुप्रसिद्ध गगराज और बन्धु बोप्पदण्डेश के 
लौकिक एब धार्सिक कार्यों में उनका परम सहायक था। कोप्पणा और श्रवणबेलगोरू- 
जैसे तीर्थों पर उसने अनेक जिनालूप बनवाये थे | इसकी भार्या एविकब्बे भी रूप-गुण- 
निधान, पर्मात्मा महिला थी और शुभचन्द्रदेव की गृहस्थ-शिष्या थी । अन्त में जब 
११३५ ई में इस कर्मवीर और धर्मवीर एचिराज दण्डनायक ते समाधिमरणपूर्यक 
शरीर का त्याग किया और उसकी स्मृति में बोप्पदेव ने जो स्मारक ( निषथा ) 
बनवाया, दानादिक दिये, उनमे एचिराज की माता बागणब्वे और पत्नो एचिकब्बे का 
भी योग था । 

बूचण सामल्त--होयसऊ नरेशो का एक घर्मात्मा सामन्‍्त था और नागछे 
माता का सुपुत्र तथा शुभचन्द्र-सिद्धास्तदेव का गृहस्थ-शिष्य था। वह रूपवाम, गृणवान्‌, 
झूरवीर, तेजस्वी एवं धसिष्ठ राजपुरुष था। उसकी दो बहनें थी, जिनमें एक देमसि 
( देवमति ) थी जो चामुण्ड नामक प्रतिष्ठित एवं राजमाम्य श्रेष्ठि के साथ विचाही थी, 
घुसरी छबकले या लप््मीमति सुप्रसिद्ध गंगराज की धर्मात्मा पत्नी थी। ये तीनो भाई- 
बहन उक्त थुमचन्द्रदेब के गृहस्थ-शिष्य थे। धर्मात्मा देवमति ते ११२० ई में और 
घर्मपशायण लक्ष्मीमति ने ११२१ ई में समाधिमरणपूर्वक देहत्याय किया था। उनका 
धर्मात्मा भाई बूत्रण उनके पहले ही, १११५ ई में स्माधिमरण द्वारा स्वस्थ हो बुका 
था! घूचण की धर्मात्मा पत्नो खामले ( जामियक्क ) माविराज-पेग्गंडे और मस्देवी की 
पुत्री तथा सयकीति की भृहस्थ-शिष्या थी । शुरु के स्वर्गस्थ होने पर ११२८ ई में उसने 
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उत्तकी स्मृति में तगड़र में जिनालय बनवाया था जिसके लिए उससे, धर्मात्मा बीर 
सामन्त रायमवुण्ठ ने और मल्लय नायक ने भी कल्याणकीति को दान दिया था। 
दण्डनायक बलदेवण्ण--विष्णुवधन होयसल का एक प्रसिद्ध मल्ती छऔर वीर 
सेमानी था। वह राजा आदित्य अपरवाम अरसादित्य की भार्या आज्षाम्बिके से उत्पन्न 
उनका तृतीय पृत्र था। उमके ज्येष्ठ भ्राता पम्पराय और हरिदेव तथा भत्तीजा माचिराज 
भी महाराज के थोर सेनानी थे और परम जिनभवंत थे। अभिलेखों में उसका मन्त्री 
यूथाग्रणी, गुणी, सकलसचिवनाथ एवं जिनपादाप्ति-सेवक जैसे विशेषणों के साथ स्मरण 
किया गया हैं। वह राजा के शत्रुओं का दमन करनेवाला, भहासाहसी, परदाराविरत, 
सरस्वती का कष्ठाभरण, यशस्वी, रूपवान और जिनभकक्‍्त था। वह और उसके भाई, 
तीनो कर्णाटक-कुल के आभूषण कहलाते थे । 
दण्डनाथ पुणिसमय्य--पुणस, पुणिस या पुणिसमय्य महाराज विष्णुवर्धन होयसछ 
का राजदण्डाधीश एवं सन्धिविग्रहिक-मन्‍्त्री था और महासेनापति गगराज के प्रमुख 
वीर साथियों में परिगणित था। उसके पूवज भी राज्य के अमात्य रहते आये थे । 
पितामह सकलशासन-वाचक-चक्रवर्ती पुणिसराज दण्डाधीण थ, जिनकी धर्मपत्नी का 
नाम पोचले था। इस दम्पति के तीन पुत्र थे--चाधण (चामराज), कोरप और नाग- 
देव। इनमें से चामराज चमपति की प्रथम पत्नी अरसिकब्ले से प्रस्तुत मन्त्रीराज पृणि- 
समय्य दण्डताथ का जन्म हुआ था । वह बडा वीर योद्धा और कुशल सेनानी एवं असेक 
युद्धो का विजेता था। नीलगिरि के युद्धों मे चाल-नरश के कई सामन्‍्ता को पराजित 
करके उसने अपने स्वामी को दलिण दिशा की कुजो ही प्रदान कर दो थी और सुदुर 
दक्षिण वी विजयो के लिए उसका भाग प्रशस्त कर दिया था तथा मलय एवं केरल प्रदेशों 
पर उसका अधिकार करा दिया था। चामराजनगर की पाश्वनाथ-बसदि के १११७ 
ई के शिलाठेख में उसकी सामरिक गरवीरता, पराक्रम और विजयो का वर्णन है और 
एसके गुणा की भूरि-भूरि प्रणसा है। उससे पता चलता है कि वह गगराज के समान 
ही ब्रिशाल हृदय था और उसने घम एवं मानवला की समान रूप से सेवा की थी । 
युद्ों के कारण जो व्यापारी-व्यवसायी निधत और विपन्न हा गये थे, जिन किसानो के 
पास वाले के छिए बीज नहीं था, जो किरात सरदार हार जाने के कारण अपने परिवार 
से वचित हुए यत्र-तत्र तौकरी-चाकरी ढूँढते किरते थे, उनकी तथा उन अन्य सबकी 
जिनकी हानि हुई थी, पुणिसमस्य ने क्षतिपुति की, उन्हें सहायता दी और उनके पालन- 
पोषण की व्यवस्था की थी । इस प्रकार उसने अनगिनत असहाय, निस्सह्ाय व्यक्तियों 
की सहायता बी । उसकी परोपकार वृत्ति का लाभ जैन और अजैन सबको समान ह्वप 
से प्राप्त होता था। इस उदारचेता एवं धर्मानुरागी मन्‍्त्रीधवर ते अनेक जिनमन्दिर भी 
बनवाये थे। बिना किसी भयसचार के उससे प्राचीन गगनरेशों को भाँति हो गगवाड़ि 
देश की बसदियों को शोभा से सज्जित किया था। एण्णे-लाडु के अरकोट्भार स्थान में 
उसने जिकूट-बसदि बनवायी थी, जिसके लिए १११७६ में भूदान किया था। उसकी 
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पत्मी दष्डनायिकिति लक्व्ये भी कड़ी घर्मात्मा थो---पीसा और एकिसिणी के साथ उसकी 
तुरूमा की जाती थी । उसी वर्ष उसने एक पाम्राणनिरभित सुस्दर जिनाछय बसवाया था, 
जिसके उत्तर की ओर स्वय पृणिस ने मूरूस्थान-असदि नाभक मनोरम शिताक्ृम बनवाया 
था। प्रहु बस॒दि राजधानों के विष्णुवर्धन-न्योयसल-जितालय से सन्नद्ध थी । पुणिस को 
विमाता चोण्डले का पुत्र विट्ििंग था। महाप्रधान दष्डनायक पुणिसमम्य के गुर मजित- 
सेन-पण्शितदेव थे जो स्वय द्रमिरुसधी अनन्तवीर्य के शिष्य ये । 

मरियाने ओर भरत--विष्णुवधन होयसछ के यह दोनों प्रसिद्ध वीर दण्डनायक 
एवं अन्‍्त्री परत्पर सगे भाई ये। इनके पृथजों का सम्बन्ध होयस्ल नरेशों के साथ 
पुराना चला आता था। राजा विनयादित्य प्रथम होयसलू का एक वीर सेनानी मरियाने 
दण्डनायक (प्रथम) था, जो जाति से भारद्वाजमोत्री ब्राह्मण और घर्म से जैन था। 
राजा और उसकी रानी केलेयम्बरसि का वह कृपापात्र था। रानी ने राजधानी धशकपुर 
में ही स्वय राजा की उपस्थिति में उक्त मरियाने प्रथम का विवाह देकवे-दण्डनायकिस्ति 
के साथ १०४५-४६ ई में करा दिया था और भेट मे उसे आसन्दिनाडु का सिन्दगेरी 
स्थान प्रदान किया था । देकवें से उसके माचण और डाकरस नाम के दो पुत्र उत्पन्न 
हुए । मरियाने प्रथम की दूसरी पत्नी चासवे से उत्पन्न तीनों पुजियो--पदुमल, चामरू 
ओर बांप्पदेवी का विवाह बहलाल प्रथम ने स्वयं ११०३ ई में एक ही मण्डप में सुयोग्य 
वरो के साथ किया था और उस अवसर पर दुध-पिलायी के रूप में सिन्दगेरी का 
स्वामित्व मरियाने प्रथम को पुन प्रदात कर दिया था। मरियाने प्रथम के पुत्र दण्डनाथ 
डाकरस को पत्नी येचिकक से प्रस्तुत मरियाने द्वितीय का जन्म हुआ था। उसका सहोदर 
नाकणचमूप था और दूसरा भाई भरत (भरतमय्य, भरतेश्वर) था जो उसकी विमाता 
दुशब्बे से उत्पन्न हुआ था। मरियाने और भरत अरातुद्यय ने विष्णुवर्धन होयसल के समय 
में साथ-साथ अभूतपूर्व उन्‍्तति की । इन वीरो को युगल जोडी अपने वी, शौर्य, परा- 
क्रम, राजनीति-कुशलता और धर्मनिष्ठा के लिए सवत्र प्रसिद्ध हो गयी । महाराज ने इन 
दोनो भाइयो को सयुक्त रूप से सर्वाधिकारी, माणिक-भण्डारी तथा प्राणाघिकारी पद 
प्रदान किये थे । मरियाने दण्डनायक को अपना 'पदुदाने' (राज्य-जेन्द्र) समझकर राजा 
ने अपना सेनापति बनाया । अपनी धमनिष्ठा के रिए इन दोनो श्रवीरों को निरवद्य- 
लक्ष्मी-रत्नकुण्डल, नित्य-जिनाभिषेक-निरत, जिनपूजामहोत्साहजनितप्रभोद, चलुविध-दान- 
बिनोद आदि विरुद प्राप्त हुए थे। मरियाने गगराज के जामाता थे और मरियाने एव 
भरत को भगिनी गगराज के पुत्र बोप्पदेव दण्डनायक के साथ विवाही थी । सप्िन्दिगेरी 
की ब्रह्मधवर-बसदि के दालान मे स्थित स्तम्भ पर उस्कोर्ण ११३८ ई के शिल्यलेख में 
भरत दण्डनायक की अत्यन्त साहित्यिक कलापूर्ण प्रशस्ति प्राप्त होती है, जिससे पता 
चलता है कि उसका धत जिनमन्दिरों के लिए था, उसकी दया सभी प्राणियों के लिए 
थी, उसका चित्त जिनराज की पूजा-अर्जा मे निरत था, उसका जौदार्थ सज़्जनवर्य के 
लिए था और दान सम्मुनीन्द्रो के हिल्मार्थ था। उसने श्रवणबेलमोरू में अस्सी ववीन 
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बसवियाँ निर्माण करायी थी और गगवाडि की दो सौ पुरानौ बसंदियों का जीशोड्धार 
कराया था । यह दोनो भाई देशीगण-पुस्तकगच्छ के आचार्य माधनस्दि के दिव्य गण्छ« 
विभुक्तवती के गृहस्थ-शिष्य थे। यह दोनां विष्णुवर्धन के पुत्र एवं उसराधिकारी सर- 
प्िह प्रथम के समय में भी पदारूढ थें और उक्त नरेश से उन्होंने ५०० दोस्त देकर 
घ्विन्दिमेरी आदि तीन ग्रामों का प्रभुत्त एक बार फिर प्राप्त किया था । इनका सम्पूर्ण 
परिवार परम जिनमकत था। भरतेष्वर ते श्रवणबेलगोल में तीर्थंकर ऋषभदेव के 
प्रतापी पुत्रों भरत ओर बाहुबलि की ग्रतिमाएँ भी स्थापित की थीं, उनके चहुँओर एक 
परकोटा बनवाया था, एक विश्ञाल गर्भगृह, रणशाला और पक्की सीढियाँ बनवायी थीं | 
भरत की धर्मात्मा पुत्री ज्ञान्तलदेवी, जो बुचिराज के साथ विवाही थी, के ११६० ई० 
के शिछालेख मे, भरत के उपरोक्त घमकार्या का विवरण दिया गया है। भरत की 
घमपत्नी हरियछे के गुरु मुनि माधनन्दि थे। भरत के पुत्र बिद्धिदिव और मरियाने तृतोय 
थे। मरियाने के पुत्र भरत द्वितीय और बाहुअलि भी बड़े वीर सेनानी भौर धर्मात्मा थे । 
बलल्‍्लाल द्वितीय के शासनकाल में उन्होने प्रभूत प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। मरियाने द्वितीय 
की पत्नी जक्कणब्बे से बिम्मलदेवी (बम्मल) नाम की पुत्री उत्पल्त हुई थी जो नरसिह 
प्रथम के महाप्रधान जेन वीर पारिसष्ण के साथ विवाही थी। मरियाने द्विलीय के पृत्र 
बोप्प ओर हेग्गडदेव थे, उनका ही अपरनाम भरत और बाहुबलि रहा प्रतीत होता है । 

विष्णु ८०्डाधिनाथ--अपरनाम इम्मडि बिट्विमय्य महाराज विष्णुवर्धन होयसल 
का अत्यन्त स्नेहपात्र बालबीर दण्डनायक था । काश्यपगोत्री उदयादित्य की पत्नी शान्ति- 
यबके से चिन्नराज उत्पन्न हुआ था जा एरेयग होयसल का राजमन्त्री एवं दण्डाघीश 
था । उसकी पत्नी चच्दले से उदयण और विद्विमम्य अपरनाम विष्ण, यह दो पुत्र उत्पस्त 
हुए थे। विष्णु छाटा पुत्र था जो नव चन्द्रमा की भाँति आकार और यश म निरन्तर 
बठता चला गया । बात्यावस्था में ही उसके माता-पिता की मृत्यू हो गयी और स्वय 
महाराज वि्णुवर्यन ने उसका *पुश्रवत पालन-पोषण किया तथा बड़े समारोह के साथ 
उपसयन संस्कार किया। यह बालक इतना व्युत्पन्न था कि थोड़ी ही आयु मे अस्त्र- 
शस्त्र-सचालत तथा अन्य विविव विद्याओं में पारगत हां गया और महाराज ने उसका 
विवाह अपने एक राजमन्त्री की कन्या के साथ कर दिया। युवावस्था को प्राप्त होने के 
पूष ही यह बालबीर महाप्रचण्टनायक बना दिया गया था। उसकी कुशाग्र बुद्धि, राज- 
भक्ति, निस्‍्पृष्ठता, सयम और पैँय से प्रसन्‍त होकर राजा ने न केवल उसे अपना दण्ड- 
नायक ही बनाया, वरन उसे सर्वाधिकारी पद भी दे दिया । अब वह सकल-जनोपकारी 
क्षार्यों का करने का सासथ्यवाल्ा हो गया था। एक पक्ष के भीतर ही इस बारूवीर 
सेनापति ने कोगृलंश पर भीषण आक्रमण करके शत्रु को बुरी तरह पराजित किया और 
अपने अपीन कर लिया था। अपनी चमत्कारी विजयो के कारण वह थोडी आयु में ही 
महाराज का दाहिना हाथ बन गया। बेलर के सौम्यनायक्रो-जिनमन्दिर की छठ में 
उत्लौण ११३७ ई० के शिलालेख के अनुसार महाराज विष्णुवर्धन के पादमूछ से प्रभत 
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शया उन्हीं के काहष्यचनेहरुथी अमृतप्रवाह से परिवरद्धित इस यहाक्रसी दष्डमायक मे 
आधे महीने के भीतर ही पूरे दक्षिण को (होयसक राज्य के दक्षिणवर्ती देशो को) विग्वि- 
अय कर ही थी--जेर, चोक़, पाण्थ्य, परुखव आदि समस्स देशों को विक्षय किया था। 
एलशदर्था उससे सुभट्यूदामंणि, जमृपचुडारत्त, चिण्मस-प्रियपुत्र, विपुसूयण कल्यवल्ली- 
विलास, सयधितववीरवितरण, गुणसम्पल्त, विषध्िज्जनैकशरण, श्रीमद्‌-अर्हत्यरमेश्वर- 
पद-पयोज-मट्वरण आदि विरुद्ध प्राप्त किये थे। इस विष्णुदण्डाधिप मे अनेक पतिज- 
तीर्थस्थानों को प्रचुर दासादि दिये थे और अलेक सवर्जनहितोपयोगी कार्य किये थे । 
तदुपरान्त राजघानी द्वारसमुद्र में विष्णुवर्धन-जेनालय नाम का एक विद्याल्त एवं 
अत्यन्त भव्य जिनमन्दिर बनवाया था । उसका नामकरण अपने पितृतुल्य स्वामी महाराज 
के नाम पर ही किया था, और उसकी प्रतिष्ठा मे बह सम्मिलित भी हुए थे। मल्दिर 
का निर्माण और प्रतिष्ठा कराकें ११३७ ई की उत्तरायण सक्रान्ति के दिन विष्णुदण्डा- 
घिप ने महाराज से प्रस्कार स्वरूप बोललदर ग्राम तथा अन्य भूप्रि भी प्रात करके 
मन्दिर के खण्डस्फुटित-जीणोंडार, ऋषि-आहारदान और देव की पूंजा-अर्चा की व्यवस्था 
के निमित्त दात कर दी थी ! इस बालवीर दण्डतायक के गुरु द्रमिलसंघ-तन्दिगण-अरुग- 
लान्वय के मल्लिषेण-मलघारीदेव के शिष्म जगदुगुरु श्रीपाल-त्रविद्यदेव थे । 

मादिराज--हेग्यडे मादय्य, माघव या माडिराज का पिता बोणमण्य था और 
पत्नी उमयब्बे थो । वहू विष्णुबंधघन का श्रीकरणद ( महाकोप-लेखाधिकारी ) एवं मन्त्री 
था और अपनी वक्‍तृता से राजसभा को प्रभावित रखता था। श्रीपाल-त्रैविद्य का वह 
शिष्य था । तुगभद्रा नदी के किनारे उसने श्रीकरण-जिनालय बनवाकर ११४५ ई में 
उसके लिए भूमिदान दिया था । 

नोलम्बिसेट्रि--विष्णुवर्धन के समय में पोब्सरू-सेट्टि एव द्वारसमुद्र-पट्टणसामि, 
मर्थात्‌ राज्यसेठ एव नगरसेठ थे और शुभचन्द्र “सिद्धान्त के गृहस्थ छ्षिष्य थे। उनकी 
धर्मात्मा, दानमीला एवं जिनपूजाभक्त सेठानी देमिकब्ते ने त्रिकूट-जिनालय, सरोवर, 
दानशाला आदि बनवाकर ११२५ ई के छगभंग बसदि के लिए श्रभूत दान दिये थे। 
अन्य सेठो से भी दिलवाये। मूलनायक पाहर्वनाथ थे। दान दिया गया मुख्य ग्राम 
अहनहल्लि था । 

मल्लिसेट्धि और चट्टिकब्बे--दम्मिसेट्टि के पुत्र मल्लिसेट्टि को चलदइकराब- 
होबसल-सेद्दि की उपाधि और अय्यावले ( एलोरा ) के शासक का पद मिला था। 
उसकी जिनघर्म-परायण, दानश्ीला भार्या चट्टि कब्जे तुरवम्मभरस और सुगब्धे की पुत्री थी । 
उसका पुत्र बूचण था। इन माता एथ पुत्र ने ११३७ ई के लगभग उबत मल्लिसेट्रि की 
स्मृति में निषद्या बनवायी थी । 

नरसह प्रथम होवसक ( ११४१-७३ ई, )--विष्णुवर्धन की रानी लक्ष्मी- 
देवी से उत्पन्न उसका पुत्र विजब-नरसिद्ददेव उसका उत्तराधिकारी हुआ । जल्म समय 
ही उसका यौवराज्याभिषेक कर दिया यया था, ओर अपने पिता की मृत्यु के समय बहु 
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कईवल ८ वर्ष का बालक मात्र था। वय प्राप्त करने पर मो वह आमौव-अमोद में अभिक 
व्यस्त रहा । उसके समय मे साम्राज्य की महत्ता और प्रतिष्ठा की रक्षा उसके प्रतापी' 
पिता के नाम के प्रभाव से तथा उसके स्वामिमक्त्र, सुयोग्य एवं चीर जैत सेवापतियों 
और मस्त्रियों की तत्परता के कारण हो हुई । पूर्वोक्त मरियाने, भरत आदि दण्डतायको 
के अतिरिक्त देवराज, हुल्ल, पाश्व, शान्तियण्ण और ईइवर जैसे अन्य कई सुयोग्य, 
कुशल, वीर एवं स्वामिभकत जैन दण्डनायक तथा मन्‍्त्री उसे प्राप्त ही गये थे । राजा 
स्वय जैन था और देव गुरु का आदर करता था। अपने उक्त जैनवीरो के धर्म कार्यों मे 
बह उत्साह के साथ योग देता था, उनके निर्मापित जिनमन्दिरों मे दर्शनार्थ जाता था, 
उनके लिए दान देता था और उनके नामकरण आदि में भी रुचि लेता था। उसकी 
“जगदेकमत्ल' उपाधि यह सूचित करती है कि नाम के लिए ही सही, होयसल नरेश 
अभी तक चाटुक्‍्य सम्राटों का आधिपत्य स्वीकार करते थे । 

मारि और गोविन्द सेट्रि--विष्णुबधन के कृपापात्र महाप्रभु पेम्मडि के ज्येष्ठ 
पुत्र भीमय्य की भार्या देवलब्बे से दो पुत्र, मसणिसेट्टि और मारिसेट्टि हुए । मारि ने 
द्वारसमुद्र में एक्कोटि-जिनालय नाम का अंति उत्तुग मन्दिर बनवाया था, उसके पुत्र 
गाविन्द ने मुगुलि में गोविन्द जिनालय बनवाया था। यह पूरा परिवार परम घाभिक था । 
और द्रभिलमघी श्रीपालदेव एवं उनके शिष्य वासुपृज्य भुनि का गुहम्थ-क्षिष्य था। 
गोविन्द जिनालय के लिए स्वय हायसड नरमिह प्रथम ने ११४७ ई में वासपृज्य गुरु 
को धारापृवषक भूमि दान दिया था। उस अवसर पर भरत-दण्डेश भी उपस्थित थे । 
अस्य लोगा ने भी दान दिया था । 

महाप्रधान देवराज--क्लोशिकगोत्रीय, विद्वज्जन-अनुरागोी एवं जिनपदसेवी 
द्ेबराज ( प्रथम ) नाम का ब्राह्मण सज्जन था। उसकी पत्नी कामिकब्बे से उदयादित्य 
साम का यशस्वां एवं गुणवान पत्र हुआ। उदयादित्य की भार्या किर्गणब्बे से प्रस्तुत 
देवराज ( ट्वितीय ), सामनाथ और श्राधर नाम क॑ तीन सुपुत्र हुए । यह देवराज द्वितीय 
होयसल नरेश नरसिंह प्रथम के महाप्रधान थे और इनके गुरु देशीगण पुस्तकगच्छ के 
अहनन्दि मुति के शिष्य एवं नरेन्‍्द्रकांति-त्रेविद्य के सधर्मा मुनिचन्द्र भट्टारक थे। अपने 
बश के भूषण इन महाप्रवाव देवराज के विरुद सम्यक्त्वस्त्ताकर, निखिल भव्यजनैकाणव- 
पूणचन्द्र, सुहृज्जन विपद्-विद्रावण, भव्यचूडामणि, 'कठुचरितेय' आदि थे। इनकी भार्या 
कामलदेवो श्रीजिनेन्द्रवव के चरण कमलो की अभ्रमरी, अद्वितीय महिलारत्न थी । देवराज 
की महाराज ने सूरनहल्लि ताम का ग्राम पुरस्कार स्वरूप प्रदान क्या था, जिसमें इस 
महाप्रधान ने पाइवजिनेन्द्र का अमरेन्‍्द्र के भवन जैसा सुन्दर मन्दिर बनवाया था । उक्त 
मन्दिर के लिए महाराज से उक्त ग्राम का स्वगुरु मुनिचन्द्रदेव को पाद-प्रक्षालनपूर्व क 
भेंट करा दिया था । स्वय महाराज ने मन्दिर के दशन करके और प्रसन्न होकर उस 
स्थान का नाम ही बदलकर 'पाइवपुर रख दिया था । देवराज को होयसरू-मही झराज्य- 
भूभू्िलय-मणिप्रदोपकलश और श्री जिनधमनिर्मल-अम्बर-हिमकर भी कहा थ्या हैं । 
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सेनापति हुल्लंराज--वाजिवंशततिरुक यक्षरान की सुशीला भार्यों लोकाम्बिके 
से उत्पन्न उनके सुपृत्र हुएुल ( हुस्लंप्प, हुल्लभस्य ) हीयसल गरिह प्रथम के सेनापतियो 
एवं मन्त्रियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं सवंसहान्‌ थे । महाप्रधान-सर्वाधिकारी, सचिवाधीश, 
हिरियमंडारी, मृपति, दष्डाधिप आदि पदों पर आरूढ़, इन मन्त्रीदबर को राजनीति 
में बृहस्पति से भी अधिक प्रथीण, शासन-प्रबन्ध में यौजन्धरायण से भी अधिक कुशल और 
साम्राज्य के सरक्षण में अभिलवगगराज, तत्कालीन दिलाछेखो में बताया गया है । वह नय॑ 
की ति-सिद्धान्तदेव के मुहस्थ-शिष्य थे, और कुषकुटासनमरूधारीदेव उनके ब्रतगुरु थे जिनके 
चरणों में ममन करने मे वह अत्यन्त प्रसन्नता अनुभव करते थे। महामण्डलाचार्य देव 
कीति तथा अन्य असेक तत्कालीन मुनिनाथों के वह भक्त थे। उनकी सुन्दरी, विदृषी 
एवं धर्मात्मा पत्नी का नाम पद्मछदेवी या पदूमावती था, जो ललूना-रत्न, रूप-शील 
गुण-निधान थी । हुल्ल के लक_््म्ण और अमर नाम के दो छोटे भाई थे ओर पुत्र नरसिंह 
था जो वलल्‍लाल द्वितीय का सचिवाधोश हुआ । महामन्त्रीश्बवर एवं महासेनापति के रूए 
में तथा जैनधम के प्रभावक के रूप में सर्वत्र हुल्लराज की ख्याति थी । परम जिनभत्त 
होने के साथ ही याथ बह अत्यन्त विचक्षण राजनीतिज्ञ एवं बीर योद्धा था। विष्णु 
वधन होयसल के समय में ही उसकी नियुक्ति हो गयी थी, नर्रासह के पूरे शासनकाल रे 
वह राजा का दाहिनता हाथ रहा और उसके उत्तराधिकारी बल्लाछ द्वितीय के समय ईे 
भी अपने पदा पर बना रहा । इस प्रकार इस स्वामिभक्त वीर मन्त्रिराज ने तीन होय 
सल नरेशा की निष्ठापृवक सेवा की थी। इस धर्मात्मा राजपुरुष ने अनेक नवीन जिन 
मन्दिर बनवाये और अनेक पुरानो का जीर्णोद्धार कराया। उसके निर्माण कार्यों ई 
सर्वाधिक उल्लेखनीय श्रवणबेलगोल का चतुविशतिजिनालय है। यह विशाल एव 
अत्यन्त मनोहर जिनभवन २६६ फुट लम्बा बौर ७८ फुट चोडा है, जो गर्भगृहू, सुख 
नासि, मुखमण्डप, उपभवन, अलिन्द, गोपुर भ्रादि स समन्वित है। गर्भंगृह में सुन्द 
चित्रसय बेदी पर चौबीसों तीथंकरों की तीन-तीन फुट उत्तुम प्रतिमाएँ विराजमान हैं 
गभगृह के तीन द्वार हैं जिनके पाइवों मे पाषाण को सुन्दर जालियाँ बनी हैं। सुखनारि 
में पद्मावती और ब्रह्मयक्ष की मूर्तियाँ स्थापित है । नवरग के चार स्तम्भों के मछः 
दस फुट का वर्गाकार पाषाण लगा है। नवरगद्वार के भ्रस्तराकन मत्यन्त मनोरम । 
जिनमें पजु-पक्षी, लता-वुक्ष, मानवाकृृतियाँ आदि उत्कीर्ण हें। मुख्य भवन के चहुँओ 
बरामदा, तदनन्तर पाषाणनिर्मित परकोठा ओर उसके मुख्य द्वार के सम्मुख एक सुन्द' 
प्रस्तरमयी मानस्तम्भ है। इस देवालय में चौबीसी स्थापित होते से यह चल्ुविश्वति 
जितालय कहलाता है, हिरियभण्डारी हुल्लराजद्वारा निर्मापित होने से भण्डारि-बसदि ओ' 
महाराज नरसिंह ने इसके दर्शन करके प्रसन्‍त हो उसका नाम भव्य-चूडामणि-जिनमन्दिः 
रखा था। गोम्मटपुर के अलकार इस जिनाकय का निर्माण होकर ११५९ ई० में इसकी 
प्रतिष्ठा हुई, और दानादि दिये गये । महामण्डल्ायार्य तयक्रीति-सिद्धान्त-चक्रवर्ती के 
इस जिनालय का आचार्य पद सौंपा गया। स्वम महाराज नर्रासहु ले अपनी दिग्विजर 
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यात्रा पर गमन करने के पूर्व अवणबेलगोल के गोम्मटेदा, पार्वनाव और उछ्त यहुरवि- 
शत्ति तीर्थंकरों का दर्शन-बन्दना की और अत्यन्त प्रसन्‍्वतापूर्वकः उब्त जिसालयों के 
लिए सवणेर ग्राम समर्पित किया । सन्‌ ११७५ ई के रूगभग सेनापति हुल्ल ने तत्का- 
लीन नरेश बल्लाल द्वितीय से पुन ॒वह ग्राम तथा अन्य दो ग्राम ब्राप्त करके मोम्मदेश, 
पाह्यनाथ और चतुविशति-जिनालय के लिए समपिंत किये थे । श्रवणबेलयोल के अति- 
रिक्त कोप्पण, वकापुर और केल्डग्रेरे प्रभूति अन्य ठीर्थों को भी हुल्लराज ने उनश्चत 
किया । काप्पण के निवासियों से स्वण के बदले प्रहुत सी भूमि श्राप्त करफे उसने उक्त 
सीथ के चलुविश्ति जिनेन्द्री को समपित कर दी। बकापुर के दो प्राचीन महत्वपूर्ण 
किन्तु प्राय पृणतया ध्वस्त जिनालयो का जीर्णोद्धार करके उनका अत्यन्त सुन्दर नंवी- 
तीकरण कर दिया--उनमें से एक तो इतना उत्तुग बनाया कि कैलास पर्वत से उसकी 
उपमा दी जाती थी। चिरकाल से विस्मुत एवं लुप्त आदि तीध केल्लंगेरे मे एक 
अत्यन्त सुन्दर उत्तुग जिनारूय तथा तोथंकर भगवान्‌ के पाँच कल्याणकोी के स्मारक 
रूप पाँच अन्य महान्‌ जिनालय निर्माण कराय। श्रवणबेलगोल की उपरोक्त भण्डारि- 
बसदि के एक स्तम्म पर उत्कीोण ११५९ ई० के शिलालेख में हुल्लराज के पराक्रम, 
गुणों एवं घामिक काय-कलापों का विवरण प्राप्त हांता है। सन ११६३ ई में उसने 
स्वगुरु देवकोतिदेव का समाधि-स्मारक केललगेरे में बनवाया । प्राय तभी उसने वहाँ 
की प्रतापपुर-बसदि का पृणतया नवीनीकरण किया । यह बसदि क्ोल्लापर की रूपनारा- 
यण-बसदि मे सम्बद्ध थी । श्रवणबेलगोल से दा मील दुर स्थित जिननाथपुर में हुल्लराज 
ने एक सत्र (नि शुल्क भोजनालय) स्थापित किया । अभिलेखों मे बताया गया है कि 
जिन-मन्दिरों का जीर्णोद्धार करने में, जिनेन्द्र की पूजा, अर्चा एवं सामूहिक पृजोत्सवो 
में, मुनिजनो को दान देने मे जिनचरणों के भक्तिपूर्वक गुणगान में, पुराणशास्त्रों के 
सुनने मे, भव्या द्वारा प्रशसित इस मन्‍्त्रीश्वर हुल्लराज चमूप को अत्यन्त आनन्द आता 
था--इनन्‍्ही कार्यों में उसका नित्य पर्याप्त समय व्यतीत होता था । गगमारसिह के मन्द्री 
चामुण्डराय और विष्णुवधन के मन्त्री गगराज के साथ ही साथ जैनधम का सर्वाधिक 
समथ प्रभावक नरसिंह होयसछ के समन्‍्त्रीश्रेष्ठ हुल्लराज को बताया गया है। सब्रित- 
सदूगुण, सकलभव्यनुत, जिनभासिताथ-निम्सशयबुद्धि, जैन-चूडामणि, सम्यकत्व-चूडामणि, 
मन्त्रिमाणिक्यमौलि आदि उसके विरुद थे । 

दण्डनायक पाइ्व॑देव ( पारिषण्ण )--हायसलछ नरेशो का एक महाप्रधान 
काहयपगोत्रीय दण्डनाथ भद्वादित्य था । भद्गादित्य का ज्येष्ठपुत्र तैलदण्डाधिप था, जिसका 
पत्र वातु'"्ड महाराज का सान्धि-विग्नहिक मन्‍्त्री था। उसका अनुज वामन था और पत्ली 
देकणब्बे थी। चावुण्ड मन्‍्त्री के तीन पृत्र थे--माघव, पाश्व और रकसिमय्य । इससे 
से दण्डनायक पाइव, अपरनाम पारिसण्ण या पारिसय्य नरसिंह प्रथम के समय मे राज्य 
का महाप्रधान पट्टिसभण्डारी था और निरुगुण्डनाड के करिकृण्डनगर का स्वामी था। 
वह श्रीपाल ग्रैविद्य के शिष्य वासुपज्य-सिद्धान्तदेव का गृहस्थ-शिष्य था और बडा धर्मात्मा 
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भा। उसकी पत्मी विस्मछदेशों प्रसिद्ध दाहतायक्ष मह्याने को पुत्री और दच्हेश भरत 
की भतीजी थी । वहु भी परम विदृती एवं धर्मात्मा थी। पाह्व ने निल्र में एक 
जिनाऊुय भी बनवाया था । उसको पट्टशिभच्डारी पदवी से लयता है कि यह राज्य के 
हस्ताबार का महाप्रबध्धक भी था क्योंकि 'पटुसि का अर्थ भाला-बरछा होता है। इस 
पराक्रमी योद्धा ने आहवमलल्‍्ल को युद्ध में पराजित किया था और उसी युद्ध में वीश्गलि 
प्रायी थी । पारिसय्य और शिश्मरूदेवी का पृत्र दण्डसायक शान्तियण्ण था । 

दण्डनायक शान्तियण्ण--पारिरुष्ण ( पाहर्ण ) जैसे मुद्धक्षीर एवं निषुण मस्त्री- 
श्रेष्ठ ओर जिनभक्‍त ब्रिस्मछदेथी का सुपुत्र शान्तियष्ण भी अत्यन्त साहसी, वीर और 
धर्मात्मा था। उसके पिता के घुद्ध मे वीरगति प्राप्त करने पर महाराज नरा्सिह ने 
शान्तियण्ण को उसके स्थान पर करिकुण्ड का स्वामी और राज्य का दण्डनायक बना 
दिया और उसको वीरता से प्रसन्न होकर उसे एक ग्राम प्रदात किया । प्रसिद्ध युद्धवीरो 
एवं मन्त्रियो के कुल में उत्पन्न शाम्त्रियष्ण भी वीर योद्धा और कुशल प्रद्यसक था। 
अपने कुछ की मर्यादा के अनुसार, अपने जननी-जनक की भाँति हो शान्तियण्ण भी परम 
जिनमकत था । उसके गुरु वासुपृज्य-सिद्धान्तदेव के शिष्य मल्लिषेणपण्डित थे। अपने 
पूज्य पिता दण्डनाथ पाएव की स्मृति में दण्डाधिप शान्तियण्ण ने अपने नगर करिकुण्ड 
में एक सुन्दर जितालय निर्माण कराया और ११५८ ई में उक्त जिनारय के छिए 
स्वगरु मल्लिषेण का राजा से प्राप्त ग्राम पादप्रक्षालनपूवक समपित कर दिया । मल्लगोण्ड 
भ्रादि ग्राम के प्रमुखो तथा समस्त प्रजाजन ने एक तेल का कोल्हू गाँव के घाट की आय 
और धान की फसल का एक भाग भी जिनालय के लिए दान कर दिया । उसी मन्दिर 
में प्राप्त तत्मम्बन्बदी शिलालेख मललोजनामक शिल्पी द्वारा उत्तीण किया गया था। 

ईश्वर चमूप--महाप्रधान-सर्वाधिकारी सेनायति-दण्डनायक एरेयय का पाद- 
पश्मोपजीवी ( सहायक या अधीनस्थ ) यह ईश्वर चमृूपति था, और सम्भवतया उक्त 
एरेयग का ही सुपुत्र था। बहू बीर योद्धा और धर्मात्मा था। मन्दारमिरि की प्राचीन 
बसदि का उसने जीर्णोद्धार कराया था । उसकी पत्नी धर्मात्मा माच्ियक्के थी । 

साचियक्के--यह घर्मात्मा नारीरत्न नाकि-संद्रि और नागवे की थौत्री थी, 
तथा साहुणि-बिट्टिग की पत्नी चस्द्रवे से उत्पन्न उसकी ज्येष्ठ पृत्री थी। ईश्वर चमृपत्रि 
की वह भार्या थी और देखीगण-पुस्तका5छ के गष्डविमुक्तदेव की गृहस्थ-हिष्या थी । 
यहू सुन्दरी, विदृषी, दानशीला, यश्चस्विनी, पृष्यवान्‌ एवं धर्मात्मा युवती-रत्व थी । 
मयवोलल तामक तीर्थक्षेत्र पर उसने एक मनोरम जिनमन्दविर तथा पद्मावतीकेरे तामक 
सरोवर का निर्माण कराया था, और ११६० ई मे उक्त जिनारूय के लिए बहुत सो 
भूसियाँ अपने पति ईश्वर चमृप तथा महाराज मरसिष्ठ की सहमतिपूर्वक स्वगुरु को दान 
कर दी थीं। यह महिला घतु समय-समुझ्धरण कहलाती थी। 

जक्कले--या जबकब्बे होयसतल नरेश नरसिह प्रथम के महामन्त्री एवं प्रधान 
ताम्बूलबाहुफ चाविमव्य की धर्मास्मा पत्नी थी । हेरगु सामक स्थाग को प्रणसा सुसकर 
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उसने वहाँ चेन्न-पा््वनाथ-बसदि नाम का सुन्दर जिनारूय बनवाया, और समस्त क्षेत्रीय 
सामन्तो एवं अधिकारियों की उपस्थिति में महाराज मे प्राथना करके भूभियाँ प्राप्त कीं, 
जिन्हे उक्त जिनालय के लिए उसने स्वगुरु परम बिद्वान्‌ नयकीति-सिद्धान्तदेव को पाद- 
प्रक्षाहनपूर्वक्क समपित कर दी। उसकी बहन पझ्ियक्के भी बडी घर्मपरावण 
महिला थी । 
सामसन्‍्त गोव--होयसल नरसिंह का यह जैन सामन्‍्त हुलियेरपुर का स्वामी 

था। उसको भार्या शान्तले बडी उदार थी। परम जिनभकत होते हुए भी वह दोव, वैष्णव, 
ओर ब्ौद्धधर्मों को भी सरक्षण प्रदान करती थी । सम्भवतया इसी महिला का अपरनाम 
सिरियादेवी था, अथवा यह गोव सामन्त की द्वितीय पत्नी थी। एक अन्य पत्नी महादेवी 
तायकिति थी, या उक्त दोनों में से किसी की यह उपाधि थी । इस परिवार के गुरु 
देशीगण के चन्द्रायणदेव थे, जिनकी प्रेरणा से सिरियादेवी ने अपनी हुलियेरपुर की बसदि 
में एक मनोज्ञ प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी । जब ११६० ई में महादेवी का स्वगवास हो 
गया तो उसकी स्मृति में गोव सामन्‍्त ने हेग्गरे मे चेन्न-पाएर्व-बसदि निर्माण करायी, जिसके 
लिए उसके पृत्र सामन्‍्त बिट्टिदेव ने स्वगुरु माणिकनन्दि-सिद्धान्त को भूमियाँ प्रदात की । 
राज्य बे! कई प्रमुख नागरिकों ने भी भूमि आदि के दान दिये ये। इस दान से एक 
सन्न की स्थापना भी की गयी । महासामन्त बल्लय्य नायक ने भी इस अवसर पर उक्त 
जितालय के लिए कुछ भूमि स्थलवृत्ति के रूप में भक्तिपृवक दी थी । 

शिवराज और सोमेय--तरासह होयसऊर के इन दांनो जैन राजमन्सत्रियों ने 
११६५ ई में साणिक्बोलल स्थान के हायसछ-जिनालय को मुनि-आहार-दान आदि की 
व्यवम्था के लिए प्रचुर दान दिया था । 

सामन्त बिट्टिदेव--होयसल नरेशो के प्राचीन हुलियेस्पुर का श्रधीष्वर बीरतल- 
प्रहारि सामन्‍्त भीम था । उसके चार पुत्र थे--माच, चट्ट, मल्‍ल और ग्रोविदेव (गोव) । 
सामन्‍्त चट्टु की पत्नी सातब्बे से यह सामन्‍्त बिट्ट्देव (विष्णु) उत्पन्न हुआ था। इसे 
महाराज नरसिह ने हाथियों के खच के लिए हेग्गरे ग्राम दिया था। जब सामन्‍्त गोवि- 
देव ने ११६१ ई में अपनी महादवी-नायकिति (शान्तलदेवी) की स्मृति रक्षाथ उक्त 
ग्राम में चेन्न-पाशव-जितालय निर्माण कराया तो उस धर्मात्मा महिला (अपनी चाची) के 
पुत्रतुत्य इस सामल्त बिट्टिदेव ने अपनी पुष्य-समृद्धि के छिए उक्त जिनालय के हितार्थ 
भूमिदान किया तथा कालीमिच, अखरोट और पान के गद्टो की आय भो समर्पित कर 
दी थी। इसके गुह भी वही माणिकनन्दि थे। यह पूरा सामस्त परिवार जैनधर्म का 
मनुयायी था । 

सामन्त बाचिदेव--बाचि, बाचय, गूलबाचिग या बाचिराज होयसल नर्रमह 

का महासामन्त, मान्यखेडपुरवराधीश्वर, मरुगरेनाड का अधिपति, अदछ लोगो के लिए 
सूर्य के समान, गुड्डदगग के पुत्र बसव नायक का वशज और गग का पत्र था। उसकी 
माता का नाम बेनवास्बिके था। यह अदलवशी महासाहसी, पराक्रमी, वीर, यशस्वी, 
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दाती, उदार एवं धर्मास्मा बर-विद्यो-नित्ति महासासस्त बाचिदेव' मस्मरेनाढ़ की अपनी 
अतिशय शोभा से युक्त राजधानी कंब्दाल में अतोव उच्च धर्म का पालन करते हुए 
सुखपूर्वक रह रहा था। अपने राज्य में उसने जिनेन्द्र, शिव, विष्णु सभी देवताओं के 
मन्दिरों का पोषण किया । उसने गंगेए्व रबास, श्रीनारायण गृह, चलबारिवेदव र-मल्दिर, 
रामेश्वर-सदन, कई जिनसन्दिर तथा भीमसमुद्र एबं अदलसमुद्र माम के दो सरोवर 
बनवाये, दिव्बूर के विप्रों को दान दिया, इस प्रकार चारो सम्प्रदायों की वृद्धि की थी । 
अपने पिला सामन्त गग की स्मृति में उसने गगेदबरदेव जिनाऊय ११५० ई में बनवाया 
भौर उसके लिए प्रभूत दनादि दिये। अपनी बहन ( या पूत्री ) कुमारी चेन्नवेनायकिती 
की स्मृति में रामेषवरदेव-मन्दिर बनवाया और उसमे मुनियों के आहार की व्यवस्था के 
लिए दात दिये । अपनी स्वर्गीय प्रिय पत्नी, महासौभाग्य-शीरू-सौन्दर्य-सम्पत्त, परिवार- 
सुरभि, महासती रानी भीमले ( भीमवे नायकिति ) की स्मृति ( परोक्ष विनय ) में 
उसने अति-विशाल एवं सुन्दर भीम-जिनारूय बनवाया, जिसमें उसने चेन्न-पाएवदेव की 
प्रतिष्रापना की तथा उसी से सम्बद्ध भीमसमुद्र नाम का सुन्दर एवं विशारू सरोवर 
बनवाया था। रानी भीमले के इष्टदेव जिनेन्द्रदेव, पिता योहेरे नायक और जननी 
चिम्बले थी । बाचिराज ने उक्त जिनालय के चेन्नपाश्व॑देव के रभोग-अष्टविद्याचन एवं 
ऋषिआहारदान के निमित्त भीमसमुद्र के आसपास की समस्त भूमि भेंट कर दी थी । 
उसो अवसर पर सम्यकसवचूडामणि सेनबोव मारमय्य ने भी सामन्‍्त बाचिराज से भूमि 
प्राप्त करके मारसमुद्र नामक सरोवर बनवाया तथा उसे उक्त भीम-जिनालय के लिए 
दान कर दिया। राजा ने इन विभिन्न दानो को वाराणसी, प्रयाग आदि तीर्थों के समान 
पवित्र समझने का प्रजाजना को आदेश दिया । यह महापराक्रमी, महादानी, सर्वेध्र्म- 
समभावी, महान्‌ उदार जैन महासामन्त बाचिराज अपनी तरह का श्रेष्ठ उदाहरण हे । 
हेग्गडे जकय्य और जक्कब्बे--यह दोनो पति-पत्नी थे। इस दम्पति ने 
दिडगुरु में एक जिनालय बनवाकर उसमे तीथंकर सुपाद्र्व की प्रतिमा प्रतिष्ठित की 
और देवपूजा एवं आहारदान के लिए स्वगुरु, काणूरगणभेषपाषाणगण्छ के बालचन्द्रदेव 
को धारापूर्वक भूमिदान दिया था । छगमंग ११६० ई में यह जिनारूय बना था । 
सामन्त सोम--होयसलो का वीर सेनानी अय्कण था जिसने चोल राज्य पर 
भाक्रमण के समय एक जगली मस्त हाथी को बाणों से मार गिराया और करिय-अय्कण' 
उपाधि प्राप्त की थी । उसका प्रिय पुत्र ताग था, जिसका ज्येष्ठ पुत्र सुरधेनु और कल्पवृक्ष 
समान सुम्गन्गवुण्ड था। उसका पुत्र यह सामन्‍त सोम या सोवेयनायक था, जो जिस- 
पादकमलमृग, जिननाथस्नपनजलपविश्रितगात्र, चतुविधदानविनोद, जिनसमयसमुदरण, 
भगवान्‌ पाश्वदेव का पादाराधक, परनारीपुत्र और भानुकीति सिद्धान्त का गृहस्थ-श्िष्य 
था | उसकी दो पत्नियाँ थी--सीता, रेवती, अस्न्धती एवं अतिमब्ये के सामन मारख्वे 
ओऔर रति-जैसी सुन्दरी तथा जिनपादभक्त माचले । पहली से कई पुत्रियाँ हुईं और दूसरी 
से चटदेव एब कलिदेव नाम के अनुपम, गुणवान्‌ पुत्र । स्थय सामन्‍्त सोम कलुकाणिनाड 
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का शासक था। उसने एक्कोंटि-जिनाऊय नामक पार्श्ननाथ भगवान्‌ का एक अंति उत्तुंग 
एवं भ्व्यमन्दिर बसबाया और उसके लिए ११४२ ई में सूरस्थगंण के म्रह्मदेव मुनि को 
वादप्रक्षालनपर्वक एक ग्राम दान दिया था। इस सुन्दर जितालय का निर्माता कलियुगी 
विदणकर्मा शिल्पी मात्रोज था। धर्मात्मा सोम कि्णुवर्धन ओर नरतिह प्रथम का बीर 
एब स्वामिभवत सामन्त था । 

होयसछ बल्लाल द्वितीय ( ११७३-१२२० ई )-बीर बल्लाल प्रथम के 
माम से सुप्रसिद्ध यह नरेश नरसिह प्रथम की रामी एचलदेवी से उत्पन्न उसका पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी था और अपने पितामहु विष्णुवधम बी भाँति ही प्रतापी, बा वीर, 
महापराक्रमी, भारी विजेता और स्याह्ादमत ( जेनधम ) का पोषक एवं पक्षपाती था । 
उसने अपने वश एवं राज्य को पूणतया स्वतन्त्र कर दरिया और उसमें शान्ति एवं सुख- 
समृद्धि की उल्लेखनीय वृद्धि की । यौवराज्यकाल में ही वह पिता के राज्यकार्य में सक्रिय 
सहयोग देता था, जैसा कि ११६८ ई के बन्दूर शिलालेख से प्रकट हैं। ऐसा लगता है 
कि जैसा कि उस समय वास्तविक राजा वही था। उसी से यह भी पता चलता है कि 
इस नरेश के गुरु द्रमिलसघी श्रीपाल-म्ैविद्य के शिष्य वासुपज्य-त्रती थे। सन्‌ ११७३ ई 
थी श्रावण शुक्ल एकादशी रविवार के दिन वीर बललाल का पहट्टबन्धोत्मव ( राज्या- 
जिषेक ) हुआ था और उस उप्क्ष्य में उसने प्भत दान दिये थे । तभी भहासन्धि- 
विग्नहिक मन्त्री बूचिराज न त्रिकूट-जिनालय बनवाकर उसके लिए राजा से मरिकलि 
नाम का ग्राम प्राप्त करके उक्त वासुपूज्य मुनि की मेंट किया था । उसके पिता के समय 
से चले आये महामेनापति हुल्लराज द्वारा श्रवणबेलगोल में निर्मापित चतुविशति-बसदि 
के लिए हुल के निवेदन पर राजा ने ११७४-७५ ई में दो ग्राम भेट किये थे। उसी 
स्थान का पाहवनाथ-ब्सदि के छिए भी दान दिया था और अपने पिता नरसिह प्रथम 
द्वारा दान किये गये तीन ग्रामो ऊ दान की पुष्टि को थी । देवीसेट्टि नामक धनी सेठ ने 
११७६ ई में राजधानी में वीर-बल्छाल-जिनालय नाम का एक सुन्दर मन्दिर राज्याश्रय 
से निर्माण कराया था और उसके लिए स्वगुरु बालचन्द्र मुनि को दान दिया था । स्वय 
राजा ने भी उक्त मन्दिर के लिए कई ग्राम प्रदान किये । सन्‌ ११९२ ई में राजधानी 
के चार प्रमुख संठा ने समस्त नागरिकों तथा अन्य नगरों के व्यापारियों के सहयोग से 
नगर-जिनालय नाम का विज्ञाल एवं मनौरम जिनमन्दिर बनवाया, जिसका अपरनाम 
अभिनव-शान्तिदव भी था। राज्यश्रेष्ठि के साथ प्रतापचक्रवर्ती-वीर बल्लालदेव स्वय उक्त 
जिनालय में देवदशन के लिए गया, भगवान्‌ की अष्ठोषचारी पूजा देखकर अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ और उसके लिए गुरु वद्धनन्दि-सिद्धान्त को कई ग्राम दान में दिये । सदैव की 
भाँति इस समय भी होयसलां की राजधानी द्वारममुद्र जैनधर्म का केन्द्र और जैनो 
( भव्यों ) की गढ थी। बोर बल्लाऊ ने स्वयं अनेक बार जैनतीथों की यात्रा की, 
जिनमन्दिरों के दशन किये और बसदियों एवं जेनगुरुओ को दानादि देकर सम्मानित 
किया था । जेनाचाय श्रीपाल-त्ेविद्य और उनके शिष्य हस काल में होयसलो के राजगुर 
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थे । राध्य के अनेक सल्‍्ती, सेतापति, सामन्‍्त, प्रमुख राजपुर॒ष एवं श्रेष्ठ जनधर्म के 
अनुयायी थे । हुल्ल, सागदेव, रेचिमय्य, बुचिराज, बाहुअलि, मरसिह आदि ये जैन 
युद्धबीर, कुटारू राजनीतिश एवं दक्ष प्रशासक ही वीर बल्लाल के राज्य के प्रधान स्तम्भ 
थे, उसकी सफलताओं ओर समृद्धि के आधार थे और उसके विस्तृत राज्य के समर्थ 
संरक्षक थे। कहूचुरियों का सर्वप्रघान दण्डाधिताथ रेजिमय्य उनके अस्तिम नरेश की 
वीर बल्लाल के हाथो पराजय होने और फलस्वरूप उस वश का पूर्ण पतन हो जाने पर, 
साथ हो इस होयसल नरेश एवं उसकी प्रजा की रत्लत्रयघर्म में निष्ठा जानकर उसको 
सेवा मे आ गया था । यहाँ आकर भी उसने राज्याश्रय से अरसियकेरे का सुप्रसिद्ध 
सहस्रकूट-चैत्यालप अपरनाम एल्कोटि-जिनालय तथा अन्य कई सबीन मन्दिर बनवाये, 
पुरानो का जीर्णोद्धार किया, श्रवणबेलगोल आदि तीथों पर भी निर्माण कराये और 
स्थगुरुओं को दानादि दिये । बीर बललाल ने साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया । उसके 
राजकबि नेमित्रन्द्र ने 'लीलावती”' नामक प्रेमगाथा लिखी, राजादित्य ( ११९० ई ) 
ने व्यवहारगणित', क्षेत्रमणित' और 'लछीलावती नामक गणित-प्रन्थ रचे, महाकवि 
जसत ( १२०९ ई ) ने 'यशोधरचरित', जगदन्ल-सोखनाथ ते 'कल्याणकारक' नामक 
वेद्यक ग्रन्थ, बन्धुधर्म वैद्य ने हरिवशाम्युदयः और “जीवसम्बोधन', शिशुमारन ने 
अजनाचरित' और “त्रिपुरदहन” और आनन्दमय्य ने मदनविजय' की रचना की थी । 
यह सब विद्वान जैन थे और कन्नड साहित्य के पुरस्कर्ता थें। इस काल के जैनमन्दिर 
भी होयमल-फला के श्रेष्ठ नमूने है। राज्य की विस्तारवृद्धि भी हुई और वह दक्षिण 
भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यसत्ता हो गया था । 

माचिराज--एक उच्च पदस्थ अधिकारी था, जिसने धीर बल्लाल के राज्या- 
निषेक के अवसर पर, ११७३ ई में, बोगवदि के श्रीकरण-जितालय के भगवान्‌ पाद्व॑देव 
के लिए स्वगुर अकलंक-सिहासन पश्मप्रभस्वामी को एक गाँव दान दिया था। सम्भवतया 
यहू विष्णुवधन होयसल के प्रसिद्ध मन्त्री दण्डतायक बलदेवण्णके भतीजे भाचिराज ही हैं । 

नागदेव--नाग या नागदेव हेग्गडे होयसलऊ नर्ासह प्रथम के सचिव बम्मदेव का 
उसकी पत्नी जोगाम्बासे उत्पन्न पुत्र था। स्वयं उसकी पत्नी का नाम चन्दाम्बिका 
( चन्दले या चन्दब्बे ) था और पुत्र का मल्लिनाथ । वीर बलल्‍लाल का सचिवोसम एव 
पट्टणसामि ( नगराध्यक्ष ) यह मन्त्रीश्यर नागदेव देशीगण-पुस्तकगच्छ के नयकीति- 
सिद्धान्तचक्रवर्ती का गृहस्थ-शिष्य था । उसने ११७७ ई में श्रवणबेलगोलमे स्वगृरुकी 
निषद्या तथा करूपूर्ण सुन्दर स्मारक स्तम्भ बतवाया था। गुरु की स्मृति में उसने 
नागसमुद्र नाम का एक सरोवर तथा उद्यान भी बनवाया था और गुरु के शिष्यो 
प्रभाचन्द्र, नेमिचन्द्र एवं बालचन्द्र को दान दिया था। सन्‌ ११९६ ई में उसने 
श्रवणवेऊगोल में नगर-जिनालय अपरनाम श्रीनिलय और कमठ-पाइर्वदेव-बसदि तथा उसके 
सम्मुख शिलाकुट्रम और रगशाला बनवायी थीं तथा एतदर्थ गुरु के उपरोक्त मुनि-शिष्यो 
को दान दिया था। उक्त नगर-जिमालूय में महाराज बल्लालदेव एवं युवराज नरसिह 
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द्वितीय भगवान्‌ की अध्टप्रकारी पूजा देखकर बडे प्रसन्‍त और प्रभावित हुए थे । मन्त्री 
नागदेव 'जिनमन्दिर-प्रतिपाल' कहलाता था । 

दण्डनायक भरत और बाहुबलि--विष्णुवर्धन होयसल के प्रसिद्ध महादण्डनायक 
मरियाने द्वितीय के सुपुत्र और भरतेश्वर दण्डाधीश के भतीजे, दोनों बीर जाता बीर 
बस्छाल के प्रमुख सेनापतियो में थे । वीरता, स्वामिभक्ति और धामिकवा इन्हे अपनी 
कुलपरम्परा से प्राप्त थी। जब ११८३ ई में वीर बल्लाल के युवराज वीर नरसिह 
( नर्रसह हितीय ) का जन्म हुआ तो उसकी खुशी में इन दोनो भाइयों ने देशीगण के 
देवचन्द्रपण्डित को अनेक बसदियों के लिए प्रभूत दान दिये थे। इन्होने राजा से अपने 
कुल की परम्परागत मिन्दगेरे आदि की भूमियाँ प्राप्त करके पुन दान कर दी थी। इन 
भरत ( भरतिमय्य ) दण्डनायक की धर्मात्मा साध्वी पत्नी जकव्बे या जक्कले १२०३ ई 
में समाय्रिमरणपव॒क देह त्याग किया था । इस महासती के गुरु अनन्तकीति मुनि थे, 
माता लच्चव्व और पिता मण्डनमुह थे। समाधिलेख से उसके शील, सयम, तप, 
जिनभक्ति आदि की भूरि-भूरि प्रशमा की गयी है । 

बूचिराज--वीर बलल्‍लात का सन्धिविग्रहिक-मन्त्री, श्रीकरणद एवं दण्डाधिप 
बूचिराज वीर योद्धा, वुशल राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक और घर्मात्मा होने के साथ-साथ 
चतुविध पाण्टित्य का धनी था । वह सस्क्ृत और कन्नठ दोनो ही भाषाआ का सुविश्ञ 
एवं सुकयि था और कविता विदारद' वाहलाता था। उसकी पत्तों शास्तके भी 
विदपी और धर्मिष्ठ महिला थो। वह भरत दण्डेश की पुत्री और दण्डाधिप मरियाने की 
भतीजी थी । महाप्रवान बृचिराज ने वीर बत्लाल के राज्याभिषेकोत्सव के उपलक्ष्य में 
११७३६ से मिगलाड के मरिकछो लगर से जिकूट-जिनारूप नागक भव्य मन्दिर 
बनवाकर उसके हिए स्वगुर वासुपज्य-मिद्धान्त को पाद-प्रक्षाजनपूवक ग्रामादि दान दिये 
थे। वह नर्रासह प्रथम के समय से ही राज्य-्सेवा म था, ११६३ ई के शिलालेख मे 
उत्डिपित श्राकरणद टहेग्गड़े बूचिमय्य ही उन्नति करके वीर बल्लाल के समय मे 

मन्‍्त्रीस्त्र बूचिराज हां गया था। वासुपूज्य-सिद्धान्त से पूव उसके गुरु देवकीति रहे 

प्रतीत हाते है । 

महादेव दण्डनायक--राज्यपदाधिकारियां के प्रतिष्ठित कुछ में उत्पन्न हुआ 
था | उसक॑ पिता सामचमूप और माता सोवलूदवी थी। राम और केशव उसके अनुज 
थे। उसको सुलाला एव धमपरायणा पत्ती लछोकलदेवी राज्य के एक प्राल्तीय शासक 
मसण सामन्‍्त की पोत्री और सामन्त बीतिगाबुण्ड की पुत्री थी । महादेव और लोकलदेवी 
काण्रगण के कुलभूषण के शिष्य सकलचन्द्र भट्टारक के गृहस्थ-शिष्य थे । इस महाप्रधान 
महादव दण्डनाथक ने ११८७ ई में एरग-जिनालय का निर्माण कराके उसमे शान्ति- 
जिनेश का प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी और स्वगुरु को 'सेरुण्ड' दण्ड से नापकर तीन 
मत्तल शाछि-लेत्र, दो कोल्हू और एक दुकान समपित की थो । उस अवसर पर बोर 
बत्लाल का एक प्रमूख महामण्डलेश्वर उद्धरे का शासक एक्‍्कलरस भी उपस्थित था और 
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स्वर्य उसने, उसके पद्रणसामि (राज्यसेठ), तैलव्यापारियों एवं अनेक लागरिकों ने भी दान 
दिये थे । उस समय अहादेव उक्त महासण्डलेक्वर का ही महाप्रधान दण्डनायक था। उसके 
इबसुर फीतिगावुष्ड के भाश्ित मल्छिमेट्टि और नेमिसेट्टि ने जब १२०८ ई में शाम्तिताथ- 
जिनाल्‍़ृय बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा की तो उस अवसर पर अपने एवसुर और सालो के 
साथ महादेव दण्डनायक भी उपस्थित था और उसने भी दानादि में योग दिया था। 

रामदेव विभु--गगवाडि के मोनेगनक्टे का झ्ञासक था, जहाँ उसने शान्तिनाथ 
भगवात्‌ का एक विशाल जिनालय निर्माण कराके उसके लिए स्वगुरु मेघचन्द्र को जो 
देशीगण-पुस्तकगच्छ के नयकीति के प्रशिष्य और बालघन्द्र अध्यात्मी के शिष्य थे, बनवसे 
के मोत्तदनायक तथा कई गवुण्डप्रभुओ से भूमिदाव दिलाया था । जिनाऊय कनकाचलू- 
कूट पर बनाया गया था। दान ११८६ ई में दिया गया था। रामदेव विशु को 
श्रेष्ठपुणनिधान, बुध-निधि और सत्य-युधिष्ठिर कहा गया है । 

नरसिह सचिवाधीश--महासेनापति हुल्लराज की पुण्यात्मा पत्नी पद्मलदेवी 
से उत्पन्न उसका जिनभक्त धर्मात्मा सुपुन्न था। मुनि नयकीति का वह गृहस्थ-दिष्य था । 
गुणवान्‌, पराक्रमी, युद्धवीर और गृरुभत्त था। उसने ११७३ ई में बेक्कग्राम में एक 
जिनालय बनवाकर उसके लिए वही ग्राम राजा से स्वगुरु को दान में दिलवाया था । 

हरियण्ण हेग्गडे--महाप्रधान सर्वाधिकारी-हिरिय-भण्डारी हुत्लराज का साला 
था और राजा का अद्वाष्यक्ष था। श्रीपाल योगी के शिष्य वादिराज की प्रेरणा से उक्त 
श्रीपाल के स्वर्गस्थ होने पर उनकी परोक्ष-विनय के रूप में परवादिमह्ल-जिनालय 
कुम्बेपनहल्लि ग्राम में १२०० ई के लूगभग निर्माण हुमा | यह जिनालय उक्त हरियण्ण 
के एक सम्बन्धी, कण्डज्चतायक की भार्या राजवेनायकिति के पुत्र कुन्दाड हेग्गड नामक 
अधिकारी ने नयचक्रदेव की आज्ञा से बनवाया था और अश्वाध्यक्ष हरियण्णदेव ने उसमें 
जिनन्द्रदेव की प्रतिष्ठा करायौ थी । 

कम्मटमाचय्य---राज्य का महाप्रधान-सर्वाधिकारी-तन्त्राधिष्ायक था। उसने 
और उसके श्वसुर बल्‍लय्य ने कुम्बेयनहूल्लि के परवादिमल्ल-जिनालूय के लिए जो दान 
दिये थे, उनमें नित्य दीप जलाने के लिए तेल का टैक्स भी सम्मिलित था। वादिराज 
ने उपयुक्त अवसर पर ( १२०० ई में ) प्राप्त समस्त दान अपने संधर्मा शान्तिर्सिंग 
आदि को सौप दिये थे । 

अमृत दण्डनायक--होयसल बल्लाल द्वितीय का यह महाप्रचान, सर्वाधिकारी, 
पहापसायत ( आभूषणाध्यक्ष ) एवं भेरुण्डन-मोत्त-दिष्ठायक ( उपाधिधारियों का अध्यक्ष ) 
दष्डनायक अमितय्य ( अमृतचमूनाथ ) चेट्विसेट्टि और जकव्वे का पौत्र तथा हिरियमसेट्टि 
और सुगव्ये का पुत्र था। कलल, मत्ण और बसव उसके अनुज थे। शोककुगुण्डी उसका 
जल्मस्थान था, जहाँ उसने एक भव्य जिनारूय एवं विज्ञाल सरीवर बनवाया तथा एक 
संत्र, अग्रहार और प्रपा स्थापित किये थे। मन्दिर का नाम एक्कोटि-जिनालय था । 
अमृत दण्डाधीश के गुरु नयकीतिपण्डित थे । यद्यपि वह चतुर्थ वर्ण अर्थात्‌ शूद्र जाति में 
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ज़त्पा था, उसे कविकुलज, पमिष्ठ, शुभमति, पृष्याप्रिक, सौध्यरम्पाकृतशि और 
मन्त्रिचडामणि कहा गया है । उसके तीनो भाई भी दण्डनायक अरदि पदों वर आशीन 
थे । उक्त जिनालय के लिए अमृत दण्डाधिप ने १२०३ ई में अपने भादयों के साथ 
मिलकर प्रदेशक॑ समस्त नायको, चागरिकों एश्र कृषकों की उपस्थित्ति में सूलनायक 
भगवान शान्तिनाथ का नित्य अष्टविध पूजन, मुतियों के आहारदान आदि के नि्ित्त 
स्वगुर का भूमि आदि दान दिये थे। वह इतना उदारचेता था कि ब्राह्मणों के लिए भी 
उसने एक अग्रहार स्थापित किया था और अमुतेश्वर-शिव्र का मन्दिर भो बनवाया था । 
मन्त्रीश्वर चन्द्रमौलि--भरतागम, तर्क, व्याकरण, उपनिषद्‌, पुराण, साटरू, 
काव्य भादि मे निष्णात एवं विद्वन्मान्य शंवधर्मानुयायी , विद्वान बाह्मण चन्द्रमौछि 
होयसल बत्लालदेब का मन्त्रिलटाम और उसके दाहिने हाथ का दण्डस्वरूप था। यद्यपि 
वह स्वय कट्टर शव था, तथापि अपनी धर्मात्मा जैन पत्नी आचलदवी के घामिक कार्यों 
में परा सहयोग देता था। उसके द्वारा निर्मापित जिनालूय के लिए राजा से स्वय प्रार्थना 
करके उसने ग्राम आदि दान कराय थे। यह उसकी तथा उक्त राज्य एवं काछ की 
धार्मिक उदारता का परिचायक है। वन्द्रमौलि क॑ पिता का माम दम्भुदेव और मात्रा 
का अक्कवे था । 
घ॒र्मात्मा आचलदेवी--मन्त्रीश्वर अन्द्रमौछि की पत्नी आखचिएक्क, आाउाप्वा 
या आचलदवी परम जिनभकत थी। उसके पितामह शिवेबनायक मासवाटिनाड के प्रमुख 
थे और सद्क्षात्रक थे। उनकी धर्मात्मा पत्नी चन्दब्जे थी और पुत्र सोबणनायक था । 
सोवण को धमपत्नी बाचब्बे थी, पुत्र साम और पुत्री यह आचलदेवी था। देशीगण के 
नयकी नि सिद्धान्तदव के शिष्य बालचन्द्र मनि को वह गृहस्थ-शिष्या थी । उस रूप-गुण- 
शील-सम्पन्न महितारत्त ने ११८२ ई में श्रवणबेलगोल भे बडी भक्तिपूर्वक एक अति 
भव्य एवं विशाल पादव-जिनालय निर्माण कराया था और स्वगृरु से उसकी ससमारोह 
प्रतिष्ठा करायी थी। आचिययकन का सक्षिप्त रूप 'अककन' होने से वह मन्दिर अक्कून- 
बसदि के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मन्दिरों के उक्त नगर में यहो एक 
जिनमन्दिर होयसलछ-कला का अवशिष्ट तथा उत्कृष्ट नमूना है। गभगृह, सुखनासि, नवरण, 
मुखभण्डप आदि से युक्त इस सुन्दर जिनाछय में भगवान्‌ पाशवनाथ की सप्तफणी पाँच 
फुट उत्तुग मनोज प्रतिमा प्रतिष्ठित है। सुखनासि के आमने-सामने धरणेस्ल और 
पद्मावती की साढ़े तीन फुट ऊँची मूर्तियाँ है। द्वार के आजू-बाज़ू सुन्दर जालियाँ, 
नवरग में क़ृर्ण पाषाण के चार चमकदार स्तम्भ, छत में कछापूर्ण नवछत्र, गुम्बद पर 
विविध प्रस्तराकन और शिखर पर सिहललाट है ) हस मन्दिर के निर्वाह के लिए स्वय 
उसके पति मल्त्रीशवर चन्द्रमौलि ने महाराज से प्राथना करके बस्मेयनहल्लि ग्राम प्राप्त 
किया और उसके गुह बालचन्द्र को दान दिलाया था। भोम्मठेश्वर की पूजा के लिए 
भी बेक्क नामक भ्राम को राजा से प्रास करके आचउदेवी मे दान कराया था । इस 
महिला ने अन्य जिनसन्दिर भी निर्माण कराये और धाभिक कृत्य किये प्रतीत होते हैं। 


१६० प्रसुख ऐतिहासिक जन पुरुष और महिछाएँ 


महासतति हस्यंसे--एक वीर सामस्त की पत्ती थो और उसका सुप्त्र बूवस- 
खयक भी वीर सामन्‍्त भा। उसका निवास स्थान करडाल था जहाँ उसने जिनालथ 
अनवाया, जो भव ध्वस्त है। उस ध्वस्त बसदि के ११७४ ई, के लगभग के स्तम्म- 
छेलख के अनुसार अनुपम पुण्यमाजन, ज़िनेन्द्र पदाव्जविलीन-चिस, पावन-सुधरितर- 
महासति' हर्य्यले ने अपना अस्त समय' निकट आने पर अपने प्रिय सुपुत्र बृवय-नायक 
को अपने पास बुलाकर कहा, “वत्स ! स्वप्न से भी मेरा ध्यान न करना, अपितु 
धर्म में चित्त लगाना। उसी का सदैव विन्तवन करना ओर सदैव धर्मकार्य करते 
रहना। ऐसा करने से हो भरेन्‍द्र, सुरेन्द्र, फणीन्द्र आदि के राज्य-बैभव और सुख 
सथा अन्त में मीक्षरूक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ऐसा निश्चय करके है सत्यनिधि बूवय- 
नायक, तू धर्म और दान में चित्त लगा। पुण्य की बनुमोदना से भी असीम पुष्य 
प्राप्त होता हैं । अतएवं हे प्र्मघुरीण बृविदेव, अपने और मेरे पुण्य के हेतु तू जिन- 
मन्दिरो का निर्माण कराना । मेरे देव ( स्वर्गीय पति ) के मित्रों का सदैव आदर करना 
ओऔर अपने छोटे ( बालक ) चाचा का सदैव ध्यान रखना ।” पुत्र को यह अन्तिम 
उपदेश देने के पश्चात्‌ धर्मात्मा रानी ने जिनेन्द्र भगवान्‌ का अभिषेक किया और इस 
दृढ़ विश्वास के साथ कि भगवान्‌ का पवित्र गन्‍्धोदक उसके समस्त पापों को थो 
देगा, उसे भक्तिपृबक मस्तक पर चढाया। तदनस्तर भगवान्‌ जिनेन्द्रचन्द्र के चरणों 
के साब्निध्य में, सदैव अपने स्मरण में रहनेवाले पच-मगल महापद (पच-नमस्कार-मन्त्र) 
का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए और जिस मोहपाश से वह अबतक घिरी हुई 
थी उसे छिन्न-भित्म करते हुए, घर्मात्मा महासति ह॒य्यले ने विधिपृर्वकः समाधिमरण 
किया ओर परिणामस्वरूप इन्द्रछोक मे प्रत्रेश किया। सुरेन्द्रलोक की देवियों ने वहाँ इस 
महानुभाव महिलारत्न का गीत-वाद्य नृत्य आदि से महोत्सवपूर्वक भव्य स्वागत किया ।' 
इस सामन्‍्त-पत्नी और सामन्त-जननी महासती रानी ह्यलेदेवी का उक्त सुमरण मृत्यु 
पर विजय प्राप्त करनेवाले धर्मात्माजनों के छिए आदर्श है। यह महासती हर्य्यछे, 
हरियलदेवी या हरिहरदेवी कौण्डकुन्दान्बय के चान्द्रायणदेव की गृहस्थ-शिष्या थी । 

ईचण और सोवलदेवी--बीर बल्लाछ का मस्त्री ईवण और उसकी ख्पवती 
एवं गुणवती भार्या सोवलदेवी, दोनो परम जिन-भक्त थे। इस दम्पति ने गोग्यग नामक 
स्थान में वीरभद्र नामक सुन्दर जिनालय निर्माण कराया था। वैसा जिनारूय पूरे 
बेलगवत्तिनाड में दूसरा नही था। इस सुन्दर जिनाठय के निर्माण द्वारा उस प्रदेश को 
ईचण मन्‍्त्री और सोवलदेवी ने मानों दूसरा कोप्पण ही बता दिया था। यह मन्दिर 
१२०५ ई के ऊरूगभग बना था। इस सोवलदेवी ने १२०७ ई में उसी मन्दिर के छिए 
अनेक प्रकार के धान्‍्य का तथा अन्य दान पांदप्रक्षालनपूर्वक स्वगुरु बासुपूज्यदेव को 
दिये थे। उससे इस अवसर पर एक कन्यादान भी किया था--आर्थात्‌ एक निर्धन 
फंन्‍्या का विवाह स्वय सम्पस्त कराया था। विश्पय्य नामक व्यक्ति ने भी भब्दिर के 
लिए भूमिदान दिया था | नागगौड को उक्त पुण्य की रक्षा का भार सौंपा गया था । 


होयसक राजवंश ॥३4 
२१ 


पषने अनुज को स्मृति में १९०८ ई में उक्त विश्वात सम्धिविधद्िस-मकली ईवण को 
साध्वी पत्नी इस सोमऊछदेवी ने एक बसदि का निर्माण कराके उसके लिए झनहदि 
दिया था। इस घ॒र्मात्मा पतिपरायणा सहिला की उपमा सीता ओर पार्वती से 
दी गयी है । 

सोविसेट्रि--एरेगक नाम का एक सम्प्रात्त सज्जन था जिसने एक जिताछुय, 
एक देवमन्दिर, एक तालाब, एक अण्डागार तथा मदृवोलल में सुरासुर-युद्ध के बित्र 
बनबाये थे। उसका पुत्र बम्मिसेट्रि था जिसको भार्या का नाम मालचियक्क था। इस 
दोनो का पुत्र गन्धिसेट्टि हुआ जिसकी पत्नी का नाम माकवे था। इस दम्पति का पुत्र 
प्रस्तुत सोम या सोविसेटि था। उसको सुशीला, गणवान्‌, पृण्यबती ससी भार्या का 
तमाम मरुदेवी था ओर उसके गेंजग, नार्रासंग, सिगण और बचण नाम के चार पुत्र 
थे। इस प्रताप-होस्मल-पट्रणसामि सोविसेट्टि ने समुद्र-जैस विजञाल लीन सरोवर तथा 
प्रत-जैसा उत्तुग पाइव-जिनालय अपना ही नाम धारण करनेवाले तगर ( सोसपुर ) 
में भक्तिपूवक बसवाये थे। वह देशीगण-पस्तकगच्छ के आचाय नयकीति के शिष्य तथा 
दामनन्दि-त्रेविद्य के अनुज, चन्द्रप्रभ-गादपजक बालचन्द्र मुनीन्द्र का गृहस्थ-शिष्य था । 
उस समय चीर बल्लादव के अधीनस्थ दक्षिण प्रदेश का राजा प्रभुगाविष्ड नर्रसह नायक 
था। इस सामस्त का आश्रित, उसका राज्यसेठ एवं तगरसेठ यह पड़ण-स्वामि सोबिसेट्टि 
था। अपने स्वामी हस सामन्‍्त नरसिह-तायक की प्रसन्नता एवं अनुमति मे साविसंद्ि 
ने स्वनिर्मापित जिनालय मे श्री पा्श्व-जिनेन्द्र की अष्टविधि-अर्चा, जिनालूय का खण्ड- 
स्फुटित-जीणोंद्धार ओर मुनि-आहार-दान की व्यवस्था के लिए ११७८ ई. मे स्वगुर 
बालत्तन्द्र को पाद-प्रक्षालनपूवक भूमिदान दिया था। उसी अवसर पर माधव-दण्डनायक 
की आज्ञा से नारन-बेर्गडे ने मन्दिर के दीप के लिए एक तेल-मिल तथा घाट पर 
उत्तरनेवाके माठ की चुगी का दक्षमाग समर्पित किया था। अभिलेख मे सोविसेट्ि 
का जितात्म, चारित्राराम, परनारीपुत्र, शरणागत-वज्ञ-पजर, गुणधाम, अपरिभित 
दानी, नव-तत्त्वविदू, अभिमान-मैंछ, सज्जन-मित्र, निजेकुल-कुवलय-चन्द्र, यद्ास्वी 
दानविनाद, जिनपद-कमल-मघुकर, जिनमार्ग अलकार इत्यादि कहा गया है । 

देविसेट्रि--कड़र जिले के कलसापुर स्थान के आजनेय-जिनारूय मे प्राप्त 
११७६६ के शिलालेख के अनुसार स्वगुरु देशीग्रच्छोय बालचास्द्र भुनि की प्रेरणा से 
धनकुबेर देविसेट्रि ने राजधानी द्वारसमुद्र में वोरबल्लाल-जिनालय नास का भव्य जित- 
मन्दिर बनवाया था और उसकी प्राथना पर महाराज वीरबल्लाल ने उक्त मन्दिर भी 
पता, सरक्षण, पुजारिया आदि के लिए कई ग्राम तथा कतिपय राज्यकर उसके गुरू 
वालचन्द्र को दान दिये थे। सम्भवतया इसी श्रीमन्महा-चबड व्यवहारी ( बह्े 
व्यापारिया के प्रमुख ) दविसेट्टि और एक अन्य बड़े व्यापारी कंपडमय्य ने राजघाती 
की शान्तिनाथ-बसदि के लिए तथा एक अन्य मल्लिनाथ-जिनालय के लिए दान दिये थे 
और अन्य लोगो से भी दिलवाये थे । 


न्‍ 


१६२ प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरष भहीर सहिकाएं 


मारिसिष्टि, कार्मिसेटि, भरत्तिसेट्रि एवं राजसेट्रि--राजघाती ह्रारपभुद्र के 
इस जार प्रधास जैंने व्यापारियों शर्व सेलों में स्थानीय सामरिकों सथा समस्त विवेशी 
व्यापारियों के सहयोग से एक अस्यत्स सुन्दर एवं विज्ञांड जिनाऊय भगवीभ अभिनेद- 
शाम्तिनाथदेव के शाम से अनायों था, जो नगर का प्रमुख शिममवत होनें से नगर- 
जिनालम' कह्ठेजाया । उक्त राज्यप्तेठो की प्रार्थता पर प्रताप-वक्रकर्ती वीरबल्लोलदेव लपने 
कुमार ( धुवरांज नरसह ), समस्त प्रभु-गावृण्डों एवं नाड-गावुंण्डों ( सामन्त-सरवारों ) 
के साथ उक्त जिनाऊुय के दर्शन के लिए गया तो वहाँ भमवान्‌ जिनेसत के अष्टविधे- 
पूजोत्सब एवं मुतियों को दिये जानेबाले आहारदाम को देखकर अत्यन्त प्रसंन्न हुआ 
और समस्त साभन्‍्तो की प्रार्थना पर उक्त जिनालूूय के लिए उसने मुनि वज्ञनल्दि- 
सिद्धान्तदेव को दो ग्राम प्रदात किये । वह वज्नन्दि द्रमिलसधी आचार्य श्रीपाल-अैविय 
के क्षिष्य थे। उपर्युक्त चारों सेठ भी उन्ही श्रीपाल-त्रेविद्य के गृहस्थ-शिव्य थे । 

आदिगवुण्ड--महाप्रधात आदिगवुण्ड कालगवृण्ड का पौत्र, होन्‍्तगवुण्ड और 
जक्के-गवुण्हि का पुत्र तथा मावुद्धि, मार, माच और नाक गवुण्डो का पिता था। वहू 
वीरबल्लाल द्वितीय के दण्डेश बोप्पदेव का आश्रित था। यह परिवार द्रमिलसघी वासुपृज्य 
मुनि के शिष्य पेरमलदेव का गृहस्थ-शिष्य था। उक्त स्वगृंढ के लिए आदिगवुण्ड और 
उसके पुत्रों ने एक विशाल जिनारूय बनवाया था और उसके लिए १२४८ ई में भूमि- 
दान दिया था जिसके देने में कोण्डलि के ४० जैन परिवारों के साथ समस्त ब्राह्मण भी 
सम्मिछ्ित थे | 

१२२० ई में वीरबल्लाल की मृत्यु के उपरान्त होयमल वश की अवनति 
प्रारम्भ हो गयी । उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी नरसिह द्वितीय का राज्य अल्पकालीन 
रहा । तदनन्तर नरसिह के पुत्र सोमेशबर ने १२४५ ई तक राज्य किया। उसकी दो 
रानियाँ थी, जिनके पुत्रों मे परस्पर राज्य के लिए मधष चला, अन्तत राज्य के दो 
टुकड़े हो गये---एक पर नरसिह तृतीय ( १२५४-१२९१ ई ) तथा दूसरे ( दक्षिणों 
भाग ) पर रामनाथ ( १२५४-१२९७ ई, ) पृथक्‌-पृथक्‌ शासक रहे । ये दोनो ही राजे 
जिनधम-भक्त रहे प्रतीत होते हैं । 

सोमेश्वर होयसल ( १२२५-१२४५ ई )--की परम्परागत उपाधि सम्यक्त्व- 
चूडामणि उसका जैन होना सूचित करती है। उसको अनुमति से उसके मन्‍त्री रामदेव 
नायक द्वारा एक व्यवस्थापत्र तैयार किया गया था जिसके अनुसार श्रवणबेलगोल के 
भीतर राजकरों आदि पर सम्पूर्ण अधिंकार वहाँ के जैनाचार्य का था। वहाँ ब्वापारी भी 
प्राय स्व जैन ही थे । उनकी भी उक्त शासन में सहमति थी । 

होयसल नरसिह तुतीय--बिज्जरूरानी से उत्पल्त सोमेदवर का पुत्र था और 
प्राध्ीन कर्णाटक साआ्राज्य के पैतृक भाग तथा राजधानी द्वारससुद्र पर अधिकृत हुआ 
थां। जब १२५४ ई. में वहु राजधानी द्वारसमुद्र के सुप्रसिस्ध विजय-पाइवदेव-जिनालय में 
ददनिर्च जया सी वहाँ उसने वेव-यूर्जन किया, मन्दिर के पुव॑वर्ती शाससों ( फर्मानों ) को 
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देखा, उन्हें स्वीकृत किया और स्वयं भी भूमिदान दिया । अपने बहुतोई पश्चिदेव द्वारा 
प्रद्श भूमि पर एक भवन बनवाकर भी उसने मन्दिर को दे दिया । अपने उपसयत» 
सस्कार के अवसर पर १२५५ ई में भी इस पन्द्रह वर्ष आधुवाल्े किशोर राजा में 
भगवान्‌ विजय-पाइ्वदेव की पूजा क लिए दान दिया था। उसके गुर मूलसंध-बलात्कार- 
गण के फुमदेन्द्रयागि के शिष्य और 'सार-चतुष्टण के रचयिता माघनन्वि-सिद्धान्त थे । 
राजा ने १२६५ ई में राजघाती के कलि-होयसल-जिनालूय में दर्शनार्थ प्रधारकर अपने 
महाप्रधान सामेय दण्डतायक के सहंयांग से त्रिकूट-र्नत्रय-शास्तिनाध-जिनारुप के 
सरक्षण के लिए स्वगुरु को पन्द्रह ग्राम दान किय थे। तभी से वह मन्दिर नरसिह- 
जिनालय के साम से प्रसिद्ध हुआ । राजधानो के नागरिका ने १२५७ ई में द्रव्य एकत्रित 
करके भगवान शान्तिनाथ की एक नत्रीन प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी, जिसके लिए 
राजा ने दान दिया। उपरोक्त सोमय्य दण्डनायक ने १२७१ ई में राजधानी के निकट 
एक प्राचीन बसदि का पुनरुद्धार किया था। राजवानों के नगर-जिनालय के १२८२ ई 
के शिलालेख में स्पष्टया लिखा है कि आचायश्रोंठ महामण्डलाचाय माघनन्दि-सिद्धान्त 
इस होयस नरेल॥ के राजगृरु थे, जिन्हे उस बष भी उसने दान दिया था। राजा के 
माघव नामक एक अन्य दष्टनाग्रक ने १२८३ ई में कोप्पणतीर्थ की चतुविशति- 
तीघ॑कर-बसदि में एक नवीन जिन प्रतिमा प्रतिष्ठापित करके उन्हीं गुर माघनन्दि को 
दान दिया था। उसी वष श्रवणवेल्लगोल के समस्त जौहरियां ( माणिक्य नगरगल ) 
ने उक्त स्थान के तगर-जिनालय के भादिदव की पूजन के हेतु अपने गुरु उक्त माघनन्दि 
को भूमिदान दिया था और १२८८ ई म उन्हान द्रव्य एकत्र करके उसका जीर्णोद्धार 
कराया थ तथा अपनी आय का एक प्रतिणत दान क्या था। इसी राजा के प्रश्नय में 
मल्लिकाजन के पुत्र जैन विद्वान केशियज ( १२६० ई ) ने 'शब्दमणिदर्पण' नाभक प्रामा- 
णिक कन्नड व्याकरण छिख। था और वुमइन्‍्दु ने १२७५ ई मे कन्नड़ी भाषा में जैन- 
रामायण रसो थी । 

रामताथ होयसल--स'मेहवर की दूसरी रानो दवछदवी से उत्लन्न उसका पुत्र 
रामताथ तमिञ प्रदश एवं कांडर प्रान्त का शासक हुआ । कन्ननूर ( विक्रमपुर ) को 
उसने अपना राजनानी बनाया जौर १२५४ से १२९७ ६ तक राज्य किया। उसने 
१२७६ ई मे कोगलि नामक स्थान मे चेन्न-पाइव-रामनाथ-बसदि का निर्माण कराया था, 
जिसके लिए उसके राज्य-सेठ नाठप्रभु देविसेट्टि ने भूमिदान दिया था। दो तिथिरहित 
शिलाडेखो म स्वय राजा द्वारा उक्त जितालूय के लिए स्वण-दान दिये जाने का उल्लेख 
है। कांगलि के जैतगुरु उभयाचाय का भी इस राजा ने सम्मान किया था और कोल्हा- 
पुर के सामन्त-जिनालूय को भो दान दिया गया था। 

होयमल बल्लाल तृतीय ( १२९१-१३३३ ई )--नरमिह तृतीय का पुत्र एव 
उत्तराधिकारी वीरबल्लाल तृतीय इस वश का अन्तिम नरेश था। होयसलो की राज्य- 
शक्ति पतनोन्‍्मुब थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजो और मुहम्मद छतुगलुक के बबंर आक्रमणो 
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एबं भयंकर छुटभार ने धराशायी कर दिया । तथापि यह वीरबल्छाझ अन्स तक अपने 
स्वदेश की स्वतन्त्रता ओर राज्य की रक्षा के लिए बीरतापूर्वकक जूझता रहा। घर्म की 
ओर ध्याल देते की उसे अवकाश ही नहीं था। ध्वराज्य की रक्षा क्षे प्रयत्न मे उसने 
वोरगति पायी । यद्यपि अपने वश एव राज्य की रक्षा करने मे वह सफल नहीं रहा 
तथापि मरते के पूर्व ऐसी व्यवस्था कर गया, जिसके फलस्वरूप उसको मृत्यु के सीन 
वर्ष के भीतर ही विजयनगर साम्राज्य का उसके द्वारा बोया हुआ बीज अकुरित हो 
उठा और शीघ्र ही लहलहाने लगा । इस वीरबल्छाल के शासनकाल में भी जैनधर्म ही 
कर्णाटक देश का सर्वोपरि एवं प्रधान घम था और यह राजा भी उसका पोषक और 
सरक्षक यथासम्भव रहा । ज़ब १३०० ई में राजधानी द्वारसमुद्र में महामुनि रामचर्द्र- 
मलघधारिदेव ने समाधिमरण किया तो समस्त जनता ने उत्सव मनाया और उक्त जैन- 
गुरु की मूरतियाँ बलवाकर स्थापित की । उसी वर्ष रट्ुकृवि नामक जैन विद्वान्‌ ने राज्या- 
श्रय में प्रकृति-विज्ञान पर “रटुसूत्र या 'रट्रमाछा' नाम का ग्रन्थ रचा। राजा के महा- 
प्रघान-सर्वाधिकारी कंतेय दण्डनायक ने १३३२ ई में एडेनाड की कोलुगण-बसदि नामक 
जिनालय को दो ग्राम प्रदान किये थे । 

सेनापति सातण्ण--सम्पक्त्व-चूडामणि आदि विरुदधारी होयसलनरेश सोमेशबर 
के सैन्याधिनाथ ( प्रधान सेनापति ) शान्त-दण्डेश विजयण्ण मन्त्री के वश में उत्पन्न हुए 
थे। यह सेनानाथ-शिरोमणि बन्दिजन-चिन्तामणि, सुजन-बनज-वन-पतगे थे। इनका 
अनुज काम श्रीजिनेन्द्र के चरण-कमलो का भ्रमर, यदास्वी राजपुरुष था। उसकी पत्नी 
नाकय्य की पुत्री दुर्गाम्बिका थी और सोम एवं राम नाम के दो पुत्र थे । यह सोम या 
सोवरस भो करण-गणाग्रणी अर्थात्‌ राज्य के प्रमुख लेखाधिकारी थे। यह पुरुषरत्त 
अमल गुणगणधाम थे । सोवरस की घर्मात्मा पत्नी से उत्पन्त उनके पुत्र यह सात या 
सातण्ण थे । सातण्ण की पत्नी वनिता-गुण-रत्न बोधवे थी। यह परिवार देशीगण-पुस्तक- 
गच्छ के आचाय भानुकीति के शिष्य माघनन्दि-द्रती का गृहस्थ-शिष्य था। सातष्ण को 
सातिशय-चरित-भरिन, भूतभवद्भावि-भव्यजन-ससेब्य, अमलूगुण-सम्भूत, विद्यादि-गुण-छूप- 
निलम, जिनपदपयारुह्ाकरहस हृत्यादि कहा गया हैं। इस घ॒र्मात्मा सातण्ण मे अपने 
बूष्ट-गोजर-मित्र-पुत्र-कलत्र आदि की सुखसम्भूति के निभित्त १२४८ ई में मनलकेने नामक 
स्थान में श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ का मन्दिर पुन निर्माण कराकर उसपर स्वणकलंश 
चढ़ाया था, प्रतिष्ठा करायी थी और मन्दिर में जिनार्चन एवं आहारदान के हेतु भूमि 
का दान स्वगुरु माघनन्दी-ब्रदी को दिया था । 

नलप्रभु देविसेट्टि--होयसल रामनाथ के समय म॒ प्रसिद्ध राज्यश्रेष्ठि था। जब 
१२७६ ई में उक्त राजा ने कोगलि में चेन्न-पा्र्व-रामनाथ-बसदि नामक जिनारूब बन- 
वाया था तो उसके लिए इस सेठ ने प्रभूत भूमिदान दिया था। 

माधव दण्ड नायक--होयसल नरसिह तुतीय के समय में एक जैन सेनापति 
था जिसने कोप्पण तीर्थ पर एक ब्रत के उद्यापनस्वरूप एक जिनालय का निर्माण कराया 
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था और उसके लिए मूलसध-देशीगण के माघनन्दि सिद्धान्त को दान दिया था। वहीँ 
उनका गुहस्थ-शिष्य था । 

सोमेय दण्डनायक-होयसल नरसिह तृतीय के महाप्रधान सोभेय दण्डेसायक 
ने राजधानी के त्रिकूट-रत्नत्रय-तरसिह-जिनालय के लिए तथा उसमें शान्तिसाथ जिनेम्द्र 
की प्रतिमा प्रतिष्ठित करने के लिए राजा से तथा द्वारसमुद्र के नागरिकों से भायनन्दि 
मुनि को दान दिलाया था और उक्त दानशासन की व्यवस्था की थी । 

केतेय दण्डनायक--वीरबल्छाल ततीय का महाप्रधान, सर्वाधिकारी एवं 
सेनापति फेतेय दण्डनायक परम जैन था। उसने १३३२ ई म एडेनाड की कोलुंगण- 
बसदि ( जिनाल्‍ूय ) के लिए दो ग्रामो के राज्यकरों का दान दिया था। 


३६४ प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिकापूँ 


पूर्व मध्यकालीन दक्षिण के उपराज्य एवं सामन्‍्त बंद 


उसरयर्तों गधराजे 


बर्म्मदेव-पेम्मानिडि भुजबलगंग--गगवश् के उत्तरवर्तों राजाओ में रककसगग 
दितीय का मतीजा और कछियम का पुत्र अस्सदेव अधिक प्रसिद्ध हुआ । उसको रासी 
गग-महादेवी भी यश्चस्वी महिला-रस्न थी। यह दोनो राजा-रानी मूछसघ-काण्रगण- 
मेषपाघाणगच्छ के प्रभाचन्द्र सिडाल्तदेव के गृष्टस्थ-शिष्य थे। अम्मंदेव महामण्डलेश्कर 
कहलाते थे। इसके चार पुत्र थे--माररसिग, सत्य ( नन्निय ) गम, रक्‍्कसंगग और 
भुजबलगग तथा पोत मारसिह॒देव-नप्चियमग था। बस्मदेव ने १०५४ ई के खग्रभग 
गगो के प्राचीन मण्डलि-तीर्थ की पट्टद-बसदि को, जो पहले लकड़ी की बनी थी, पराषाण 
में नितित कराकर उसके लिए हुलियकेरे ग्राम का दान दिया और अपने द्वारा शासित 
नाड ( प्रास्त ) के गाँवों में कुलदेवी पद्मावती का पाँच पण की शाइथत भेंट दी । रानी 
गगमहादेवी पाण्डथकुल में उत्पन्न हुई थी और रन्नत्रय-धर्म की आराधिका थी । बर्स्सदेज 
का छोटा भाई गोक्न्दिर था। जब गम-पेर्म्माडिदेव ( बर्म्मदेव ) अपने उक्त भाई व 
अन्य परिवार के साथ सुख से राज्य कर रहा था तो १०७९ ई में उससे तद्ढ केरे नामक 
स्थान में आकर उस प्रदेश का पूरा शासन-भार अपने घर्मात्मा सामन्‍्त नोकय्य को सौंप 
दिया और उसके धर्म-कार्यों मे प्रोत्माहत दिया था। स्वय यह गगनरेश इस कार सें 
चालुक्य सम्राटो का महासामन्त था। उसने ( या उसके पुत्र ने ) धर्मात्मा केतब्ने के पुत्र 
बिद्विदेव, बम्मगावुष्ठ और नालप्रभु के साथ १११० ई मे मुनि्रन्द्र-सिद्धान्त को दान 
दिया था । 

सामन्‍्त नोक्कस्य--सुणवान्‌ पोलेयम्म की पत्नी रमणीरत्त केलेयब्ले से उसका 
कुछूदीपक सुपत्र पेग्गड़े-नोक्कम्य हुआ । उसका विवाह मण्डलि के केंचगासुण्ड की पुत्रियो 
कालेयब्बे और मल्लियब्बे के माथ हुआ था। पहली रानी से गुज्जण साम का पुत्र हुआ 
था जो पेरम्माडि-गावुण्ड के नाम से विख्यात हुआ । दूसरी पत्नी से जिसदास नासक फृत्र 
उत्पन्न हुला । जब नोक्कय्य अपने दोनो पुत्रों के साथ सुख से रह रहा था तो १०७९ ई 
में उसके स्वामी गगपेम्साडिदेव ( वम्मदेवन्मुजबलूमग ) ने तट्टकेरे आकर वहाँ का 
समस्त शामन-मार नोक्कस्य को सौंप दिया। नोक्कय्य से सद्ठकेरे मे एक जिमसन्दिर 
बतवाया ओर एक विशाल सरोवर खुदकया। उसने और भी कई जिनमन्दिर हसिने 
झौर बेल्लवत्ति में बलवाये । तद्॒केरे और सेल्लवत्ति की बसहियों के छिए राजा बर्म्मदेज 
ने उसे दो मेरी, एक मण्डप, श्ासर तथा बढ़े लगाड़े राज्य की ओर से प्रदान किगय्रे और 


यूज मध्यक्राक्कीन दुक्िण के शपराक्म शव ससामन्त वश १६७ 


हि 


राजा को उसने जो भेंट दी थी उसके बदले राजा ने उसे आठ गाँवों की गा“वुण्द-दृत्ति, 
बोस घोड़े, पाँच सौ दास तथा पनसवाडी प्रदान की । राजा का यह प्रिय पेग्यडे-नोक्कस्य 
उसका महाप्रधान भी था। वह स्वामिभक्त, बुद्धिमात्‌, पैर्यवान्‌, सौजन्यतीय, कलियुग- 
साधक, गगनरेश के लिए हनुमान और जिनचरणों का आराधक था। उसके गुरु 
प्रभाचन्द्र सिद्धान्त थे । ऐसा लगता हैं कि उपर्युक्त पाँच या छह मन्दिरों में से एक उसने 
अपने पुत्र जिनदास की स्मृति ( परोक्ष विनय ) मे बनवाया था। राज्य के सन्धि-विग्रह्टिक 
मन्‍्त्री दामराज ने यह शासन लिखा था और सान्तोज पद्म ने उसे उत्कीण किया था । 

महारानी बाचलदेवी--भालहल्लि के १११२ ई के शिल्मछेख मे गगनरेश 
बम्मदेव-मुजबलग ग-पैर्म्माडिदेव ( गगरस ) के नाम के साथ प्राचीन ग्रगराजाओं की 
सभी परम्परागत उपाधियों का प्रयोग हुआ है और लिखा है कि उसकी पट्टरानी गग- 
महादेवी ने, जां परिवार-सुरभि और अन्त पुर-मख्यमण्डन थी, अपने छोटे भाई पट्टिगदेय 
के लिए गगवाडि का मकुट घारण किया था--सम्भवतया वह अम्मदेव के साथ उसका 
विवाह कराने में मख्य कारण रहा होगा । समस्त रानियों और राजाओं में बहू सर्वाधिक 
प्रतिष्ठित थी । उसके चारो पत्र भी महान वीर योद्धा थे। उसकी एक संपतनी, महामण्ड- 
लेश्वर बम्मदंव की दूसरी रानी, वाचलदेवी थी । जब शेष परिवार मण्डलि-एक हजार 
प्रान्‍्त से अपने निवास स्थान एडेहलिठ में १११२ ई में सुखपूवक रह रहा था, रानी 
पर्गउ-वाचल्दवी बन्निकेर मे निवास कर रही थी। छांक में जैसे समुद्र-परिवेष्टित 
गगवाडि देश प्रसिद्त हैं और उसमें भी मण्डलिनाड प्रान्त, उसी प्रकार मण्डलिनाड की 
माक यह बन्निकेरे नगर था । इस रानी ने अपने बडे भाई 'जिनपदाम्बुज-भुग” बाहुबलि 
से परामण करके उस नगर से पाधवताथ भगवान का एक अति सुन्दर जिनालय बनवाया 
और अपने पति बम्मदेव, गगमहादवी, कुमार गगरस, मारसिंगदेव, गोर्गिदेव, कलियग- 
देव, समस्त मन्त्रियों ओर नाडप्रभुओ की उपस्थिति म उक्त जिनालय की प्रतिष्ठा कराके 
उसके लिए राजकर से मुक्त करके कुछ भूमि, एक बाग, दो कोल्ट्ू और बच्निकेरे एव 
बृदगेरे दाना तगरों की चुगी का आय का दान दिया था। अन्य लोगो ने भी दान 
दिया । दाव देशीगण के शुभचन्द्र मुनि को दिया गया था। इस अभिलेख में रानी 
बाचलदेवी की प्रभूत प्रशसा वी गयी है--उसे दानचिस्तामणि, दानकल्पछता, पतिप्रिया, 
पतिपरायणा, यशस्विनी, सगीत एव नृत्य विद्या में निषण, चतुर-विद्या-विनोद, कस्तूरी- 
कामाद, जिनगन्धोदकपविजीकृत-विनीलनील-कुल्तल, निखिल-कुल-पालिका, सौभाग्य- 
शची, परोपकारकमलाकरचक्रवाक, जिनशामन-साम्राज्य-यश पताका इत्यादि कहां गया 
हैं। उसने अपने पति राजा का भी 'पात्र-जग-दले' उपाधि दी थी । 

नस्निय गग--बम्मदेव और गग-महादेवी का पुत्र था। अपने कुछ की 
परम्परानुसार वह एक धामिक राजा था। वह चालुक्य सम्राट त्रिभुवनमत्ल का मण्डछिक 
सामन्त था। जिस समय यह धम-महाराजाधिराज नन्नियगग-पेर्म्माडिदेव सुख-शान्ति से 
राज्य कर रहा था, तो १११७ ई में कलबूरु नगर के अधिपति पदुणसामि बच्सिसेट्धि ने 


१६८ प्रमुख ऐेविद्यासिक जैन पुरुष और सहिछाएँ 


अपने शमर में एक बठ्य जिद्मज्ोय बनताया और उसमें देव की पुजा-अवो तथा मुनि 
जाहारदान क्रादि के लिए राजा तस्निय्गंत से भूमि धाश करके स्वंगुद मेषयायाणतच्छ 
के झुमकोति मट्ारक को समधित कर दो । नत्रियर्गंप की पट्टमहदेवी का सास कंचल- 
महादेवी था । वह भी अपने सरिता को साँति प्रभाचर्द्र सिद्धास्ददेव का गृहस्थ-दिष्य' 
यथा। उसने ११२१ ६ में ऋष्डलि की पददि-सीर्य-बसदि में पीस नवीन चैत्यालय 
बनवाये और संक्‍्त बदि के लिए स्वेगुर्र के दिध्य मुभचन्द्र-पण्हितदेव को मूमिदान 
दिया था। कल्छ्रगुहु के इस ११२१ ई के शिलालेख से पता चछता हैं इन गग-राजाओं 
का शासन अपनो पैलूंक जागीर मण्डलि-हजार प्राम्त पर था ओर उसके एडदोरे-ससर 
विवय में स्थित पूर्योक्स पट्ट दि-असंदि गगवश का अति प्राचीनकाछ से 'राज्यदेवारूय रहता 
आया था । मूछत गंमवंश-सस्थापक दड्डिग और माघ्रव से ही उस जिनालय की स्थापना 
की थी। अनेक उत्थान-पतनों के बीच से गुज़रते हुए भी अपने #ुछ के इस इृष्ट 
देवायतन का सभी गगराजाओ ने सरक्षण किया था। इस उत्तरकालू में भी अम्मंदेव ने 
उस काष्ठ-निरमित बसदि को पाषाण में १०५४ ई, के लमभग बनवाया था और दात 
दिया था। तदनन्तर उसके पुत्र मारसिंग ने जो माघनन्दि सिद्धान्त का गृहस्थ-वशिष्य 
था १०६५ ई में उसके लिए स्वयं भूमिदान दिया, तथा १०७० ई में अपने भाई सत्य 
अपरनाम नप्नियगग के साथ मिलकर दान दिया । तीसरे भाई भुजबलगग ने जो मृनिषन्द्र 
सिद्धान्त का गृहस्थ-शिष्य था, ११०५६ में उसके लिए भूमिदान किया था | इस नप्निय- 
अंग अपरनाम सत्यगंग ने १११२६ प्रें कुरुलीतीर्थ में गय-जिनाऊय बनवाकर उसके लिए 
गुरु माधवचन्द्र को पादप्रक्षालनपूर्वक्त भूमि का दान दिया था। इस राजा का पृत्र गग- 
कुमार वीर, दानी और धर्मात्मा धा। गग राजे इस सवय खालुक्य सम्राट के महा- 
मष्डलेदवर होययल-नरेशों के माण्डलिक सामन्‍्त थे । 

सिंगण दण्डनायक--के पिला बोप्पण-दण्डतायक थे, माता लागियक्के थी 
और गृरु हरिनल्दिदेव थे । उद्धरे के महामण्डलेश्वर एक्कलरस के इस समर-सुभटाग्रणो, 
जैनचूडामणि वीर दण्डाधिपति सिगण ने जिनपदों का ध्यान फरते हुए संद्गति प्राप्त की 
थी, सम्भवतया ११८९ ई में । 

गगराजा एक्क्लरस--गगवश की एक शाखा का शासन बनवासि देश के 
जिड्डुलिगे प्रदेश पर था और उद्धरे उसका मुख्य कर था। इस झाख्रा में चट्टिग नाम 
का एक विश्यात बीर पुरुष हुआ। उसका पुत्र 'कोलिराज,' 'रणमुखरसिक' आदि 
विशदधारी मारसिग नूप था, जिसका पुत्र एक्कलशूप था जो गंग-कुलू-कमरू-दितकर, 
दानविनोद, उत्तगय्श, परमार्थवीर, रूपवानू, भारती का कण्ठहार, सत्यभाषी, 
सुभटोल्म, पराक्रमी इत्यादि भुणसम्पन्न था और नाना देशो के विद्वालो एव. कंबियों के 
लिए जगराज कर्ण के जैसा दानो था। वह होीयसल नरेश बीर बल्छाल का महामण्डलेश्वर 
था । उसकी माता का नाम ऊकमादेवी था और उस्चको महेल सुप्रसिद्ध भटियज्यरसि 
या अटुलदेवी थी। राजा एक्क्लरस के मस्ती भाल-जमताय का बज्ञज होयसलों का 
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२२ 


वीर फेग्रपति महादेव-दश्डनाथ दा । उसने जब ११९७ ई. में एरक जिमककव ककवाकर, 
उसमे शान्दिसायदेव की प्रत्निष्य को और उसके छिए स्वनुरू सकल को मुक्ति 
आदि दाव दिये उछ अवसर प्र एम्कलस्स भी स्फरिक्मर उपस्थित थे और कक कमे- 
कार्यों मे उदका योग था । 

सुग्मियव्बरसि--मंगनुफ मार्रासग की कइन ओर एनकलरस की शुआा थी + 
उसने पंरस-बसदि का निर्माण करामा था, उसके लिए दान दिये के शोर शुनियों के 
आहारदान की व्यवस्था की थी। क्हू माफनर्दित्ती की गृकस्व-स्िष्मा थी तथा 
पंचपरमेष्टी की परममभक्त, मुनिजनसेदी, चारूचरित्र, मुभफक्ित्र ओर दानपरिल्क रमणी बी | 

कनकिमब्बरसि--सुग्मियव्करसि की कहल भी । इस राजकुमारी ने अपनी 
बहन के धमकार्यों में सहयोग दिमा, उसके दिये दान आदि में वृद्धि की, जहाँ जिलसस्दिर 
नही थे, वहां उन्हें बनवाया और जहाँ जिय्न जितालय या गुरु को आवश्यकता थी, 
उसको पूर्ति के हेतु दान दिमे । 

चढ्रियब्ब रसि--उद्धरे के श्लासक गंगराज मारसिय की पुत्री, शक्‍्करूरस को 
छोटी' बहुन, दक्षझम की पत्नी, एरम, केशब और सिंगदेब की जननी थी। गह प्रसिद्ध 
घर्मात्मा महिल्य बड़ी दानशीकछा थी । रुस्मधेनू और चिन्तामणि से उसकी उपमा दी 
डाद्ी थी । 

शान्तियक्के--इस धर्मात्मा महिला के पिता का नाम कोडटि-सेट्रि था, मात 
का बोपब्दे, चाबा का बाप्प-दण्केश और फति का केति-सेट्टि झा । बह परिकार मम 
भृूपाल एक्कररस के भाश्रय में उद्धरे कमर मे निब्रास करता था। उसके फंत्ति कंतिसेट्ि 
को सम्बकत्व-स्त्नाकर कहा मया है। बहू स्वय परम जिनभक्‍त, भुरुचरभों की सेबिका, 
भव्य-शिख्वामणि, दान-सत्त्व और सुमति-ननिक्रस भी + उसके मुरु भानुकीति सिद्धान्त थे । 
उसने क्ओर उसके पति ने उक्धरें को बह प्रसिद्ध बसदि बसवायी थी जो कनक-जिनालय के 
ताम से प्रसिद्ध हुई। स्वयं राजा एक्‍्कलरस ने इस जिनालय के लिए उक्त भुरु क्पे 
भूमिद्यन दिया था । 


हुमच्च के सानन्‍्तर राजे 


पोम्बुच्चपुर ( हुमच्च ) के स्ाम्तर उम्रवश्ी क्षत्रिय थे और मान्तल्क्शि--- १००० 
प्रवेश के शासक थे । जाठपी झताहदी' में इस क्श का उदय हुआ और इसके राजे पहुले 
राष्टकूटो ओर तदनत्घर कुल्याणी के चारुक्यो के प्रमुख सामन्तों मे से थे। यह बच्चा 
प्रारम्भ से प्राय अन्त तक जेनश्र्म का भक्‍त बनुयागी रहा। दक्षिण भारत से जैनधम 
को शबितशाली बनाने में इस वश का पर्वात्त योगदान था । 

जिनदत्तराय--उश्षर मबुरा में राह नाम का राजा हुआ जो मबरा-भुजद 
(वीर ) के नाम से प्रसिद्ध क। बढ उसी उम्रचद में उत्पत्त हुमा था जिसभें दीयंकर 
फायदे का जन्म हुआ था। उसके वक्ष के अनेक पीढ़ियो के उपराब्त सहकार काम का दुछ 
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शज्रा हुआ जो अन्तत' तरमंश-भक्षी ही गया। उसकी पर्मौत्मा पत्ती से जिनदसराय 
का अप्त हुआ था, जिसे अपने पिता के आचरण पर बड़ी श्कानि हुई । अतझव अपली 
पाता को सहसति से जम्सभूमि का त्याग करके चह दक्षिण देश खलों गया । वहाँ उसने 
सिहरुथ गातक जसुर का वध करके जविकयध्वेंदेदी को प्रसन्न किया और उससे सिह- 
छोकषत प्राप्त किया, अध्यकांसुर का बध करके अस्थासुरतगर बसाया, कनकासुर फा बध 
करके कसकंपुर दसाबा और कुष्द के दुर्म से कर तथा करदूफ्ण की भगाकर पश्मावतीदेबी 
को प्रसन्न किया। देवी वहीं एक छोक्किवक्ष पर निवास करने रूगी और उससे 
शोकियवर्य भाम धारण करके बीर जिनदत्तराय के लिए सुम्दर राजधानी बसा दी जो 
कमकंषुर अपरनाम पोस्जुर्च्चवुर ( वर्तमान हुमच्च ) के नास से प्रसिद्ध हुई। हुमण्य की 
बहू जैन यक्षी पद्मावती ही उसकी इष्देवी एवं कुलदेवी हुई। इस देवों की साधना से 
जिनदत्तराय को अद्भुत भन्‍्त्रसिद्धि हुई थी । उसने सान्‍्तजिगे-हजार प्रदेश पर अधिकार 
करके अपमे राज्य की और वंश की, जिसका नाम उसने सान्तर रखा, स्थापना की । 
सम्भवतया सिद्धान्तकीति नाम के जैनाचार्य उसके धर्मगुरु एवं राज॑गुर् थे। एक अभिजेख 
में जिनदत राय फो कऊस-राजाओं के कनक-कुल में उत्पन्न हुआ बताया है। उससे 
सर्वप्रथम अपनी कुलदैवी लोक्कियब्बे [ पद्मावती ) का मन्दिर हुमच्च में बतवाया 
और तदननन्‍्तर अनेक जिनालूय बनवाये थे और जिनाभिषेक के लिए कुम्बसेपुर गाँव दात 
में दिया था। उसी प्रेरणा से उसके बोम्मरस गोड आदि कई सांमन्तों एवं सेद्रियों ले 
उक्त जिनालयों के लिए वाषिक दान दिया था। जितदत्त ने मथुराधीद्वर, पट्टि-पोम्बु- 
जतेपुरवरेश्वर, महोग्रवशललाम, पद्मावती-लब्ध -वर-प्रसाद, वानर-ध्वज और जितपादा- 
राषफ आदि जो विरुद धारण किये थे, वे सब उसकी वह परम्परा में चछते रहे । 
जिनदत्त का समय छगभग ८०० ई है। 

तोलपुरुष-विक्रम सान्तर--जिनदत्तराय का पुत्र या पौत्र था जो बडा प्रतापी, 
बीर और पघर्मात्मा था। महोप्र-कुल-तिलूक, निर्दोषिसम्यग्दृष्टि, नव-प्रताप-सम्पन्न, न्याय 
करने में प्रसिद्ध, शत्रु राजाओं के शृरवीरों को पंकडने में दक्ष, राम-जैसे धनुर्धारी इस 
नरेश ने अपने गुरु कोण्डकुन्दान्दय के मौनि-सिद्धान्त भद्वारक के लिए पाषाण का एक 
जिनारूव बनवाकर उसके लिए उक्त मुनि को ८९७ ई में दान दिया था। इस नरेश की 
महारानी पालियक्कें नें अपनी माता सामियब्बे की स्मृति में पाषाण की एक बसदि 
( खिलालय ) भिर्माण कराकर उसकी ब्रतिष्ठा माधवचन्द्र जेविज के शिष्य नागचन्द्रदेख 
के पत्र मादेय-सेतबोव से करायी थी जौर उसके लिए राजा की सहमनिंपूर्वक बहुत-सा 
दान दिया था । अगछे वर्ष स्वय राजा ने हुमच्च में गुडुद-असदि अनवायी और उसमें 
भमचान्‌ बाहुनलि की प्रतिा अतिष्छणपित को थी। इस राजा ने एक महादान दिया 
भा, जिसके कारण यह दामविनोद् और कम्दकाजक््य कहरूमा। इस राजा का समय 
छगभण ८५०-९०० ई हैं+ उसकी राती का नाम रद्मीदेवी था लिसते उसका पुत्र 
अनि-साथ्तर हुआ जिसमे आागि-समुद्र जामक सरोघर का निर्माण कराया था। 


पूर्ण अध्वका्कोन दर्किण के उच्शस्त पूर्थ आलम्त बंहा ३७१३ 


चागिसान्तर की पत्नी एज्डलदेवी से वीर-सान्तर हुआ, जिसको पत्ती आाकृलमेंबों 
( शान्तिवर्मन की पुत्री ) से कन्नर-सान्तर जौर कावदेव नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए ) 
वीर के पश्चात्‌ अन्नर राजा हुआ और कप्तर के उपराम्त उसके भाई कावदेय को 
पत्नी चन्दलदेश्नी ( वीरबयकछनाथ को पुत्रो ) से उत्पन्न कावदेव का पुत्र स्पागि-सान्तर 
राजा हुआ। त्यागि-सान्तर की रानी नामलदेवों कदम्बवंशी हरिवर्मा को पुजी थी । 
उसका पुत्र नन्निनसास्तर हुआ, जिसकी पत्नो अऑरिकेसरी की पुत्री सिश्ियादेवी शी 
बौर पृत्र राय-साम्तर था। उसको पत्नी अकक्‍्कादेवी से चिक्कन्वीर-सान्तर हुमा। 
खिवकवीर को पत्नी विज्जलदेवी से अम्मणदेव-सान्तर हुआ । अम्भणदेव की रानी का 
नाम होचलदेवी था। इनका पुत्र तैलपदेव था और पुत्री बोरबरसि थी जो अंकियास्व 
की रानी हुई । इस प्रकार रूगभग ९०० से १०५० ई पयन्त, कोई डेढ़ सौ वर्ष के 
प्रीच, तोलपुरुष-विक्रम-सान्तर के ये विभिन्न वशज क्रमश उसके राज्य के अधिकारी 
होते रहे । वे सब जैनधर्मं के अनुयागी थे, किन्तु उनके कार्यकलापो के विषय में विशेष 
ज्ञातव्य उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त तैलसान्तर ( प्रथम ) की दो रानियाँ थी, एक तो 
बंकियाल्व की छोटी बहन ( बोरबरसि की नतद ) माकब्बरसि थी और दूधरी 
ग्गवश-तिलक पायलदेव की सुता कैलेयब्वरसि थी | इस राजा के तीन पुत्र थे+- 
बीरदेव, सिंगत और बम्मदेव । 

बीरदेव सान्तर--तैल-सान्तर प्रथम और महादेवी केलेयब्बरसि का ज्येष्ठ पुत्र 
एवं उत्तराधिकारी था, चालुक्य सम्राट्‌ त्रैलोक्य मल्‍ल का वह महासामस्त था और 
अपने पैतृक राज्य सान्तलिगे-हज़ार का अधिपति तथा राजधानी पोम्बुर्च्पुर का स्वामी 
था। बह जिनपादाराधक, शौयपरापण, कीतिनारायण, नीति-शास्त्रज्, सवज्ञ, जैलोक्य- 
मलल आदि विरुद-धारी धा। अपनी प्रसिद्ध राजधानो ( हुमच्च ) मे इस वीर भूपाल 
ने अनेक जिनमन्दिर बनवाये थे, जिनमें नोकेयब्बेय या छोक्किय-इसदि सर्वोपरि थी । 
हंस जिनालय को वस्नुत उसके सहयोग एवं सहमति से उसके पट्टथासामि सोक्यय्यसेट्रि 
ते बनवाया था, जिसके लिए उसने तथा राजा ने १०६२ ई में प्रभूत दान दिया था। 
वीर-देव-साल्तर को धर्मात्मा रानी चागलदेवी ने उसी वष उक्त जिनारूय के सामने 
मकरतोरण बनवाया था, दान दिये थे और अन्य धामिक कार्य राजा की प्रसन्‍नतापूर्वक 
किये थे। राजा की पट्टमहादवी गग-राजकुमारों कचलदेवी अपरनाम वीर-महादेवी' 
थी, जिससे उसके चार पुत्र--तैल, गोग्गिग, ओड्ग ओर बम्म उत्पत्त हुए थे। इसकी 
दो भन्य रानियाँ विज्जलदेवी और अचलदेदी थी । विज्जलदेबी नोरुम्ब-्तरेश नारसिंग- 
देव की पुत्री थी । 

रानी चागलदेवी--बैलोक्यमल्ल-वीर-सान्तरदेव की मनो-तयन-वल्छमा प्रिय 
रानी चागलदेवी रूप, गुण और क्षीलूसम्पस्त धर्मात्मा महिलारत्न थी। बह सान्तर 
नरेश को बाक्‌भी, कीति-बशू और विजय-श् थी, विनययुक्त और पत्तिपरायणा भी, 
रूप मे रति और पतिभक्ति में प्रादंती ते उसको उपमा दी जादी थी। उसने १०६२ 
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ई. में. अपने पति के कुकदेवलाक्रप सोककण्प ( लोजिकय )नयसदि के सम्मुख्त एक सति 
सुन्दर मकर-तोरण कतबाया था, वेल्लियाँते में ऋषेपवर माम का जिनाऊय बंमत्राया था, 
अनेक ब्राह्मणों को कल्यादान देकर अर्थात्‌ अनेक द्ाहुःण कम्याओं का अपनी और से 
विवाह करके महादान पूर्ण किया वा और प्रशसकों तब आश्रितों के समूह को ययेष्ट 
दात देकर स्वर्य को दाती प्रसिद्ध किया था। चामछदेवी की जयतो अरसिमब्जे ने भी 
अपनी घामिकता के लिए बहुंत प्रसिद्धि श्रात्त की थी। इस काल में प्रान्तर-राज्य का 
सर्वप्रधान ब्रह्माध्िराज कालिदांस था और कोब्किय-असदि के लिए देकरस नामक 
श्रावक ने गुरु माधवसेन को एक ग्राम दान में दिया था। 

पटुणसामि नोककय--वी र-सान्तरदेव का आश्रित, उसका राज्यसेठ एवं 
नगर-सेठ, राजधानी की क्षोभा, सास्तर-राज्य का अम्युदय करनेवारा, आहार-अभय- 
मैषज्य-शास्त्र-दान-तत्पर, विशद-यक्षोनिषान, श्री जैनवम का अतिशय प्रभावक, जिना- 
गमोक्त आवरणवाला, जिनागम-निधि, जितेन्द्र के चरणकमलो में लीन, 'सम्यक्त्थ- 
वारासि' विरदधारी धनकुब्रेर एवं घर्मात्मा श्रेष्ठि पट्टणसामि-नोक्कय्य था। उसने 
१०६२ ई में राजघानों हुमच्च में पट्रणसामि-जिनाकूय अपरनाम तोककस्य (या छोविकय)- 
बसदि का निर्माण कराया, णो अत्यन्त भव्य, मनोहर भोर विशाल था। इस जिनारूय 
के लिए उसने एक गाँव राजा से लेकर तथा एक अन्य गांव स्वगुरु दिवाकरनम्वि- 
सिद्धान्त के शिष्प और अपने सहृधर्मा सकलजनद्र-पण्डितदेव को सर्माप्त कर दिये । 
उसने मन्दिर मे प्रतिष्ठित प्रतिमा को रत्नो से मढ दिया और स्वर्ण, रजत, मूँगा एब 
विविध रत्नो को तथा पच घातु को प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित की थी । उसके दृष्टदेव जिनेन्‍्द्र 
थे, गुरु 'तत्त्वार्थसृत्र की कनन्‍नडी बालावबोधवुत्ति के कर्ता औरर चन्द्रकीति भट्टारक के 
अग्रद्विष्य सिद्धास्त-रत्ताकर दिवाकरनस्दि थे, स्वामी और शासक बीरदेव-सान्तर थे 
और पिता अम्मण-श्रेष्ठि थे । पट्टणसामि नाक्कम्य-सेट्टि के नाम से पद्र णसामिगेरे ताम कर 
गाँव बसा था, जिसमें तथा अन्य तीन ग्रामों में उसने बार सरोजर बनवाये थे और एक 
सौ स्वर्ण ग्याण देकर उगुरेनदी का सोरूग के पागिमगल सरोबर मे प्रवेश कराया था । 
इस लेख को सकलचन्द्र मुनि के गृहस्थ-शिष्य मल्लिताथ ने लिखा था। नोक्कम्य-सेट्रि 
का सुपुत्र वेध्य-बश-तिलक, रूपवानू, विनयो, परोपकारो, पृष्यनिधि इन्दर था। एक 
दूसरा पुत्र मल्‍ल था जो विद्वान्‌ और सुकवि था । 

तैलपदेव ( द्वितीय )-भुजबलूसान्तर--अओ रदेव-सान्तर का ज्येष्ठ पुत्र एव 
उत्तराधिकारी यह तैल या तेरूप ( द्वितीय ) था जिसने अपने भुजबल से सान्तर-राज्य 
का मुकुद प्राप्त किया था और भुजबलरू-सान्तर के नास से शाल्तिपर्वक राज्य किया 
था। यह भो चाल॒क्य सम्राद प्रैंकोक्यमल्ल का महामण्डलेद्वर था और इसने भी 
श्रेक्ोक्यभल्ल उपाधि घारण की थी तथा सर्वत्र श्याति अजित की थी । यवहू बड़ा 
इरबीर और जितपदारायक था । उसने अपनो राजधाती हुमच्च में, १०६५ ई. में, 
मुजबछू-साम्त रवजिनाज़य का. निर्माण कराके इसके लिए स्वयुरु कनकव॒न्दि को हरकरि 
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सौव का दान दिया था । इस शा ने पटुण-स्वामि नोकरप्म-सेटरि द्वारा निभित तीष्षध- 
बल्षदि के लिए बीजकत-बयल का दान दिया था। अपनी पूज्या नौती नटूलदेपी तक्षा 
अफ्ले तीतो भाइयों के सिर्माण एवं चामिक कार्यों में इसका प्रा सहयोग रहता था ] 

नस्नि-सत्तर--अऔीरदेव और बोस्क-महादेवी का दूसरा पुत्र गोग्यित था 
ओोडिन्दर ही नस्तिसान्तर के नामसे प्रसिद्ध हुआ। सस्‌ १०७७ ६ में जब शह 
जिनपादाराधक नरेण अफ्नी मातृतुल्या क्‍्टूलदेवी भोर छोटे भाइयो लाहेवरस और 
अस्यदेव सहित शान्ति से राज्य कर रहा था तो इन लोगों ने हुमज्व की सुप्रतिद्ध 
पच्कूट-बसदि का निर्माण प्रारम्भ कराया था और उसकी नीव श्रेयान्सपण्डित से रखवायी 
थी । उस अवसर पर बहुत-से दानादि भी किये थे । इस राजा के गुरु कमछमद्र थे जो 
श्षीविजय-ओडेसदेव के शिष्य ले । दाम मो उन्हे ही दिये गये थे ! 

विक्रम-सान्तर--मुजघकू और नन्निन्‍साम्तर का अनुज और वोरदेव का 
तोब्रा पृत्र ओडड्ग या ओड्डेयरस विक्रम-सान्तर के नाम से प्रसिद्ध हुआ! इस राजा ने 
१०८७ ई मे पूर्वोक्त पत्र-असदि के लिए स्वमुरझ अजितसेस-वादोमसिह को दान दिया 
था। यहो आचार्य सुप्रसिद्ध क्षत्र-यूडामणि' णौर 'गद्यचिन्तामणि' नामक सस्कृत अन्चों 
के रचयिता है। सेनबोव शोभनय्य दिगम्बरदास ने उक्त दाव-प्रशस्ति को लिखा था। 
बीरदेव और उनके पन्नों के प्रधान सम्भी नगुलरस को भी १०८१ ई के एक शिलालेख 
में जिनधर्म का सुदृढ़ दुर्ग कहा गया है। 

तैल ( तृतीय )-सान्तर--अपरनाम तरिभुवनमल्ल-सान्तर पूर्वोक्त भोड्डुग 
अपरनाम विक्रम सास्तर का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी जननी पाण्ड्य राजकुमारों चन्दलदेवी 
थी और छोटे भाई गोविन्द और बोप्पुण थे । यह राजा ताकिक-सक्रवर्तों अजितसेन- 
प्रण्डितदेव बादिघरट्र का गृहस्थ-शिष्य था । उसने ११०३ में अपनी पूज्या चट्टलदंवी के 
साथ अपनी पितामही बीरलदेवा की स्मृति मे पंचबसदि के सामने एक नवीन बसदि 
बपे नीव का पत्थर रखा था और उसके लिए तीनो भाइयी ने दानादि दिये थे। इस 
राजा को एक उपाधि 'जगदेकदानी' थी। उसकी रानी चट्रलदेवों से उसके दो सन्तानें 
थी, पूत्री पम्पादवी और पूत्र श्रीबल्लभ जो विक्रम-सान्तर ( द्वितीय ) के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । दूसरी रानी अक्कादेवी से काम, सिंगन और अम्भण नाम के तीन पृत्र हुए थे । 
यह राती नन्नि सास्तर की पनी की छोटी बहन थी । 

महिलारत्न चटूलदेवी--या क्टुले, गय-राजकुमारी थी। गगनरेश रक्कसगग 
प्रथम का उत्तराधिकारी उसका छाटा भाई नीतिमार्ग था। एक दूसरा भाई राजा वासव 
था, जिसकी पत्नी कचलदेबी से पराक्रमी भोविन्ददेव और अश्मुलिदेव नाम के दो पृत्र 
हैए । इस अरुसुस्दिव अपरनाम रक्‍्कसशग द्वितीय ब्ये रानी गावव्यरसि मध्यदेशाधिपर्ति 
हैहमवंशी अव्वण-चन्दरसण की पुत्री थी। इन दोतों की सुपुत्री यह चदलदेको थी, 
जिसका भाई राजविद्याघर श्वा और बहन क्चरू अपरनाम बीरलदेजी थी । इस प्रकार 
जटुलदेवी रफ्कसमग प्रथम की पौत्री और रनकसगंस द्वितीय की पुत्री थो । कांची के 
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पलकदलरेश कडुनेद्ट की पहु रानी थी + उसके श्र को अख्यय भत्मु हो सबी बतीस 
होकी है, ककरन उसने अपनो कोटी कहत कीरकदेशी के पुको को ही ऋषमर पोध्यपुत्र बन 
लिया । बी रदेव-सास्तर की बह महादेवी बीरल अपने देख ( भुजबल », वोग्किक (मज्िओं, 
भीरूडूय ६ शिक्षम ) और बम्संदेव नामक चार शिक्षु पुत्रों को छोड़कर असन्नय काल- 
कईशित हो! मयी थी । कुछ समय उपरान्त राजा ओीरदेव-साम्तर का भी निषम हो गया । 
अतरन उस मालतु-पितू-नविद्वीत चारों सास्तर राजकुमारों की माला एक भतिमाजिका कर 
स्कान उतझी इस स्मेहक्त्तखा भोसी चट्टुकदेकी गे छिया। उसी ने मातुकत्‌ उत्कम 
पासन-पोषण, ख्िक्षदीक्षा एब कुशल प्रण-अदर्धान किया । थे चारो राजकुमार भी उसे 
अपनी सभी जननी ही मानते-समश्ले थे, उसे फूरा वृत्र-स्नेह, आदर जोर सम्भान देते थे 
तथा उसके आज्ञानुवर्ती रहने मे स्वयं को घन्य मानते के । द्रमिससष-मम्दिमण की 
तियमुद्धि के न्िम्बरे-सीर्य से सम्बद्ध अस्वलकवय के आाधाय ओदेयदेव अपरन्यम भी- 
जिलय 'पष्थित-शरिजातां की बह बृहुत्थ-शिष्या जो । साम्तरों की राजधानी पोम्बच्यंपुर 
( हुमच्च ) में, जिसे अब उसने अपना स्यायी निवासस्थान बना लिया या, क्टुलदेवी से 
अनेक जिनमन्दिर निर्माण कराये । इनने प्रधान एवं लर्वप्रश्चिद्ध पक्र-बसदि जिनालम भा 
जो अपनी सुन्दरता के कारण ऋष्कितिलक-जिनफलय ( पृथ्वी का मायूषण ) कहखता 
था। यह क्चार कर कि क्षमं ही मनुष्य का सर्वप्रषान एवं चिन्तनीय कर्तम्म है, उसने 
सिक्न्‍रय किया कि अपने पिला अस्णुलिदेव, माता गावब्बरसि, बहन बीरलदेवी और माई 
राजादित्य की पुष्क-स्तृति ( परोक्ष-बितय ) में एक अद्वितीय पथरकूट-जिनमन्दिर निर्माण 
किया जागे। इस देवाछय के निर्माण सम्बन्धी १०७७ ई के झिलाशेस में लिखा हे कि 
'कोरिंग ( नश्निन्सान्तर ) को माता ने बहुत उत्सुकता से विश्व में अग्रगण्य स्थान प्रास 
करनेवाले पचरकूट-जिनमम्दिर को कतकाया । क्षितिज ओर बाकावा से बात करने कले 
उक्त मन्दिर ओर एक नवीन सरोबर का निर्माण करके सान्तरो को माँ चदुलदेती के 
बहुत यक्ष प्रात्त किया । अपने चार सान्तर-पुत्रे के साथ उक्त घिनालय की प्रतिष्ठा 
करके उसके लिए उसने स्वगुरु श्रीविजय के शिष्य कमझमद्रदेव को पादप्रक्षाउयपणक 
प्रभुत दान' द्विया भा । इस घर्मात्म। राबममहिरा ने मनन्‍्य अमेक जिनालय, चैत्यालूय, 
सरोयर, कृय, बावड़ी, प्रणा, उध्चज्ल, स्वान-काट, सत्र बादि लोकोफकारी सिर्माम किलें 
और आह्ञार-अभय-सैषम्य-दासत्र ( जिचा ) रूफ चतुनिध दान सतत दिये । उसने अपने 
पोच्ष और विक्रम-सान्तर के पुत्र तैक्ननससस्‍्तर ( तुतीय ) के सहयोग से ११०३ ई में 
बहून बी रलदेवी को स्मृति में हुमज्ण के आसम्दूर मोहल्के मे स्थित उस्त पंचयसदि के 
सामसे एक कलय क्‍्सदि ( जिमालथ ) के निर्माश को भीक रखी थी और उसके किए 
क्या पूंचक्सदि के किए मृमिदान दिया या । यह वात वादिधरद अशितसेनपष्छित को 
दिया गया था । शिक्षाकेश्लों में ज्स घर्भात्मा महिख्य के मुणो एक घामिक आर्थकराफों की 
भूरि-भूरि प्रशसा की गयी है और उसकी तुलना भुक्न-स्तुता रोहिणी, चेलना, सीक्षा, 
कमादतीनलेसी फकचीन करो-रत्तें के स्व को चयी है; जंब्भर्भ में उसका अद्भुत 
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अमुराग था, धर्मकयाओं के सुनने का उसे चाव था, सान्‍्तरों के राज्य की अभिवेद्धि 
का वह आधार थी, जितपघर्म के लिए बहू कामथेनु थो, उसकी कोतिपताका विंगू* 
दिगम्त-व्यापी थी । 
विक्रम-सान्तर ( द्वितीय )--तैल तृतीय का पुत्र एवं उत्तराषिकारी था। 
महू वीर, पराक्रमी और धर्मात्मा था और अजितसेनपण्डितदेव का मृहस्थ-जिष्य था। 
अपनी घर्मात्मा बडी बहन पम्पादेवी के सहयोग से उसने उव्वितिछक-जिनालय में उत्तरीय 
पटुदाले की स्थापना करके ११४७ ई में उसकी प्रतिष्ठा करायी थी और वासुपृज्य मु्ति 
को उसके लिए दान दिया था । इसी राजा का अपरनाम श्रीवल्लूभदेव था । 
विदृषी पम्पादेवी--तैल तृतीय की पुत्री और विक्रम (द्वितीय )-सान्तर की 
बड़ी बहन राजकुमारी पम्पादेवी बडी धर्मात्मा थी। हुमच्छ के ११४७ ई के शिझालेख 
के अनुसार उसके द्वारा नवनिर्मापित चित्रित चैत्यालयो के शिखरो से पृथ्वी भर गयी 
थी, उसके द्वारा मनाये गये जिनधर्मोत्सवो के तूर्य एव भेरीनाद से दिग-दिगन्त ब्याप्त हो 
गये थे और जिनेन्द्र की पजा के हेतु फहरायी जानेवाली ध्वजाओसे आकाश भर गया 
था, प्रसिद्ध महापुराण म वणित भगवान्‌ जिननाथ के पुण्य चरित्र का श्रवण हो उसके 
कानों का आभूषण था, सुनियों को चतुविध दान देना उसके हस्त-ककण थे, जिनेन्द्र 
की भक्ति और स्तवन ही उसकी कण्ठ-मालाएँ थी--इन अनुपम अलकारों के रहते क्‍या 
तैलभूप की वह सुता अपने शरीर पर सामान्य आभूषणों का भार ढोने की चिन्ता 
करती ? एक मास के भीतर हो उसने उब्वितिलक-जिनालय के साथ सुन्दर शासन- 
देवता-मन्दिर निर्माण कराकर प्रतिष्ठापित कर दिया था। वह अनन्य पण्डिला थी, 
इसलिए साक्षात्‌ू-शासनदेवी भी कहलाती थी । उसने अष्ट विधार्चन-महाअभिषेक' और 
'चतुभक्ति' नामक प्रन्धांकी रचना की थी। आचाय अजितलसेन-वादीभर्िह को वह 
गृहस्थ-शिष्या थी । इस धर्मात्मा, विंदुषी पम्पादेवी ने अपने अनुज विक्रम-सास्तर के साथ 
उश्यितिलक-जिनालय की उत्तरी पट्टशाला बनवाकर प्रतिष्ठित करायी और उसके लिए 
वासुपूज्य गुरु को दान दिया था। 
बाचलदेवी--पम्पादेवी की सुपुत्री, तैल-सान्तर ( तृतीय ) की दौहित्री और 
विक्रम-सान्तर ( द्वितीय ) की भावजी भी अपनी माँ की भाँति बडी घर्मात्मा राजकुमारी 
थी । वह अत्यन्त रूपवान्‌, शीलवान, विनयी, दानशीला और परम जिनभकत थी। इस 
पवित्र-चरित्र एव शील पूज राजकुमारी की प्रथम एव सतत रुचि जिनैन्द्र मगवात की 
अष्टविध पजा-अर्चा में, भगवान के महा-अभिषेक में और त्रिसान्ध्यिक चतु -भपित में 
रहती थो । अपने उपर्यक्त सद्गुणो के कारण वह नूतन था अभिनव अत्तिमब्बे कहलाती 
थी। अपनी जननी और मामा के घर्मकार्यों में सहयोगिनी थी, यथा ११४७ ई के 
निर्माण एवं दान आदि में । पम्पादेवी के गुर अजितसेनपण्डितदेव ही बाचलदेवी के भी 
गृरु थे। 
काम-सान्तर--विक्रम-सान्तर ( द्वितीय ) के सपरास्त उसका सौतेला भाई 


१७६ प्रभुख ऐतिहासिक जैन पुरुष भौर मधिरूएँ 


झमससाय्तर कपरनाम शान्तरादित्यदेव राजा हुआ जो तैऊ-सतीय को पश्नी अवकादेती 
से उतपस्‍्त हुआ था। सन्‌ ११५९ ई. के हेरेकेशी शिस्लेख में इस कामभूषति को 
पा््वनायान्वयी, तीब्र-वैज़ोनिधि, कामदेव के समान रुपवानू, बीर और धर्मात्मा छिखा 
है । उसकी रानी बिज्जलदेवी पाष्य बुर में उत्पन्न हुई थी। वह बही सुम्दर, शीलबती, 
पृष्यचती, दवालु, जिसेल्फ भगवान्‌ के चरणकमक्तों की मकत, पति की विजयी शव 
उसके कुछ की अभिवृद्धि करवेवली थी। उसके दो पुत्र जगदेव और सिंगिदेव थे तथा 
एक पुत्री ललियादेवी थी। दोनों पृत्र दस्त्र-शास्त्रकुशछल, दान-विभोद, सच्धरित्र और 
श्रथीर थे । 

अलियादेवी--काम-साल्तर और रानी बिज्जलदेवी की सुपुत्री तथा जगदेव 
और मिंगिदेव की भगिनी राजकुमारी अछियादेवी विशुद्ध आचार एवं निर्मछ मणोंवाली 
यडी धर्मात्मा तारीरत्न थी। उसका विवाह कदम्बकूल में उत्पन्त, कॉकण प्रदेश के 
रक्षपाल शूरबीर राजा होन्तेयरस के साथ हुआ था। इन दोनो का पुत्र किनेम्द्र-पाद- 
पकज-मद-भूग, गुणवान्‌ और पृष्यवान्‌ कुमार जयकेशिदेव था । रानी अछियादेवी चसुविध 
दान में तत्पर, निर्मल सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र गृणसम्पन्त, जिनराज की भक्ति में निमरन 
दूसरी अत्तिमब्बे ही थी । उसने ११५९ ई में सेतु में भक्तिपूर्वक एक भव्य जिनराजागार 
( जिनमन्दिर ) बनवाया और उसके लिए अपने पति एव पुत्र सहित स्वगुर भानुकीलि- 
देव को धारापूवक भूमिदान दिया था। यह गुरु काणूरगणतिस्त्रिणीगल्छ के भुनि थे 
और बन्दरनिक-तीर्थ के आचार्य थे । 

वीर सान्तर--काम सान्तर का पुत्र या पोत्र था जो ११७३ ई में विश्वमात 
यथा। इसका विरद भी जिनपाद-प्रमर था। इसके उपरान्त सान्तरवंश में लिगायत भत्त 
की प्रवुलि होने रूगी और साथ ही वश को अवनति भी । 


सोन्दत्ति के रह-राजे 


राष्ट्रकूटो की ही किसी शाखा से मूलत उत्पस्त रद्रवाडी के शासक रट्ट-राजाओं 
का राष्ट्रकूट सज्राटो के सामन्‍्तो के रूप में उदय हुआ। सुगन्धवर्ति ( सौन्दत्ति ) इनकी 
राजधानी थी। इस वश्च में प्रारम्भ से अन्त पर्यन्त जैनघर्म की प्रवृत्ति रही। 

पृथ्वी राम सट्ट--रटुबश में सर्वप्रथम प्रसिद्ध नाम पृथ्वीराम का है जो मैलापतीर्थ 
के कारेयंगण के गुणकोति मुनि के छ्षिष्य इन्द्रकीतिस्वामी का छात्र ( विद्याशिष्य ) था 
और सत्यनिष्ठ मेरड (या मेचड) का ज्येष्ठ पुत्र घा। राष्ट्रकूट अमोघवर्ष प्रथम के समय 
उसका अम्युदय हुआ और राष्ट्रकूट कृष्णराज द्वितीय के समय तक वह समभधिगतंपेच- 
महाशब्द-महासामन्त हो गया था और उस संम्राट्‌ का दाहिला हाथ बम मया था । इस 
शटटराज ने ८७६ ई में अपने स्वस्थास सुगन्धवरति में एक जिनेन्द्रभवन का निर्माण कराया 
था और उसके लिए शअठारह निवर्यन भूमि का सर्वनमस्य दान दिया थर। तत्सम्वस्धी 
शिलालेख में पृथ्वीराघ को कृष्णराज का परादपप्मोपजीवी सेक्क, अह्ासामस्त, भुत्य- 


पूर्व सध्यकाकीम दक्विण के उपराज्य एच सासन्‍्त चश ब७क 
र्शे 


विस्तामणि, सुभट्यूडामणि, वीरलफ््मीकास्त, विरोधि-सामन्त-नगवद्धदण्ड, विवुज्भत- 
कसलभार्त॑ग्ड आदि कहा गया है। उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारों वत्सराज था । 

पतवर्म--पृष्वी राम का पौत्र और वत्सराज का पुत्र एवं उत्तराबिकासे था। 
वहू बड़ा वीर और पराक्रमी था। अजवर्मा नामक शत्रु राजा को युद्ध में पराजित करके 
उसने कीर्ति प्रात की थी। इत पिट्टस अपरनाम पतथम ने रट्र-पट्-णिसालय बनवाया 
था, जिनेन्द्र का पूजोत्सव किया था और दीपावली पव को अपनी राजधानी में सोल्लास 
मनाया था | उसको ज्येष्ठ रानी रूपवती, सुशीका, पतिभक्त एवं धर्मात्मा नीजिकब्बे थी 
जो अदूनधतों के समान थी। इनका पुत्र शान्तिवमन था । 

शान्तिवर्म--पत॒वर्म ( पिट्टग ) का पुत्र एवं उत्तराधिकारी झ्ान्तनूप या 
शास्तिवर्मरस जिनभक्त, विजेता, गुणमणारूकार, मार्ग का निर्णय करनेवाला, तत्त्व- 
विचार-निपुण, गमक, चतुविधदान-तत्पर, वीर एवं धर्मात्मा राजा था। उसकी ज्येष्ठ 
रानी का नाम चन्दिकब्बे था। शान्तवर्म ओर उसकी जननी काणूरगण के बाहुबलि 
भट्टारक के गृहस्थ-शिष्य थे । इस राजा ने सोन्‍्दरत्ति में एक जिनाऊय बनवाकर उसके 
लिए स्वगुरु को ९८१ ई में १५० मत्तर भूमि का दान दिया था | उतना ही दान उबत 
जिनाछय के लिए उसकी जननी तीजिकब्बे ने भी दिया था । शान्तनप की रानी चन्दि- 
कब्बे भी बडी धर्मात्मा थो और उक्त धमकार्यों में उसका सहयोग था। यह राजा 
कल्याणी के प्रथम चालुक्य सम्नाद तैलदेव का महासामन्त था । 

शाम्तनुप का पुत्र नन्नभूष था जिसका पुत्र प्रतापी कार्तवीर्य ( प्रथम ) चालुक्य 
आहवमल्ल का पाद-पक्षोपसेवक था और कुहुण्डिदेश का शासक था। उसका भनुज 
कन्नमद्दीपति था, जिसके पुत्र दाद्या और एरग थे। वाद्या की अग्रमहिपों मैललादेवी से 
उत्पन्न उसका ज्येष्ठ पुत्र सेत ( कालसेन ) भूपति था। कन्न ( क्नकर ) की नुत्य- 
गीतादि कोविद के रूप में ख्याति थी और उसके धममुर कतकप्र भ-सिद्धान्तदेत थे, जिन्हे 
उसने भूमिदात दिया था । सेन का अनुज कालवीय ( द्वितीय ) था जो चालुक्य मोमेश्वर 
द्वितीय और त्रिमुव॒नमल्ल का महामण्डलेश्वर था। इस काल मे ये रटूराजे ढततछुर्प्पर- 
वराधीव्वर भो कहलाते थे। कालसेन ने सौन्दत्ति मे भक्तिपूर्वक' एक जिनमन्दिर 
बनवाया था जिसके लिए १०९६ ई में भूमिदान दिया था। तदुपरान्त काल्सेन, 
कातवीय, कन्नकेर आदि कई राजा हुए, जो सब अपने पूवजो की भाँति जैनधम के 
अनुयायी थे । इनमें से कात्तवीय तुतोय ने शिछाहारों की राजधानी कोल्हापुर के गोकि- 
जिनालय में नेमिनाथ भगवान्‌ की प्रतिमा ११२३ ई मे प्रतिष्ठित करायी थी कौर 
माधनन्दि-सिद्धाल्त को दान दिया था । 

का्त॑वीर्य चतुर्थ--बारहवी शठी ई के उत्तराध में रट्रवश का एक प्रतापो और 
धर्मात्मा नरेद कार्तवीय चतुर्थ था । बहू कातवीय॑ तृतीय का पोत्र और लक्ष्मी-भूषति का 
पृश्न था। शिजाहर नरेशो के राज्य में स्थित एकसाम्बी के नेमीश्वर-जितालूय की स्याति 
सुनकर वह ११६५ ई में दर्शनार्थ वहाँ गया और उक्त जिवालय को पूजा, सगीतवाद्य, 


१७८ प्रमुख ऐतिहासिक जेब घुरुष और महिकाएँ 


मुनियों के आहारभ्वान, सप्फपस्फुटित सस्कार आदि के लिए यापनीयसंघ पुश्नागवृक्षमूझृगंण 
के मण्डलायार्य विजयक्रीति को उदार वास दिया। कार्तवीर्य ने अपनी भाठां चन्द्रिका- 
महावेवी द्वारा निर्मापित रहों के जैनमम्दिर के लिए १२०४१ ई. में तत्कालीन कुछगुद 
शुमचन्द्र भट्टारक को कई गाँवों की भूमियाँ दान की थीं। इस राजा का अनुज मल्लिका- 
जुम भी भारो योद्धा और धर्मात्मा था और बोर सेनापति बूचिराज मी परम जैन था, 
जिसने बेलगाश में रह्ू-जिनाछय नाम का मस्दिर निर्माण कराया था। कार्तबीर्य का 
अनुज मल्लिकार्जुन ही उसके समय में युवराज था तथा उसके राज्यकार्य में योग देता 
था। कारतंवीर्य चतुर्थ ने १२०४ ई में भी अपनी माता द्वारा धनवाये भये मन्दिर के 
लिए दान दिया था, १२०५ ई में स्वगुरु को अन्य भूमिदान दिया और उसी वर्ष सेना- 
पति बूचिराज द्वारा निर्मापित मम्दिर के लिए भी उदार दान दिया था। 

लक्ष्मीदेव--कार्तवीर्य की मृत्यु के उपरान्त उप्तका पुत्र लक्ष्मीदेव द्वितीय राजा 
हुआ । उसके गुरु मुनिचन्द्रदेव थे। अपने उन राजगुरु की आज्ञा से लक्ष्मीदेव ने १२२९ 
ई में अनेक दान दिये थे, जो उसने स्वनिर्मापित मल्लिनाथ-मन्दिर के निरिस दिये थे । 
मुनिचन्द्रदेव राजा के घर्मगुर ही नहीं शिक्षक और राजनीतिक परथप्रदर्शक भी थे । उन्ही 
को देख-रेख में शासन-कार्य चछता था। स्वयं राजा लक्ष्मीदेव ने उन्हें “रट्रराज्य- 
सस्थापक-प्राचाय! उपाधि दी थी । कहा जाता है कि सकटकाल में उन्होने प्रधान मन्त्री 
का पद ग्रहण कर लिया था और राज्य के शत्रुओं का दमन करने के लिए शस्त्र भी 
धारण किये थे। सकट की निवृत्ति के उपरान्त बह फिर से साधु हो गये थे । यह 
काणूरगण के आचार्य थे। राज्यकार्य में उनके प्रमुख सहायक एवं परामशक शान्तिनाथ, 
नाग और मल्लिकार्जुन थे। यह मल्लिकाजुन लक्ष्मीदेव के चाचा से भिन्‍न, सामासिय- 
बंशीय महादेव-तायक का पुत्र, गौरो का पति और केशिराज का पिता था | यह परिवार 
लिगरायत मतानुयायी था। तेरहवी शताब्दी के मध्य के लगभग सौन्दत्ति का रद्टवंश 
समाप्त-प्राय हो गया । 


कोकण के शिलाहार राजे 


पश्चिमी दक्षिणापथ के कोंकण प्रदेश में १०वी शती ई में कई शिलाहार 
( सैलार, सिलार ) वशी सामन्‍्त घरानों का उदय हुआ | ये विद्याधरवश्ञी क्षत्रिय थे 
ओर स्वय को पौराणिक बीर जीमूतवाहन की सन्‍्तति में हुआ मानते थे। हनका मूल- 
स्थान तमरपुर ( पैठन से ९५ मील दूर स्थित तेर ) था, अत अपने नाम के साथ तगर- 
पुरवराधीश्वर उपाधि प्रयुक्त करते थे । 

रदुराज-शिक्षार--शिछाहारों की एक शाखा अ्लिपट्टन ( बलबडे ) दुर्ग में 
शासन करती थी ओर उसमें १००८-१०१० ई में धम्मियर का वशज ओर इम्द्राज 
का पुत्र एवं उत्तराषिफारी रट्टराज-सिलार बालुक्यों का सहामण्ठलेश्वर था, बढा वीर, 
पराक्रमी और प्रतापी था और जैनधर्म का अनुयायी था। उसका सबन्धिविग्रहिक भमन्‍्तो 


पूर्व सन्‍्यकाकीन दक्षिण के उपराज्य एग्रे सामस्त वश १७५ 


'महाश्री' देषपाल था । रदटशाज ने अपनी बल्लावली घम्मियर के श्रपितासह सिलार से 
प्रारम्भ की है और वह स्वयं घम्मियर को सातवी पीड़ी में उत्पन्न हुआ था । सिछार के 
पोष, सिहर के पुत्र और धम्मियर के पिता सणफुल्ल को कृष्णराज का कुपापातव बताया 
गया है, अतएवं राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ने दक्षियों कोंकेण को विजय करके अपने जिस 
शिछाहार सामन्त को उस प्रदेश का शासक नियुक्त किया था बहू यही प्रतीत होता है । 

रटुराज के साथ ही सम्भवतया यह शाखा समाप्त हो गयी अथवा उस दूसरी 
शाखा में विछीन हो घयी जो ११थी शी के प्रारम्भ में चालुक्यो के सामन्‍्तो के रूप में 
उदित हो रही थी । इस दूसरी शाखा की प्रारम्मिक राजधानी करहाटक ( करहद ) 
थो और तदनन्तर वह क्षुल्लकपुर ( कोल्हापुर ) में स्थायी हुई | बलिपट्रन ( बरूबड़े ), 
क्रहद ओर कोल्हापुर के अतिरिक्त पन्‍हाला ( पद्माल्य ) दुर्ग भी उनका एक प्रमुख 
गढ़ था, किन्तु प्रधान राजधानी कोल्हापुर ही थी, जिसके अपरनाम कोल्लपुर, कोल्ल- 
गिरि, क्षुल्लकुपुर और पद्मालय थे । इस नगर की प्राचीन अधिष्ठात्री पद्मावतीदेवी को 
ही, जो महालष्ष्मी के नाम से भी प्रसिद्ध हो चली थी, शिलाहारो मे अपनी इृष्टदेवी 
एवं कुलदेवी बनाया | इस शाखा का प्रथम ज्ञात राजा जलिग प्रथम था जो १०वीं शती 
ई. के मध्य के लगभग राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तुत्तीय का सामन्‍्त था। उसका पुत्र 
ननिवर्मन और पोत्र चन्द्र था। चन्द्र का पुत्र जतिगर द्वितीय ( लगभग १०००-१०२० 
ई, ) कल्याणी के चालुक्यों का प्रसिद्ध सामन्‍्त और अपने वश्ञ की प्रतिष्ठा का सस्थापक 
था। गांक, गुवढल, कीतिराज और चन्द्रादित्य नाम के उसके चार पुत्र थे । ज्येष्ठ 
पुत्र॒ गोक का राज्य अन्पकालीन रहा, किन्तु वह ऐसा जिनभक्त था कि उमने जो 
गोक जिनालय बनवाकर प्रतिष्ठित किया था उसके अनुकरण पर इस प्रदेश में 
अगले सौ डेढ़ सो वष में कई गोक-जिनालय स्थापित हुए । उसके पश्चात्‌ उसका अनुज 
गुबल प्रथम राजा हुआ जिसने लगभग १०५५ ई तक राज्य किया। तदनन्तर गोक का 
पुत्र मारसिह राजा हुआ जिसने लगभग बीस बष राज्य किया । सम्भव है कि मारसिंह 
ने ही अपने प्रिय पिता गोक की स्मृति में वह प्रथम प्रसिद्ध गोक-जिनारूय निर्माण 
कराया हो । इस राजा के एक पूत्री और वार पुत्र हुए । पुत्री राजकुमारी विद्याघरा 
अपरनाम चन्द्रलदेवी या चन्द्रलेवा का विवाह चालुक्य विक्रमादित्य पष्ठ ( १०७६- 
११२८ ई ) के साथ हुआ था, जिसके कारण कोल्हापुर के शिलाहारो की प्रतिष्ठा 
ओर शक्ति बहुत बढ गयी । मारसह के उपरान्त उसके चारो पुत्रों ने क्रभश राज्य 
किया--गूवल-यगदेव ( १०७६-१०८६ ), बल्लाउ ( १०८६-१०९५ ), भोज प्रथम 
१०९५-१११० ) और चन्द्रादित्य ( १११०-११४० ई )। 

बल्लालदेव शिलाहार--अपने ज्येष्ठ भ्राता गूवल-गगदेव का उत्तराधिकारी 
धा। हस महामण्डकेदवर ने अपने अनुज गण्डरादित्य के साथ, पृन्नागवृक्षमूछयण के 
आचार्य राजिमतिकान्ति के गृहस्थ-शिष्य बम्बगातुण्ड द्वारा निर्मापित पा्वनाथ-बसदि 
के लिए एक पक्का विशाल भवन दान किया था। यह पार्श्यप्रतिमा कोल्हापुर छिले में 


१८० प्रशुख ऐतिहासिक जैन पुरुष शोर महिछाएं 


कामछ के मिकट होचूर के जिनसस्दिर में है और छेद प्रतिमा के अभिषेकस्थऊ ६ पाप्डुफ- 
शिला ) के सामने उत्कोर्ण हैं । 

भोज प्रथम शिलाहार--अपने भाई बल्लाल का उत्तराधिकारी था। उसने 
लगभग १०९५ ई से १११० ई तक राज्य किया। इस राजा के प्रश्नय में कोल्हापुर 
में कोण्बकुन्दास्वय-देशीगण-पुस्तकमच्छ के आचार्य कुलचन्द्रदेव के शिष्य आफार्य 
माघनन्दि-सैद्धान्त ने शिकाहार नरेश गोक या मारसिह द्वारा निर्मापित मोक-जिनालय 
के निकट सुप्रसिद्ध रूपतारायण-बसदि को स्थापना की और उसे ही अपना स्थायी निवास 
बनाया । अपनी उक्त बसदि को आधार्य ने जत सस्कृति और शिक्षा का केन्द्र बनाया 
और उसमें एक विशाल एवं महत्त्वपूर्ण विद्यापोठ विकसित किया जिसमे त्यागी, श्रतियों, 
मुनियों आदि के अतिरिक्त सामन्तपुत्र, राजपुरुष तथा सामान्य जन भी शिक्षा प्राप्त 
करते थे। इस राजा का एक विरुद * “रूप-ता रायण भी रहा प्रतीत होता है--उसके 
भतीजे विजयादित्य का तो यह विरुद था हो। अब या तो आचार्य ने तत्कालीन 
राजा भोज के विरुद के नाम पर अपने सस्थान का नामकरण किया अथवा उसके 
प्रश्रयदाता एवं सरक्षक होने के कारण इन नरेशों ने उसके नाम को अपना विरुद 
बना लिया । 

गण्डरादित्य ( १११०-११४० ई )--भोज के उपरान्त उसका अनुज 
घन्द्रादित्य अपरनाम गण्डरादित्य राजा हुआ । वह इस वश का प्रसिद्ध प्रतापी नरेश था 
और नाममात्र के लिए ही चालुक्यो के अधीन था। उसने अनेक युद्ध किये, विजय प्राप्त 
की ओर शत्रुओ से अपने राज्य को सुरक्षित रखा । यह भारी दानी था और जैनघर्म का 
पोषक होते हुए भी सर्वधर्म-समदर्शी था । कोल्हापुर के निकट प्रयाग ( नदी-सगम ) 
से उससे एक हज्ञार ब्राह्मणो को भोजन कराया था और निकट ही भजुंरिका ( अजरेना ) 
नामक स्थान में एक सुन्दर जिनालय बनवाया था | इसुकुंडि में गण्डु-समुद्र नामक एक 
विज्ञाल सरोवर बनवाकर उसके तट पर उसने ऐसे देवारूय बतवाये थे जिनमे जिनेन्द्र, 
शिव और बुद्ध तीनो देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित थी । उसका प्रधान सामन्‍्त एव 
सेनापति बीर निम्पदेव परम जेन था और उसके धार्मिक कार्यों में राजा का सहयोग 
था । इस राजा के समय के तेरिदाल स्थान के नेमितायथ जितालय मे प्राप्त ११२३ ई 
के बृहत्‌ शिलालेख में वीरगोक-क्षितीश्यर की वशजा (पोन्री ) का, जो चालुक्य 
श्रेलोक्यमलल से विवाही थी, और उसके पुत्र पेम्माशिराय का उल्लेख है जिसने अपने 
नाना के राज्य से आकर अपनी जननी के पुण्यवर्धन हेतु उक्त धर्मकार्य में थोग्र दिया 
धा। सोन्दत्ति के रद्र-राजा कार्तवीर्य तृतीय का भी उस कार्य में सहयोग था। ऐसा 
लगता है कि पूर्वोक्त मोक शिलाहार का ही एक वशज गोकदेवरस था जो तेरदाछ का 
शासक था। उसका पिता वीर मल्लिदेव था मोर माता धर्मात्मा बाचछदेवी थी । उक्त 
तेमिनाथ जिवालय का निर्माण, प्रतिष्ठा, दासादि में मुख्य प्रेरक्त वही थी । इन सबके 
मुर रूपनारायण-चसदि के आचार्य कोल्हापुरीय माणनस्दिनसिद्धास्त जक़बर्ती थे, उन्ही के 


पूर्ण सध्यकालीन दक्षिण के उपस9्ध एव लामस्त बह | 


दिष्यो को दानादि दिये गये थे। एक अभिलेख में ग्रण्डरादित्य को वैरिकान्ता-यैधब्य- 
दीक्षागुरु, धार्मिक धर्मज और सकलदर्शन-चक्षुष कहा है। 

विजयादित्य शिलाहार ( ११४०-११७५ ई )--शष्डरादित्य का पुत्र एव 
उत्तराधिकारी बड़ा पराक्रमी वीर था। उसने अपने पिता के समय में ही गोआ के 
जयकेशित को हराया था । उसने घालुक्यो को पराधीनता का जुआ उतार फेंका और 
वह बिज्जलकलचुरि द्वारा चालक्यों को पदच्युत करके उसके कल्याणी का स्वामी बनने 
में प्रधान सहायक था । किन्तु जब बिज्जल ने उसे भी अपने अधीन करना चाहा तो 
दोनो में भयकर युद्ध हुआ, जिसमें उसके प्ेनापत्ति निम्बदेव ने वीरगति पाथी, किन्तु 
कलचुरियों को भी पराजित करके भगा दिया । विजयादित्य को शत्रुओ के लिए यमराज 
कहा गया है। 'कलिकाल विक्रमादित्य एवं रूपनारायण' उसके प्रसिद्ध विरुद थे । 
अपने धामिक उत्साह के कारण वह 'घर्मेकबुद्धि/ मी कहलाता था। बहू परम जैन था, 
श्रावक के ब्रतों का पालन करता था और अपने गुरु माणिक्यनन्दि-पण्डितदेव की बड़ी 
विनय करता था। कोल्हापुर तथा अन्य स्थातो के जिनसन्दिरों को उससे अनेक दान 
दिये थे। निम्बदेव के अतिरिक्त उसका वीर सेनापति, बोप्पण मसन्नत्री लक्ष्मीघर और 
सामन्‍्त कालन भी परम जिनभक्‍त थे। उनके धामिक कार्यों मे हुस राजा की सहमति 
एव सहयोग था। सन्‌ ११४३ ई में उसने अपने एक सामन्‍्त कामदेव के आश्रित 
वासुदेव द्वारा कोल्हापुर में निर्मापित जिनालय के लिए कई गाँवों की भूमियाँ माघनन्दि 
के शिष्य माणिक्यनन्दि को दान दो थी। उस समय राजा बलवाड में निवास कर रहा 
था। वही रहते हुए उसने ११५० ई में अपने मामा सामन्‍्त लक्ष्मण की प्रेरणा पर 
मडलूर में चौधोरे-कामगावुण्ड द्वारा निर्मापित जिनालय के लिए माघनन्दि के एक अन्य 
शिष्य अहर्ना द का कुछ भूमि, एक वाटिका तथा एक मकान दान दिया था । 

भोज द्वितीय शिलाहार ( ११७५-१२१५ ई )--विजयादित्य का पुत्र एव 
उत्तराधिकारी भोज द्वितोय इस वश का प्राय अन्तिम नरेश था, किन्तु बडा प्रतापी, 
उदार और धर्मात्मा था। प्रारम्म से ही उसने सम्राट्‌ पद के विरुद धारण कर छिये 
थे। दक्षिण मे उस समय काई अन्य साम्राज्य सत्ता रह ही नहीं गयी थो । अपने पूर्वजों 
की भाँति भोज द्वितीय भी जैनधम का पोषक और भक्त था। विशालकीति-पण्डितदेव 
उसके गुए थे। इसी वीर भोजदेव के शासनकाल मे १२०५ ई मे आचार्य सोमदेव ने 
जैनेन्द्र-ब्याकरण वी शब्दाणवर्चन्द्रिका नामक प्रसिद्ध टीका गण्डरादित्य द्वारा अजुरिका 
ग्राम मे निर्मापित जिभुवनतिलक-नेमिनाथ-जिनालय में उक्त विशालकीति के सहयोग से 
रवो थी। राजधानी क्षुल्लकपुर ( कोल्हापुर ) को भी इस राजा ने अनेक सुन्दर 
जिनालयो से अलकृत किया था। सन्‌ १२१२ई में सिंघण यादव के हाथों बह बुरी 
तरह पराजित हुआ और अन्तत शिलाहार राज्य यादवराज्य में सम्मिलित हो गया । 

बाचलदेवी--तेरिदाल के गिलाहार राजा गोकिरस की माता और बोर 
मल्लिदेव की धर्मात्मा पत्नी थी। माघनःस्दि-सिद्धान्त चक्रवर्ती उसके गुद्द थे और संगवान्‌ 


१८२ प्रमुख पेतिहासिक जैन पुरुष और महिरापूँ 


सेम्रिनाथ उसके हृश्देव थे । वह सीता के समान सती और धर्मात्मा रानी थी । तेरिदाल 
के नेमिनाथ-जिलालय को स्थापता और ११२३ ई में उसकी प्रतिष्ठा एव उसके लिए दिये 
गये दानादि में सुरूम प्रेरक थी । 

गोंकिरस--तेरिदाल का शिलाहार राजा मोकिश्स परम जिनभक्त था । उसकी 
माता बाचलदेवी, पिता मल्‍्लमहोप ( मस्लिदेव ), गुर कोल्हापुर की रूपनारायण-बसदि 
के आचार्य माथनन्दि-सिद्धाम्त और इृष्टदेव भगवान्‌ मेसिनाथ थे । वह कोल्हापुर के अपने 
सगोश्रीय शण्डरादित्य का मण्डलिक राजा था, उसका ध्वजचिल्लु मयूर-पिच्छ था, इृष्टदेयो 
एवं कुछदेवी पद्मावती थी। अतएव मयूर-पिच्छ-ध्वज, पश्मावतीदेवी-लब्धवरप्रसाद, 
जिनधम-केलिविनोद, जितमताम्रणी, शौय॑-रघुजात, समर-जयोत्तुण, रणरगरसिह आदि 
उसके विरुद थे। अपनो राजधानी तेरिदाल में उसने एक अति घुन्दर श्री नेमिनाथ- 
जिनालूय अपरनाम ग्ोक-जिनारूय निर्माण कराया था और ११२३ ई में बडे समारोष्ठ 
से उसकी प्रतिष्ठा की थी, जिनमें चालुक्य विक्रमादित्य का राजकुमार पेर्म्माडिदेव, रट्ट्राज 
कातवीय तृतीय, सामन्‍्त निम्बरस आदि कई पड़ोसी नरेश भी सम्मिलित हुए थे । उक्त 
जिनालय के लिए उसने स्वगुरु को प्रभूत भूमि आदि का दान पादप्रक्षालूनपूर्वक दिया 
था । यह गुणवान्‌ धर्मात्मा राजा जिन-बतो के पालन में भी दृढ़ था। 

महासामन्त निम्बदेव--गण्डरादित्य शिलाहार का प्रधान मामन्त और वीर 
सेनापति निम्बरस या निम्बदेव राज्य का प्रमुख स्तम्म था और शिलाहार नरेश का 
दाहिना हाथ बन गया था। शिलालेखो में इस वीर की बडी प्रशसा पायी जाती है। 
उसे विजय-सुन्दरी-बल्लभ, सामन्‍्तशिरोमणि, शन्ुसामन्‍्तों के सहार के लिए प्रचण्ड 
पवन, सुजन-चिन्तामणि, गण्डरादित्यमहावक्ष-दक्षिण-मुजदण्ड इत्यादि कहा गया है। 
राजा ने उसकी सेवाओ से प्रसन्न होकर उसके नाम से निम्बसिरगाँव नामक नगर बसाया 
था। गण्डरादित्य के उत्तराधिकारी विजयादित्य के समय में भी वह अपने पद पर 
आसीन रहा । बिज्जल कलचुरि के साथ इस छिलाहार नरेश का जो भीषण युद्ध 
हुआ उसका सचालतन भा निम्बदेव ने ही किया था। उसी युद्ध मे इसने वीरगति 
पायी थी किन्तु मरते-मरते भी अपने शौय एवं युद्ध पराक्रम से वह कलचुरियों 
को इतना आतकित कर गया कि वे मेदान छोडकर भाग गये। वीर योद्धा होने के 
साथ ही साथ सामन्‍्त निम्बदेव बडा धर्मात्मा था। उसकी जिनभक्ति असीम थी, 
जिसके कारण सम्यक्त्व-रत्नाकर, जिनचरण-सरसिरुह-मधुकर-जैसे विरुद उसने प्रास 
किये थे । कोल्हापुर के आसपास कोई बसदि या जिनारूय ऐसा नहीं था जिसने उसकी 
उदार दानशीलता का लाभ न उठाया हो ! स्वय राजधानी कोल्हापुर में सुप्रसिद्ध 
महारूक्ष्मी ( पश्मावती ) मन्दिर के निकट उसने अत्यन्त सुन्दर एवं कलापूर्ण नेमि- 
जिनारूय बनवाया था । इस मन्दिर के शिखर की कणिका पर ७२ खड्गासस जिन- 
प्रतिमाएँ उत्कोण है । वर्तमान सें इस अच्दिर पर देष्णदों का खधिकार है। और 
मूल-नायक नेमिनाथ का स्थान विष्णुमूर्ति से के रिया है। तेरिदाल के गोकि-जिनालय 
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की प्रतिष्ठा के अक्सर पर ११२३ ई में सामन्‍्त निम्ददेव भी उपस्थित था और ऊत्त 
घर्मकार्य में सहयोगी था । कोल्हापुर की रूपनारायण-बसदि का वह प्रमुख सरकाक था 
ओर उस सस्थान के आचार्य वही कोल्हापुरीय माधनन्दि-सिद्धान्तचक्रवर्ती उसके गृर थे । 
अवणबेलगोल में महानवमी मण्डप के ११६३ ई के एक स्तम्भलेख में सामम्त निम्बदेव 
को 'दान-ध्रेयास' कहा है और उसे सामन्‍्त केदारताकरस एवं सामल्‍्त कामदेव के साथ- 
साथ उक्त माघनन्दि का प्रमुख मृहस्थ-शिष्य बताया है| ये दोनो सामम्त भी परम जैस 
थे और निम्यदेव के साथी रहे प्रतीत होते हैं। कोल्हापुर में प्राप्त ११३५ ई के एक 
शिलालेख के अनुसार महासामन्त निम्बदेवरस ने कवडेगोल्ल के सन्‍्तेय-मुद्गोडे में भगवान्‌ 
पार्श्वनाध का एक भव्य मन्दिर बनवाया था और उसके लिए सात अन्य घर्मात्मा 
श्रावकों के साथ कोल्हापुर की रूपनाराग्ण-बसदि के तत्कालीन आचार्य श्रुतकीति- 
त्रविश को, जो माघनन्दि के शिष्य थे, स्थानीय राजकरों आदि का दान दिया था। 
निम्बदव सन्‍्तशास्त्र का भी ज्ञाता था मौर शञासनदेवी पद्मावती का उसे दृष्ट था। वह 
धर्मभास्त्र का भी ज्ञाता था और श्रावको को धर्मानुकुल आचरण करने के लिए सदैव 
प्रेरित एव प्रोत्माहित करता रहता था । इस युद्धवी र, कमवीर और धमंवीर महामामन्त 
निम्बदेव ने इतनी र्याति अजित की थी कि उसके कई सौ वष बाद कप्नड कवि पाश्व॑देव 
ने निम्वदंव-वरित्र' नामक काव्य रचकर उसको यशोगाथा गायी थो । शुभचन्द्र के 
छ्षिण्य प्मतन्दि ने मी अपनी 'एकत्व-सप्तति' में उसे सामन्त-चृडामणि कहा है । 

सेनापति बोप्पण--शिलाहार ब्िजयादित्य का जैन सेनापति था, जिसके 
विषय म किदारपुर-शिलाकेख मे लिखा है कि बह राजा विजयादित्य के लिए बैसा हो 
था जैसा हरि के लिए गरुड, राम के लिए मारुति ( हनुमान ) और कामदेव के लिए 
बसन्त । युद्धभूमि में शत्रुओं का सहार करने में वह अद्वितीय था । राजा के लिए एक 
विशाल जिन-मन्दिर के निर्माण कराने का काय उसने अपने हाथ में लिया था किन्तु 
उसके पूरा हाने के पूर्व ही बोप्वण की मृत्यु हां गयी । 

मन्त्री लक्ष्मीदेव--या लक्ष्मीघर विजयादित्य णिलाहार का प्रमुख जैन मन्त्रो 
था। बह पावतीय दुर्ग किलेकछ के दुगपति गोवर्धन का प्र और उच्च पदाधिकारी 
गोपय का जास्ता था। राज्यप्रबन्ध में कुशल और युद्धभूमि मे निषण सैन्यसचालक 
लक्ष्मीदेव साहित्यरसिक और धर्मात्मा भी था। वह 'सम्यक्त्व-भण्डार' कहुछाता था 
और नेमिचन्द्र मुनि का गृहस्थ-शिष्य था तथा कन्नड़ निमिनाथपुराण' के कर्ता जैनकवि 
कण्णपार्य का आश्रयदाता था । 

सामन्‍्त कालन--विजगादित्य शिलाहार का एक विद्वानू, शास्त्रश, कछामर्मश, 
धर्मात्मा जैन सामन्‍्त एवं वीर सेनापति था। जब मेमापतति कालन अपने पत्नी, बच्चों 
ओर मित्रो के माथ सुखपूर्वक रह रहा था तो एकदा उसने विचार किया कि इस लोक 
और परलोक के पश्मार्थ साधन का एकमात्र उपाय घम ही तो है। अतएव उसने 
११६५ ई में एक सन्तीनगर में नेमीश्यर-बसदि नाम का विशाल एव कलापर्ण जिनाछुय 
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काकाग्रा वर चिसका ससुम कोपुर कलाएर्ग प्रस्त्रांकनों एवं मणि-शकित क्यों से 
मुक्त था । उसके सिए उ्वयुद्ध बापनीयसंप-क्लाइबुतम्क्ाल के बुंति कुमारकी्ति के 
स्वय महुस्मपास्मचार्य विन्रगकीसि के उसने प्रभूत इन दिया था । इस झुस्दर जिनारप 
की श्याति सुनकर रहराज कारक चतुर्ष उसके दर्शनार्थ आशा थार और असच् होकर 
तसके ख्िए सफल शुद्ध को दास भी ते सवा था । वर्सात्णा काझन शह्यण्त द्वारा स्थापित 
इस बसदि में नित्य देवचुजा, मुलियों एवं धर्मात्मालमओों के आकास शथा चारों दानों की 
लिवमित व्यवस्था थी। सामन्‍्स काछत सप्तर्भगी-ल्थाय का पेस्स था और पच-महा- 
कल्यणक, अष्टमहरप्रातिहार्य तथा बोतीस भतिशय सम्फस्त ब्िनेस्द्रदेव का परम भक्त 
एवं आराफ्क था। 


वासुदेव -- ब्राह्मणजातीय धर्मात्मा भ्रावक था जो बिजयादित्य शिराद्वार के एक 
सामन्‍्त कामदेव का आख्रित था, क्षुल्लकपुर-श्रीरूपनारायण-लिताकयाचार्य माघनन्दि- 
सिद्धान्त लक्रवर्ती का कह प्रिय छात्र ( विद्या-दिष्व ) और गृहस्थ-शिष्य [ श्रावक ) था । 
कषान्तरस-अ्रघान जिनदेव ही उसके इष्टदेव थे । उसने ११४३ ई में पाइवंनाथ भगवान का 
एक सुन्दर जितालय बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा करायी थी और उसके अष्टविघ-अर्था, खण्ड 
स्फुटित जीर्णोद्धार एवं मुनि आहार-दान के हेतु राजा विजयादित्य से अपने स्वामी 
सामन्‍्त कामदेव की सहमतिपूर्वक कई ग्रार्मों को भूमि स्वगुरु के शिष्य माणिग्यनस्दि- 
पच्छितदेव को पादप्रक्षालनपूर्षक दान करायी थी। लेख में घर्मात्मा वासुदेव को सकल- 
गुण रत्नपान्न, जिनपदपद्यभ ये, विप्रकुल-समसुग-रंग कहा गया है । 

चोधोरे कामगावुण्ड--झिलाहार विजयादित्य के मातुल रूक्ष्मण सामम्त के 
अधीन मडल्र का ग्राम-प्रमुख एव शासक था। वह समागमण्य और चघख्वे का पुत्र, 
पुश्नकब्बा का पति तथा जेन्तगावुण्ड और हेमगावुण्ड का विता था। उसने ११५० ई 
में मडहूर मे पाश्वमाथ-जिनाकृषय बनवाकर उसको प्रतिष्ठा करायो थी ओर लक्ष्मण 
सामन्त के निवेदन पर राजा ने उक्त जिनालूय के लिए कुछ भूमि, एक पृष्पवाटिका 
तथा एक मकान का दान आचाय माधनन्दि के एक अन्य शिक्य भर्हनन्दि-सिद्धास्त 
चक्रवर्ती को पादप्रक्षाउनपृवक समर्पित किया था । 

महामात्य बाहुबलि--भोजराज हितीय घिलाहार के महाप्रधान एवं मस्त्रीश 
ने | इन्हें पतागमन्त्र-बु हस्पति भोजराज के राज्य के समुदरण में तमर्थ, वाहुअलयुक्त, 
दानादि-गुणोत्कृष्ट आदि कहा बया है। इनकी प्रेरणा से आचार्य माघतकत्द्रन्तनविद्य ने 
जुल्शकपुर में १२०३ ई, में 'क्षपणासार' क्रय रचक्र पूर्ण किया या। 


शंगधारा के चालुक्प 

प्राश्नील बालुक्यवंदर को एक झासा पुलकिनेरे ( लकलेष्वर ) प्रदेश पर राष्ट्रकटों 
के शामन्तों के झप में लगसग ८०० ई से कासन करतो आ रहो थी। खक्‍्मेश्र एक 
फ्रत्यीन जैन तीर्थ था जीर विशेषकर सट्टाकसंकदेत की परम्परा के वेवरंी मुक्ियों रर्च 


पूर्व सध्यकाकोत दरक्तिण के उपशक््म पूर्ण स्लामस्त वंश परढ्ण 
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विद्वानों का केम्द्र रहता आया था । दसवी शताब्दी में इस वंश की राजधाती के हप में 
मंगधारा का माम मिलता है जो सम्मवतया पुछिगेरे का ही अपरनाम या उपनयर था। 
इस बंद का प्रथम राजा युदमल प्रथम सम्मवतया बातापी के अस्तिम चालुक्य कीतिवर्मन 
हितीय का ही निकट वेशज था। उसके उपरास्त अरिकेसरी प्रथम, मारसिह प्रथम, 
युद्धमल्‍्ल द्वितीय, बहिन प्रथम, मारसिह द्वितीय और अरिकेसरी द्वितीय क्रमश राजा 
हुए । अरिकेसरी द्वितीय कन्तडी भाषा के सर्व महान्‌ कवि आंदिपम्प ( ९४१ ई ) का 
जो जैन थे, आश्रयदाता था। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी बद्िंग द्वितीय के समय में 
देवसंघ के आचाय सोमदेव ने उसी की राजधानी गगधारा में निवास करते हुए, ९५९ ई 
में अपने सुप्रसिद्ध यशस्तिलक-चम्पू की रचना की थी। नीतिवाक्यामृत नामक 
राजनोतिशास्त्र की रवना वह उसके कुछ पूर्व ही कर चुके थे । यह राजा इन आचार्य 
की बडी विनय करता था और उनकी प्रेरणा पर उसने अपनी राजधानी लेबूपाटक में 
शुभधाम-जिनालय नामक मन्दिर बनवाया था। उसके पुत्र एव उत्तराधिकारी अरिकेसरी 
तृतीय ने ९६३ ई में उन्हीं सोमदेवाचार्य को उसी जिनालय के लिए पग्रामदान दिया 
था । सम्भवतया इसी नरेश के समय ९६८ ई पे गंगनरेश भारसिह ने पुलिगेरी को 
प्राचीन शखतीथ-बसतिमण्डरू में गयकन्दप-जिनालय बनावाकर उक्त तीथ के परम्पराचाय 
देवगण के देवेन्द्र भट्टारक के प्रशिष्य और एकदेव के शिष्य जयदेव पण्डित को भूमिदान 
दिया था। ये सब अकलकदेव के परम्पराशिष्य थे। अरिकेसरी तृतीय के पश्चात्‌ इस 
वश का कोई उल्लेख प्राप्त नही होता । इस वज्ञ में प्रारम्भ से अन्त तक जैनधम को 
प्रवृत्ति थी । 


नागरखण्ड के कदम्ध राजे 


इनका वर्णन कल्याणों के चालुक्यो और कलचुरियों के अन्तर्गत आ चुका है, 
जिनके वे साभन्‍्त थे । इस वश में हरिकेसरीदेव, कोतिदेव, रानी माललदेवी, सोविदेव, 
बोप्पदेव आदि प्रसिद्ध जिनभकत हुए हैं । 


कोगाल्व राजे 


कोगाल्ववज्ञी सामन्‍्त राजे वर्तमान कर्णाटक राज्य के कुग और हासन जिलों के 
अथवा कावेरी और हेमवती नामक नदियों के मध्य, स्थित कोगलनाड़ ८००० प्रान्त के 
शासक थे । मूलत ये प्राचीन उरैयूर ( त्रिचनापललो ) के चोल नरेशो की सन्तति म्रें 
उत्पन्त हुए थे और अपने लिए उरैयूर-पुरवराधीदवर, सूर्यकश-शिखामणि, जठाचोलकुलो- 
दयाचलगभस्तिमाली-जैसे विरुद प्रयुक्त करते थे | सन्‌ ९०० ई के छगभग गग-राजकुमार 
एमरप्प ते इस वह के प्रथम ज्ञात व्यक्ति को इस प्रदेश में अपना सामनन्‍्त नियुक्त किया 
था, किन्तु कोगाल्वों का वास्तविक अभ्युदय तब से हुआ जब १००४ ई में सम्राद 
राजराजा चोल ने इस वश के पचव-महाराय को उसकी सेवाओं से प्रससत होकर 'क्षेत्रिय- 
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शिकामणि कोंमास्य विरुद दिया, माकृज्वि प्रदेश द्विया और अपना प्रमुख सामन्‍्त बनाया 
धा। उसका उत्तराधिकारी अडिवकोंगाल्व था। तदपुपरान्त राजेस्द्रभोल-पृथ्वोमहाराज 
हुआए, लिसकी शात तिथि १०२२६ ह। उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी राजेन्द्रयोल 
कोगाल्य था । 

राजेन्द्रचोल कोगाल्व--इस राजा की प्रथम ज्ञात तिथि १०२६ ई है ओर 
उससे छूगरभग १०५० ई, तक राज्य किया प्रतीत होता है। यह राजा परम जेस था 
ओर उसके गुर नन्दितव-द्रविलगण-अरसुसलछास्वय के गृणसेन पण्डितदेव थे । इस राजा ने 
मुल्ल्रमें एक जिनालय का निर्माण कराया था । उसकी रानी पोचब्यरसि भी बढ़ी 
धर्मात्मा थी तथा पुत्र राजेन्द्र कोमाल्य भी परम जैन था। इसी राजा के समय में, 
१०५० ई के कृूगम्ग, उसके एक सरदार मदुवबंगवाड़ के स्वामी और किरियि के सामन्‍्त 
श्रय्प ने बारह दिन के सल्लेखनाव्नत पूर्वक चंगाल्व बसदि में समाधिमरण किया था जहाँ 
उसके पुत्री बाकि और बुकि ने उसका स्मारक बनवाया था। प्राय उसी समय उसी 
स्थान में बिलियसेट्टि नामक धनो व्यापारी मे भी मुझुचरणों में समाधिमरण किया था। 
प्राय उसी वर्ष मुल्ल्र में राजगुद गुणसेन पण्डित ने नगर के व्यापारियों से एक 
नागवापी ( बावडी ) निर्माण करायी थी । 

राती पोचब्बरसि--राजेन्द्र-चोल कोगाल्व को धर्मपत्नी और राजेन्द्रकोगाल्व 
की जननी रानी परोचब्बरसि बढी धर्मात्मा ओर जिनभक्‍त थी । बह मुल्लूर के पूर्वोक्‍्त 
द्रविल्सधी गुणसेन पण्डित की गृहस्थ-दिष्या थी । इस रानी ने १०५८ ई के रूगभग 
पाहर्वनाथ-बसदि नामक भव्य-जिनालय बनवाया था और स्वगुरु गुणसेल पण्डित की एक 
मूरति भी बनवाकर स्थापित की थी । 

राजेन्द्र कोग्राल्व--राजेन्द्रयोछ कोग्राल्य ओर रानी पोचब्बरसि का सुपुत्र यह 
राजा बड़ा प्रतापी और धर्मात्मा था। उसने राजधानी मुल्छूर में अपने पिता द्वारा 
निर्मापित जिनारूय के रिए स्वगुरु गृणसेन पण्डितदेव को १०५८ ई में कई प्रामो में 
भूमियाँ प्रदान की थी। उसकी माता के भो अधिकाश धमकार्य उसी के शासनकाल में 
उसकी सहमति और सहयोग से निष्पन्त हुए थे। राजा ने स्वगुर गुणसेन पण्डित के 
रहने के लिए भी १०६० ई के लगभग उपयुक्त स्थान मुल्लूर में बनवाया था। उसी 
काल के एक अभिलेख में कहा गया है कि वह गुरुदेव इतमे प्रसिद्ध थे कि उनके गुणों 
का वर्णन नहीं किया जा सकता। खुल्लूर में ;दी १०६४ ई में गृणसेन पण्डित ने, जो 
प्ररम-भाईन्त्यादि-रत्तत्रय-सकल-महाशास्त्रागमादि-स्थिर-बट-लर्क-प्रवोण ब्रतिपति थे और 
पृष्पसेन ब्रतीरद्र के दिध्य थे, मोक्षकक््मी का निवास श्रास किया, अर्थात्‌ समाधिमरण 
किया था ! अपनी माता के स्वर्गस्थ हो जाने पर उसकी पुण्यस्मृति में भी इस याजा ने 
एक जिनाऊूप बनवाया था और उसके लिए दान दिये थे। रूममग ३००७ वर्ष बाद, 
१२९१ ई में, किसी धर्मात्मा रानी सुमृषीदेवी मे उक्त मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया 
था। राजेन्द्र कोमाल्य ने अपने स्वामी चोऊ समआ्लाट्‌ की जोर से प्ररस्मिक होयसरों से 


पूंजे मध्यकाकोन दक्षिण के उंपराज्य एचं सामम्त वा पटक 


जमकर छोहा लिया था। उसमे लगभग १०६६ ई तक शासन किया। अब कॉनस्व 
राके प्रहत्मण्डछेइवर कहलाने लगे थे । 

राजेन्द्र पृथ्वीकोगाल्व-अटरादित्य ( १०६६-११०० ई )--राजेन्द्र फोंगाल्य 
का पुत्र एवं उत्तराधिकारी भी बड़ा प्रतापी और धर्मात्मा नरेश था। उसकी घर्बात्मा 
रानी ते १०७० ई के रूगभग, सम्मयतया स्वगुरु की स्मृति में, स्मारक दलवाया था। 
स्वयं राजा ने १०७९ ई में कोमाल्व-जेनगुहू अपरनाम अटरादित्य-चैत्याछझय नाम का 
भव्य जैन-मम्दिर बनवाया था और उसकी पूजादि के लिए भूभिदान दिया था। यहू 
राजा मूलसंघ-काणूरगण-तगरिरुगण्छ के आलछार्य गण्डविमुक्त सिद्धान्तदेव का गृहस्थ- 
दिष्य था। स्वगुर के लिए भी उसने एक बसदि निर्माण करायी थी। दान भी हइन्हों 
शुरू को दिये गये थे। यह राजा प्रभासन्द्र-सिद्धान्त की भी बी विनय करता था! 
उसका यह दानशासन चार भाषाओं के शाता उसके सन्धि-विग्रहिक मन्त्री नकुलार्य ने 
लिखा था। छेख में हम महामण्डलेश्वर अटरादित्य को वोराग्रणी, गुणास्मोराक्षि, 
विजेता, सदभक्त, सदर्मी इत्यादि कहा है। उसके एक सामन्त नल्‍लरस ने १०८० ई 
के लगभग अरफेरे में स्वगु कलाचस्द्र के शिष्य-प्रमलचस्द्र भदट्गारक के लिए एक बसदि 
बनवाकर राजा की अनुमति-पृवंक दान दिया था। 

हस राजा का पुत्र एवं उत्तराधिकारी तिभुवनमल्ल बोल कोगाल्व-अटरादित्य 
था जिसके पादाराषक राचसेट्टि के पौन्र सामन्‍त बूबेय नायक ने ११०० ई के लगभग 
पष्मनन्दिदेव को भूमि का दान दिया था। तदनन्तर कोगाल्वराज दुद्धभल्‍लरस ने जो 
सम्भव है कि उक्त त्रिभुवनमएऊ का सम्बन्धी, भाई आदि या सगोत्री भहासामन्त हो, 
प्रभाचन्द्रदेव को एक बसदि के निर्माण और जीणोंद्धार आदि के लिए एक ग्राम प्रदान 
किया था। त्रिभुवनमल्ल-घोल कोमाल्य का उत्तराधिकारी सम्भवतया यीर कोगाल्वदेव 
था, जो देशीगण-पुस्तकगल्छ के मेघचन्द्र त्रेविद्य के शिष्य प्रभाषन्द्र-सिद्धान्त चक्रवर्ती का 
गृहस्थ-शिष्य था । उसने सत्यवाक्य जिनाऊय बनवाकर उसके लिए स्वगुर को ग्रामदान 
दिया था । 


घंगाल्यवश 


इस वश के राजे धारम्म मे चगनाड ( मैसूर राज्य का हनसूर तालुका ) के 
शासक थे, बाद में मेसूर एवं कुग जिलो मे भी इनके अधिकार का विस्तार हुआ । ये 
स्वय को याद्रववक्षी क्षत्रिय कहते थे और प्रारम्भ में चोलो के, तदनन्तर होयसछो के 
सामस्त हुए । स्यारहवी से लगभम पन्द्रहवीं शतती तक इस व का अत्तित्य रहा । इसके 
अधिक्ाश राजे शवमतानुवायी थे, किन्तु कतिपय परम जैन भी थे । 

राजेन्द्रभोल-नन्नि चमाल्व--इस वश्ञ का सर्वप्रसिद्ध जन नरेश था। इस 
औओरराजेन्द्र नज्नि चगाल्ददेव ने १०६० ई के लगभग चिक्कहनसोगे में देशीगण-पुस्सक- 
ग्छ्छ की एक बसदि निर्माण करायो थी । उसी ल्थर में पराचौन काल में दावरपी राम 


१<< प्रशुख ऐसिदासिक जेब पुरुद और महिकाएँ 


ने जो बिनालय मुरूत' कावीया था और उसके किए भूमि तमिल की थी, कालान्तर 
हैं मंधमरेश मारखिंह में बेसा ही किया भा, इस चगास्य नरेश ने उस बसेदि को फ़िर 
हे बनवकामा और उसके छिए उक्त भूमि पुन समफ्ति की थी । इस राजा ने अन्य अनेक 
जिनालय अवबाये थे । हनसीगे की जिन-असदि के बवरगन्भष्ट्रप के द्ार पर उत्कीर्ण 
छमभग १०८० ई के लेख से प्रकट है कि इस प्रसिद्ध चंभाल्य-सीर्थ की जादीशवर-बसदि 
भादि समस्त जिसाछूयो पर देशीयण-पुस्तकग७छ-कोण्डकुन्दास्वय के दिवाकरनस्दि सिद्धान्त 
चक्रवर्ती के ज्येष्ठ गुरु दामनन्दि भट्टारक का अधिकार था। उनके पश्चात्‌ उन तथा अन्य 
आसपास की बसदियो पर उक्त गुरु के शिष्य-प्रशिष्यों का अधिकार रहा। प्राय उसी 
काल के उसी नगर की श्लान्दीह्वर-बसदि के द्वार पर उत्कीर्ण छेख के अनुसार मूलत 
भगवान्‌ रामद्वारा प्रद्स दान एवं बसदियों का संरक्षण हस कार में पनसोगे ( हनसोगे ) 
के देशीगण-होत्तगेगन्छ पुस्तकान्वय के मुनिसमुदाय के हाथ में था, इम्ही में परम तेजस्वी 
जयकीतिि मुनि थे जो अनेक उपदास और चान्द्रायण ब्रत करने के छिए विश्यात थे । 
इस तीर्थ पर भगवान्‌ राम द्वारा प्रतिष्ठापत ६४ बसदियाँ चली आ रही थी | इन्ही में 
एक प्रसिद्ध जिनालय बन्दतीर्थ-बसदि था, जिसके लिए पृथवकाल में मगनरेशो ने दान 
दिया था और अब उस बसदि का इस राजेन्द्रबोल-नप्तलि चगाल्वदेव ने पुनर्निर्माण 
कराया था तथा उसके निमिध दान दिया था। यह घटना १०८० ई के रूगभग की 
अनुमानित की जाती है। इसके थोड़े बाद के एक शिलालछेख में, जो हनसोगे की नेमीशवर- 
बसदि के द्वार पर उत्कीर्ण है, चगाल्व नरेश द्वारा उक्त बसदियों के लिए पुरातन दानो 
की पुष्टि एव नवीन भूमिदान का विवरण हैं। उसमे इस तीर्थ के तत्कालीन आचार्य 
जयकीति अपरनास चान्द्रायणीदेव को गुरुपरम्परा भी दी है। वह दामनन्दि भद्टारक के 
सधर्मा चनद्रकीति के प्रशिष्य और दिवाकरनन्दि के शिष्य थे । 

१०९१ ई के एक शिलालेख के अनुसार घगाल्वराज मरियपेग्गडे पिल्दुवय्य ने 
पिल्दुबि-इशब रदेव नामक मन्दिर बनवाकर उसमें मुनियों के आहारदान के लिए भूमिदान 
दिया था। यह राजा और उसके द्वारा निर्मापित उक्त मन्दिर जैन थे, ऐसा विद्वानों का 
अनुमान है। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति उपयुक्त मप्सिबमाल्ब का अनुज जब्या कोई 
लिकट सम्बन्धी था । 


बदुपवंद्ा 

अभलूप या अलुववशी सामस्त राजे सुलुवताड के शासक थे। इनका उदय १ै०वी 
छठी में हुआ, किन्तु यह प्रदेश उसके बहुत पूर्व से ही जेनधर्म का गढ़ रहुता आया था । 
मूडबिट्ी, गेहसप्पे, सटुकछ, काकल, बिकिम, सोदे, केरेंबासे, हाड॒हल्लि, होक्ावर जादि 
उसके प्राय” सब हो प्रसिद्ध नगर जैनधर्म के केन्द्र थे ओर प्राय पूरे मध्यकाल में भी 
बने रहे | भुजबल-अमुपेन्द्र ( १११४-५५ ई ) इस वंश का प्रसिद्ध राजा था । उसके 
उसराधिकारी के समय में राजकुमार कुमारराय मे ११६१ ई में जैन केंन्द्र केरेवा्से में 


पूर्थ अच्यकाकीन धृक्षिण के उपराक्‍त यूं सासन्‍त वश है 2 


एक जिनालय के बनवाने में सहयोग दियां था। कुरुणेसर-अलपेस्द्र प्रथम ( ११७६- 
१२०० ई ) के समय मे तुलुदेश में जैनधर्म को राजकोय प्रश्नय प्राप्त था। इस राज 
ने मलधारिदेव, माघवचन्द्र, प्रभाचन्द्र आदि तत्कालीन जेन गुरुओं का सम्मान किया 
था। पाण्ड्यवेव-अलुपेम्द्द ने १२९६ ई में नल्लूर को जैन बसदि के लिए दान दिया 
था। कुलशेखर-अलुपेन्द्र तृतीय ( लगभग १३८४ ई ) बडा वैभवशाल्लो राजा था, 
रत्नसिहासन पर बैठता था और मूडबिद्री के पादर्गताथदेव का परम भक्त था । 


बगवाड़ि का बगवद 


तुलुवदेश के एक भाग का नाम बगवाड़ि था | इसके सस्थापक बगराजे सोमबश्ञी 
क्षत्रिय थे और प्राचीन कदम्बो की एक शाखा में से थे। गगवाड़ि के गगो के अनुकरण 
पर उन्हांने स्वय को बग और अपने राज्य को बगवाडि नाम दिया लगता है। यह वंश 
प्रारम्भ से अन्त पयन्‍्त, गगो की ही भाँति, जैनधर्म का अनुयायी रहा । ये राजे क्रमश 
राष्ट्रक्टों, चालुक्यो और होयसलो के सामन्त रहें। इस बश के चन्द्रशेखरबग प्रथम को 
११४० ई के लगभग विष्णुवधन होयसल ने पराजित करके युद्ध में मार डाला था और 
उसके राज्य को हस्तगत कर लिया था। परन्तु बगराज के स्वाभिभकत पुरोहित, भन्त्री 
आदि ने उसके बालक्षपुत्र वीरनरसिहु को मलेनाड में छिपाकर रखा। होयसछल नर्रातह 
प्रथम के समय में जब बालक वयस्क हुआ तो उसने अपना राज्य पुन प्राप्त कर रिया 
ओर ११५७ से १२०८ ई तक राज्य किया। तदनन्तर उसके ज्येष्ठ पृत्र चन्द्रशेखरबग 
द्वितीय ने १२०८ से १२२५ ई तक, द्वितीय पुत्र पाण्ड्यप्प-बग ने १२२५ से १२३९ ई 
तक और पुत्री विट्वुलादवी ने १२८० से १२४४ ई तक राज्य किया । 


रानी विद्ठुलादेवी और कामिराय वीर नरसिह बगनरेन्द्र--राजपृत्री 
महारानी विट्रुलादवी बड़ी विदुषी, धर्मात्मा और सुयोग्य शासिका थी | अपने लगभग 
४ बर्ष के शासनकाल में उसने राज्य की अच्छी अभिवृद्धि की और अपने पृत्र कामिराय 
का समुचित शिक्षा-दीक्षा दी। उसके वयस्क हो जाने पर राज्यकाय उसे सौंप दिया 
और स्वय उमसे विराम लेकर अपना समय धमध्यान में व्यतीत किया। उसका प्रिय 
पुत्र एवं उत्तराषिकारी कामिराय वीरनर्रासह बगनरेन्द्र विद्यारसिक, उच्चशिक्षित 
युवक एवं कुशल प्रशासक था । उसके विद्यागुरु, राजगुरु एवं धमगुरु आचार्य अजितसेन 
थे। उन्हाने अपने इस प्रिय शिष्य के लिए ध्लगारमजरी और अलक्ार-चिन्तामणि 
नामक सस्कृत प्रत्थो की रचना की थी ओर विजयवर्णी ने उसी के लिए प्यूगाराणव- 
चन्द्रिका की रचना की थी । इस राजा ने १२४५ से १२७५ ई के लगभग तक राज्य 
किया । वह राय, रायभूप, जेनभूप और मात्र कामिराय भो कहलाता था। उसे गुणार्णव 
और राजेन्द्रूजित भी कहा गया है। उसी प्रकार उसकी माता भी शीछूविभूषण 
विटुलाम्बा या विदुलमहादेवी अपने गुणों के लिए सबत्र विश्यात थी । 


१९० प्रसुख ऐलिहासिक ज्ञेन पुरुष और महिछाएं 


बारंगल के ककातीय नरेत 


११वीं शताब्दी ई. के मध्य के लगभग सैलंगाने में ककातीय वंश का उदय 
हुआ । वारणशल उश्नकी राजधानी थी। जशीघ्र हो यह मच्छा स्वतन्त्र राज्य हो गया था 
और १३वीं झती में अपने चरम उत्कर्ष पर था। बारगऊ अपरनाम एकद्रौलपुर पहुले से 
ही जैनधर्म का केन्द्र रहो था। इस प्रदेश में जिला विशाखापट्रनम जैनो का गढ़ था और 
उसी जिले में रामतीर्थ का जैन संस्थान दुर-दूर तक प्रसिद्ध था । इसी जिले के भोगपुर 
तगर में पूर्वी गयनरेश अनस्तवर्मम के आश्रय में राज्यश्रेष्ठि कण्णम-नायक में राज-राज- 
जिनालय नाम की बसदि का निर्माण कराया था तथा ११८७ ई में उसी सेठ के नेतृत्व 
में उस जिले के प्रमुख व्यापारियों ने उक्त मन्दिर के लिए प्रभूत दान दियाथा। 
अनन्तपुर जिले के ताडपत्रितगर के निवासी सोमदेव और कचलछादेवों के धर्मात्मा पुत्र 
उदयादित्य ने ११९८ ई में जैनमन्दिर बनवाकर उसके लिए स्वगुरुओं को दान दिया 
था। इसी काल में उसी जिले के पेनुगोप्डानगर में सुप्रसिद्ध पाश्वनाथ-बसदि विद्यमान 
थी जिसके अध्यक्ष उस समय जिनभूषण भट्टारक थे । बेलारो जिले में तो कई जैन केन्द्र 
थे, जिनमें कोगुलि प्रमुख था । उसको 'तैन्न-पाएर्व-बसदि को कल्याणों के चालुक्यों एव 
होयसलो का भी सरक्षण प्राप्त था । सोमि, कोट्रर आदि अन्य जंनकेन्द्र थे । इस काल में 
वारगल में रुद्रदेव प्रथम ककातीय का शासन था। उसका उत्तराधिकारी गणपतिदेव 
( ११९९-१२६० ई ) इस बह्श का प्रसिद्ध और शक्तिशाऊी नरेश था, किन्तु उसी के 
समय से उस प्रदेश में जैनधर्म की अवनति भी प्रारम्भ हुई | अन्तिम राजा रुद्रदेव द्वितीय 
( १२९१-१३२१ ई ) था, जिसे पराजित करके मुहम्मद तुगछुक ने इस हिन्दू राज्य 
को समाप्त कर दिया । इसी राजा के समय में जन कवि, अय्यपार्य ने कन्नडीकाब्य 
जिनेन्द्र-कल्याणाभ्युदय को रचना की थी । 


देवगिरि के थावव नरेश 


इस वश का संस्थापक सुएन प्रथम था जो ९वी दाताब्दी में राष्ट्रकूट सम्राद्‌ 
अमोघवष प्रथम के अधीन एक छोटा-सा सामन्‍्त था और सुएन देश का जामी रदार था । 
इसी कारण यह सुएन-वश भी कहलाता है। इस बद्य का भिल्‍लम द्वितीय कल्याणी के 
चालुक्यवंश के सस्थापक तैलप द्वितीय का सहायक था । उसकी छठी पीढो में सुएनचन्द्र 
तृतीय ( ११४२ ई ) जैनधर्म का विशिष्ट पोषक था। उसका बशज भिल्लम पंचम 
(११८७-९१ ई, ) देवगिरि के यादवराज्य का वास्तविक सस्थापक था। वह और 
उसके उत्तराधिकारी होयसलों के प्रबल प्रतिदन्दधी थे। होयसलू राज्य को भाँति ही 
१४वथी छाती के प्रारम्म में मुसलमानों ने देवगिरि के यादववंद एवं राज्य का भी अन्त 
कर दिया धा। इस बश के राजे प्राय जन नही थे, किन्तु जैनघर्म के प्रति असहिष्ण 
भी नहीं थे। इनके राज्य में जैमधर्म जीवित रहा। कम से कम एक प्रसिद्ध जैन वोर 
कूचिराज देवगिरि के यादव राज्य की देन है । 


पू्थ अध्यकाछकीन दक्षिण के उपराज्य पं सासन्त बंध १११ 


सुएन तुतीय--या सेउणघन्द्र तृतीय इस बंद का हैरेगी राजा का। उसमे 
१६१४२ ई. मे अजनेरी के चम्द्रप्रभ/जिनाकृय के लिए नगर की तीन दुकानें दान की थो । 
उसी अवसर पर नगर के साधु वत्सराज, साधु लाहड जौर साधु दशरण नामक तीन 
धनी व्यापारियों ने भी एक दुकान एवं एक मकान उसके किए समर्फ्ति कर दिया था । 
यह दान शासन कालेश्वर पण्डित के पुत्र दिवाकर पण्डित ने लिया या | 


सामन्त कृचिराज--देवगिरि के यादवनरेश कन्तरदेव अपरनताम हृष्ण 
( १२४७-६० ई ), उसके अनुज महादेवराय ( ११६०-७० ई ) ओर पुत्र रामदेव 
अपरनाम रामचन्द्रराय ( १२७०-१३०९ ई ) का जैन सामनन्‍्त कूचिराज गा कूचदष्डेश 
यादव राजाओं की ओर से पाण्डयदेशास्तगत बेतुरप्रदेश का शासक था। वह अत्यन्त 
शूरवीर, सैन्यमचालन-निपुण और कुशल प्रशासक होने के साथ ही साथ बडा धारिक 
था। उसके पिता का नाम सिहदेव और माता का मल्लाम्बिका था। अत्यन्त रूपवान्‌, 
जम्पक-वण-गात्र, शीलवात, विविधकरा- प्रवीण, गुणागरी लक्ष्मीदेवी उसकी घर्मपत्नो 
थी, और बडा भाई विद्वज्जनबन्धु, व्रतियो का आदर करनेवाला, मस्‍्त्रोश्रेष्ठ बटुराज था, 
तथा सुपुत्र प्रतापी, झ्रवीर, यगस्वी और दानी बोणदेव था। मन्‍्त्री चट्टराज और 
सेनापति कूचिराज इन दोनों भाइयों की जोडी भरत और बाहुबलि तथा राम और 
लक्ष्मण के समान समझी जाती थी। भगवत्‌ वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र को शिष्य 
सन्तति में उत्तन्न मूलमघ-मेनगण पोगरिगच्छ के मुनि महासेन के शिष्य पद्मसतेन 
यतिनाथ का यह परिवार गृहस्थ-शिष्य था। विशेषकर कूचिराज को उक्त योगीश्वर का 
पद-पह्म-आराधक और उसके पुत्र बोणदेव को पद-युग-मक्त कहा है। जब कूचिराज की 
प्रिय पत्नी धर्मात्मा लक्ष्मीदंवी का स्वर्गवास हो गया तो स्वगुरु पद्मसेन भटटारक के 
उपदेश से उसने उसकी स्मृति में लक्ष्मी-जिनालय लाम का सव्य मन्दिर निर्माण कराकर 
उसमे मूछनायक के रूप में भगवान पाश्वनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की और ११७१ 
ईं में उस जिनालय के लिए एक ग्राम स्वगुरु को पादप्रक्षालन-पूवक समर्पित किया । 
वह ग्राम उसने पृद नरेश महादेवराय से प्राप्त किया था और तत्कालीन नरेश रामदेवराय 
की सहमति से उसे दान किया था। उसी अक्सर पर उसकी प्रेरणा से माचि के पत्र 
हरियगौड, माक के पुत्र थोगगौड और सोम के पुत्र रामगौड नामक उक्त मण्डल के 
प्रमुखो ओर सेटिट्यों ने भी सुपारी का एक उद्यान, एक दुकान तथा अन्य दान दिया 
था। लेख में लिखा है कि रामदेव भूपाल का फादपश्मोपजीदी यह सामन्‍त कूचिराज 
दणष्डेश स्थिर-पृष्य, उत्तमयञ्ञ-प्राप्त, साहित्य-सत्याश्रय था और परम राजमुस श्रीमज्जिन- 
भटटारकदेव की प्रभावना मे सतत प्रयत्नशीरू रहता था। 

दण्डेश भाधव--अपरनाम साडिगौड राजा रामतन्द्रराय का एक सेनापति था, 
सट्‌टारक माषवचन्द्र का गृहस्थ-शिष्य था और महादेवध्ण तथा रामा का पृत्र था। इस 
दग्डनायक नालप्रभु माडिगौड ते एक जिनालय बनवाया और समस्त सासारिक बस्थनों 
का परित्याग करके १२९२ ई में समाधिमरण किया था | 


कु भसुख ऐतिहासिक जन पुरुष भौर अद्धिकादं 


शिश्िथिमगौैडि--वाकद रासदेद के मण्कलेशबर कोडितायक मत नालप्रभु 
फ़िश्यिममौड़ रामअन्द-फलठचारी' का शिष्य और कर्कूपौंड का पुत्र था । उमने २९६ 
ई. से समाधिमरण किया था। उम्रकी भाया शिरियमशौड़ि ने १२९९ ई में समाधिभरण 
किया था। वह बड़ी बुणवान्‌, शीलकती, उदार ओर ध॒र्मात्मा थी । अमेक जिनालयो 
का उसने जीर्णोद्धार फराया था । सम्यवत्व रत्माकर, दानक्िनोद, जिनगन्भोद क-पपित्री- 
कृतोत्तमांगय आदि उसके विरुद थे । 


निडुगलवंशी राजे 


१२वी-१३बी शल्लाब्दी में इस बश का राज्य मैयूर प्रदेश के उत्तरी भाग के एक 
हिस्से पर था। ये राजे अपने आपको चोल महाराज, मार्तण्ड-कुछभूषण और उरैयूर- 
पुरबराधीश्वर कहते थे । इस वश का तीसरा राजा मगिनृप था। उसका पूत्र वब्बितृप 
था जिसका पुत्र गोविन्दर हुआ । गोविन्दर का पुत्र इसुगोछ प्रथम गृणचन्द्र के शिष्य 
नयकीति सिद्धान्त चक्रवर्ती का गृहस्थ-शिष्य ११७७ ई था। उसका पुत्र भोगनूप हुआ । 
भोगनृष का पुत्र बम्मनृष था, जिसकी भद्द लक्षणोवाली रानी बावलूदेवी कलियर्म को 
पुत्री थी। इन दोनो का पुत्र इस्योल द्वितीय था। इस राजा ने १२३२ ई में अपने 
आध्षित मग्रेयत-मारेय के निवेदन पर उसके द्वारा निर्मापित जिन्ाकूय के छिए भूमिदान 
दिया था। यही राजा अथवा इसका पुत्र एज उत्तराधिकारी इरुगोलवेब-बोल-महाराज 
था, जिसने १२७८ ई में मल्लिसेट्टि द्वारा निर्माफ्ति जिनालय के लिए प्रभूत वान दिया 
था। ये राजे निमलक-मल्ल, परनारी-सहोदर, शरणायतवद्षपजर, महामण्डलेश्नर 
आदि विरुदधारी थे । इनके पहाड़ी दुर्ग एबं प्रधान गढ़ का नाम कालाजन था। उसकी 
चोटिया बहुत ऊँची थी जिसे देखकर छोक में उसका नाम तिड़ुगऊू प्रसिद्ध हुआ। इस 
वश में सामान्यतया जैनधम की प्रवृत्ति थी ओर कई राजे तो परम जैत थे, यथा इरुगोल 
प्रथम, जिसे ११४९ में विश्णुवर्धन होयसल ने एक युद्ध मे पराजित किया था और 
जिसके घमगुरु देशीगण-पुस्तकगच्छ के नयकीति-सिद्धान्तदेव थे, ओर उपयुक्त इश्गोल 
द्वितीय एवं तुतीय । 

गगेयन-मारेय ओर बाचले--निडृगलबस्ली राजा इसुगोल द्वितीय के प्रदपधो- 
पजीबी गगेयनायक की पत्नी चामा से उत्पन्न पुत्र गगेयन-सारेय बड़ा भर्मात्मा सम्श्रान्‍त 
श्रावक था। उसने नेमिपण्डित से श्रावक के व्रत लिय्रे थे और कोण्डकुस्दास्बम-पुस्तक- 
अच्छ-बाणद-बलिय के वीरनन्द्ि सिद्धान्तचक्रवर्ती के शिष्प विश्वविश्ुत प्मप्रभमरूघारि- 
देव की घरणसेबा करके उसने अपने मनोभिकूषित् अर्थ को प्राप्ति की थी। उसकी 
भार्या बाचले भी बढोः धर्मात्मा थी । इस दसम्पति ने निडुय् पर्वत के ऊपर, बदरशाल के 
दक्षिण मे एक दिला के अग्रभाग पर पाद्बिन-बसदि का निर्माण कराया था, जिसे 
जोमबटद्ठिगे-दसदि भी कहुते थे । दस जिनारूय में भमवान्‌ की नित्मपुजा, महाभियेक और 
चतुनविधदान के लिए गगेयत-मारेय को पत्नी आजसे की प्रार्थना पर महाराज इस्सोरू 


पूबे मध्यकालीस दृक्षिम के डक्समस्य पुत्र स्पमन्‍्त वश ९३ 
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द्वितीय ने १२३२ ई में धारापूर्वक कुछ भूमियों का दान दिया था। अैंगेयन-मारेयत- 
हल्लि नामक ग्राम के किसानों नें भी अखरोट, पान आदि का और तेलियो ने तेल का 
दान दिया था। 

मल्लिसेट्टि--सगय का पौन्र और बोम्मिसेट्रि का पुत्र था। उसकी जननी का 
नाम मेरूब्बे था । वह मूलसघ-देशीगण-पुस्तकगचछ-इंगुलेदबरबलि के आधघार्य त्रिभुवन- 
कीति-राबुछ के प्रधान शिष्य बालेन्दुमलधारिदेव का प्रिय गृहस्थ-शिष्य था। उसने 
स्वस्थान तैलगेरे के जोगमट्टिंगे महल्लेमें ब्रह्मजिनालय निर्माण कराके उसमें प्रसम्न-पार्दर्व- 
देव की प्रतिष्ठा की थी और १२७८ ई में, जब इस्गोलदेव-चोलमहाराज अपने पृथ्वी- 
निडुगल के प्रासाद में सुखपूर्वक रह रहे थे, उनकी सहमति-पूर्वक उक्त जिनालय के लिए 
सुपारी के २००० वृक्षों की फसल के दो भाग ( दो या दस प्रतिशत ) सदैव के लिए 
स्थगुरु को समपित करा दिये थे। श्री सयनगिरि और बालेन्दु-मलूघारि के प्रिय शिष्य 
तथा दीपनायक और पौन्‍्नवे के पुत्र चेल्लपिल्ले को इस दान की व्यवस्था का भार सौपा 
गया था। 


अन्य विशिष्ट जन 


भूपाल गोल्लाचार्य--गोल्लदेश के नूतनचन्दिल-वशी राजा, जिनका नाम 
सम्भवतया भूपाल था, किसी कारण को पाकर ससार से विरक्त हो गये और जैन मुनि 
बने थे तथा गोल्लाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। गृहस्थ अवस्था में रहते ही वह परम 
जिनभक्त थे और ११वीं शती ई के प्रारम्भ के लगभग उन्होंने सुप्रसिद्ध भूषाल- 
चतुविशति-स्तोत्र की रचना की थी, जिसकी गणना भक्तामर, कह्याणमन्दिर आदि 
पचस्तोत्रों में की जाती हैं। कोण्डकुन्दान्बय मूलसघ-देशीगण-पुस्तकगच्छ के महेन्द्रकीति 
के शिष्य वीरनन्दि उनके दीक्षा गुरु थे ओर उनके उपरान्त यही उनके पट्टधर हुए । 
गोल्लाचाय के शिष्य त्रैकाल्ययोगी थे, जिनके प्रशिष्य सकलचन्द्र के पट्धर मेघचन्द्र त्रेविद्य 
ने १११५ ई में समाधिमरण किया था। तद्विषयक शिलालेखों मे उन्होने 'गौल्लाचार्य 
इति प्रसिद्धमुनिपोध्भू दुगोल्लदेशाधिप ', भूपाल-मौलिज्युमणि, . विदलिताडूप्रि-अब्ज- 
लक्ष्मी विलास, शुद्धरत्नत्रयात्मा, सिद्धात्माद्मर्थ-सार्थ-प्रकटन-पटु, सिद्धान्त-शास्त्राब्धि- 
वीचि आदि कहा गया है । 

पाइ्वेंदेव--मन्‍्त्रीश नेमदण्डेश के पुत्र थे ओर उनको पत्नी मुहरसि गगवश में 
उत्पन्न हुई थी ! कम्बदहल्लि प्राचोन और प्रसिद्ध जैन केन्द्र था। बही इन घर्मात्मा 
पाह्व ने विडिगनविले के प्राचीन जिनमन्दिर का जीरणोद्धार कराके मन्दिर के लिए, 
दिव्य ब्रतियों के लिए और विद्या्थियों के निर्वाह के लिए भूमिदान करके हमनसोगे के 
जैताबार्यों को ११६७ ई में समपित कर दिया था। 

खचरकन्दपे सेनमार--कोई विद्याघरवशी राजा था। इसके राज्य में देवगण- 
पाषाणान्वय के अकदेव मट्टारक के शिष्य महीदेव भट्टारक के गृहस्थ-शिष्य निरवश्चय्य ने 


१९४ प्रसुख ऐतिहासिक जेन पुरुष भौर सहदिराएँँ 


सहेखकोलल प्राप्त करके २०६० ई के राभण कड़वन्ति में मेछसचटद्ात पर निरदध- 
जिनाऊय नाम का मन्दिर बनवाया था । राजा सेसमार ने उससे प्रसस्त होकर क्ृपापूर्तक 
उसे एक सान्य प्रदात किमा था, जिसे जगिकमान्य का नाम देकर उसने उक्त जिनालय 
की मेंठ कर दिया था। उस प्रदेश के किसानों ने भी अपने घास्य की फ़सछ का एक 
अंश उक्त जिनालय के लिए सदेव देते रहने का सकलप किया था । 

घर्मात्मा चिक्कतायि--अष्युतराजेन्द्र के सुपुत्र अच्युत-वी रेन्द्र-शिक्यप नाम के 
राजा का राजवैद्य धरणीय ब्रह्मकुल में उत्पन्न, जैनघर्माब्ज-मानु, समस्त शास्त्रों का 
ज्ञाता, बुधजन-सेवी, मुनिजनपद-भक्त, बन्धुसत्कारदक्ष, भिषग्बर था। उसकी फुलवनिता 
( पत्नी ) चिंकक्‍्कतायि जिवर्ग के ससाधन में सावधान, साध्वी, शुभाकारयुता, सुशीरा, 
जिनेन्द्रपदाम्बुज-भक्तियुक्ता, महाप्रसिद्धा थी और विद्यानस्वस्वामी की गृहस्थ-शिष्या थी । 
उसका सुपुत्र भिषग्राज विद्यासार भी सदाकार, सुमना, बन्धुपोषक, पृज्यहृदय और 
तत्वशील था। धर्मात्मा चिक्कतायि ने कतकाचल के भगवान पाद्वेंश की पंचवर्षीय पूजा, 
मुनियों के नित्य आह्यारदात और सदैव शास्त्रदान के निभित्त ११८१ ई में किन्तरपुर का 
दान दिया था । 

राजकुमारी उदयाम्बिका और वीराम्बिका--चालुक्य जैलोक्यमल्ल की 
आर से जब दण्डनायक मनें-बेंग्गडे-अनन्तपालय्य बनवासि आदि सप्ताउई-लक्ष देश का 
शासक था तो उसका उपसामन्त गोविन्दरस बनवासि-१२००० का रक्षक था। इसका 
पुत्र राजभक्त सोम या सोवरस था, जिसकी पत्नी सोमाम्बिका रूप-लायण्य में रति के 
समान और सम्यर्दशन में रेबती राती के समान थी । इस सोमनृप की दो पृत्रियाँ भी--- 
बीराम्बिका और उदयाम्बिका, जो साक्षात्‌ जिन-शासन देवियों के समास धर्मरक्षक भर 
धर्मात्मा थी। उदयाम्बिका का विवाह जूजिननूप के महापराक्रमी एवं यशस्वी पुत्र 
जूजकुमार अपरनाम कुमार गजकेसरी के साथ हुआ था । इस राजपुत्री एव राजरानो ने 
अपनी बहुन के साथ सण्ड में, ११९०० ई, के रृगमग, देवेन्द्रविमातल और नागराज- 
भवन-जैसा सुन्दर और देमाचल-जंसा उत्तुग, मणिमाणिक्य-खचित भव्य जिनेस्भवन 
बनवाया था । 

बोदण्णगौड--१ १५४ ई में पाह्बसेन भरट्टारक ने, जो साधुओ के सभस्त गुणों 
से सम्पन्न थे, होललकेरे की शान्तिनाथ-बसदि का जीर्णोद्धार कराया था और विमान 
शुद्धि, नाँंदीमगल, घ्वजारोहण-मेरीताइन, अकुरारोपण, बृहच्छान्तिक, मन्त्रन्यास, अंक- 
न्यास, केवलज्ञान का महाहोम, महास्नपनाभिषेक, अग्रोदकप्रभावना, कलदाप्रभावना आदि 
रूप से विधिवत्‌ प्रतिष्ठोत्तव किया था। तदनन्तर जिनालय के सरक्षण तथा उसमें 
अक्षयतृतीया, अष्टाल्विका, अनन्तचतुदशी, महावीर-निर्वाणः एवं ऋषभनिर्वाणछूपी 
जिनराज्रि महोत्सवों आदि समस्त धारमिक पर्वों और महोत्सबों के मनाये जाने को 
ब्यवस्था की थी। उनके इस घर्म-कार्य में मुलसघ-आम्तायी बोदष्णगौड़ और उसके 
धर्मात्मा सत्पुत्नो सोमण्णयौड, शान्तण्णगीड और आदण्णगौड का पूरा सहयोग था--उम्त 


पूर्व सथ्यकालीन दष्धिण के उपराज्य एवं सामन्‍्त वश पदज 


व्यथ जौर भूमिदानादि का प्रधान अंश उन्होंने ही दिया था। स्थानीय शासक प्रताप 
सायक से मी उन्होंने कुछ भूमि इस हेसु भेंट देकर प्रात्त की थी । 

श्रावकोत्तम चक्तेश्वर--श्रीयर्डनापुर ( श्रीवर्त्भपुर ) निवासी घनवान्‌ एवं 
भर्मात्या सेठ राणुगी श्राजक के पुत्र श्रावक स्हालुगि थे, जिनकी घर्मपत्ती का माम स्वर्णा 
था। इनके चार पुत्रों में सबसे जेठे श्रावक चंक्रेहवर थे, जो महादानी, धर्मेकमूर्ति, 
स्थिर-शुदध-दृष्टि, दयावानू, सतीवल्लभ, अपनी उदारता में कल्फवुक्ष के समान और 
निर्मल धमरक्षक थे । प्राचीन धमतीर्थ एव कलातीर्थ एलउर ( एलोरा-महाराष्ट्र राज्य के 
ओऔरगाबाद जिले में स्थित ) में पर्वत के ऊपर इन श्रायक सक्रेश्बर ते १२३४ ई मे 
पा््वताथ आदि तीथकर भगवानों के विशाल बिम्ब समारोहपृजक प्रतिष्ठित कराये थे । 
कहा गया है कि अपने इस कार्य से चक्रेश्वर ने इस स्थान (एलोरा) को ऐसा सुतीर्थ घना 
दिया था जैसा कि पूव काल में भरत चक्रेश्वर ने अपने ऐसे ही कार्यों द्वारा कैलासपर्वत 
को बना दिया था । 

बसुविसेट्री--और उसके पुत्र नाम्बि, बाकि, जिन्नि एव बाहुबलि तामक सेट्टियो 
ने १२०० ई के लगभग श्रवणबेलगोल वी विन्ध्यगिरि पर चौबीसी प्रतिष्ठापित को 
थी तथा अन्य निर्माण कराये थे। यह सेट॒टि परिवार नयकीति निद्धान्तचक्रवर्ती का 
गृहस्थ-शिष्य था । 

शिलालेखो में दिण्डिकराज, सामन्‍्त मागनायक, यशकीति का सम्मान करनेवाले 
सिहलनरेश, चतुमुखदेव को 'स्वामी' की उपाधि देनेवाले पाण्डयनरेश, वीरपललबराय, 
गसडकेसिराज, वत्सराज़ बालादित्य, गण्डविमुक्त के श्रावक विष्य कोड्य्य दण्डनायक, 
हेम्गडे अम्मदेव और नागदव, सिंग्यपतायक, राजा गुम्मट, पण्डितार्य के शिष्य सामन्त 
हरियण्ण और साभन्‍त माणिक्कदव हे््गडकण्ण, युद्धयीर सावन गन्‍्ध-हस्ति, बोगिण 
भादि अन्य अनेक जेन राजाओ, सामस्त-सरदारों तथा गावुण्डो, सेट्टियो, धर्मात्मा महि- 
राओ आदि के पूव-मध्यकारू मे नामोल्लेख मिलते है। अनेक धर्मात्माओं द्वारा 
श्रवणबेछगोल आदि में किये गये दान या अन्य धर्म कार्यों के सकेत भी मिलते हैं । 


है प्रमुख येतिहासिक जल पुरुष और सदिकाएूँ 


उत्तर भारत 
( लगभग २०० ई,-१२९० ई, ) 


लारा-बकाटक युग 


तीसरी शती ई के सध्य के लगभग कुषाणों का परामव होने पर मथुरा, 
कौशाम्बी, अहिच्छत्रा आदि में स्थानीय मित्रवशौ राज्य, कई प्रदेशों में यौधेय, भद्क, 
अजुनायन आदि यृद्धोपजीत्री गणराज्य ओर अनेक क्षेत्रों में भारशिव नागों की स्वतस्त्र 
सत्ता स्थापित हुई । तीसरी छाती में पूर्वी एवं मध्य भारत में ये शवधर्मानुयायी नाग 
राजे ही सर्वाधिक शक्तिशाली थे। घर्म के विषय में वे प्राय उदार और सहिष्ण थे । 
विदिशा, पश्मावतीपुर, मथुरा, अहिच्छत्रा आदि उनके कई प्रमुख केन्द्र जैनधर्म के भी 
पवित्र तीथ और अच्छे केन्द्र थे । जैन अनुश्नुतियों में नाग जाति को विद्याघरों का वशज 
कहा है। बाद में अश्रमणघर्मी ब्रात्य-क्षज्रियो में इनकी गणना होने लगी । तेईसवे तीथकर 
पाइवनाथ के साथ इस जाति का घनिष्ठ सम्बन्ध था। किन्तु इस कारू में यह जाति 
शैवमतानुयायी थी । जैनबम को कोई राज्याश्रय प्राप्त नही था। कोई उल्लेखनीय जैन 
भी उस काल मे नही हुआ । जैनो की पद्मावतीपुरवाल जाति यह अवश्य सूचित करती 
है कि नागो की एक प्रमुख राजधानी पद्मावतीपुर ( ग्वालियर राज्य का पवाया ) उस 
काल में जैनो का अच्छा गढ रहा होगा । 

नागो के प्राय साथ ही साथ विशेषकर मध्य एवं पश्चिम भारत में वकाटकंवशी 
राजे हुए जो चौथी शती ई के प्राय मध्य तक अच्छे सत्ताघारी रहे । उनके युग एवं 
राज्य में भी जैनो की नायो के समय-जेसी स्थिति रही । 


म्रुप्रकाल 


३२० ई के लगभग गुप्त-राज्य को स्थापना हुई और चौथी शताब्दी के मध्य 
से लेकर प्राय छठो क्षवाब्दी ई के मध्य तक गुप्त-साम्राज्य ही सम्पूर्ण उत्तर भारत की 
सर्वोपरि राज्यक्षक्ति था। यह युग भारतीय साहित्य और कछा का स्वर्णयुग माना 
जाता है । देश समृद्ध और सुखी था। पाटलिपुत्र गुप्-माजाज्य की प्रधाव राजधानी थी 
और उज्जयिनी उपराजघानी थी । गुप्तनरेश वैष्मव घर्मानुयायी परम-भागवत थे और 
भौराणिक हिन्दू धर्म के बिकास के साधक तंथा उसके प्रबक पोषक एयं समर्क थे। 
जनधर्म के प्रति वे थी असहिष्णु नहीं थे, किस्तु उसे राज्याथय भी आप नहीं भा । 


बुर आत्त १९७ 


वंशसंस्थापक चन्द्रगूस प्रथम ( ३१९-३२५ ई. ) का पिता«ण्रो मुप्त बौद्ध था, किन्तु वह 
स्वय श्ञायद ब्रह्म धर्म का ही अनुयायी था, वैसे उसके अम्युदय का मूलाघार भगवान्‌ 
महावीर के कुल में उत्पन्न पाटलिपुत्र के तत्कालीन लिच्छविनरेश की एकमात्र दुहिता 
कुमारदेवी के साथ उसका विवाह होना था । उसी लिच्छविरानी का पुत्र भारी विजेता 
समुद्र गुप्त हुआ । उसका उत्तराधिकारी ज्पेष्ठ पुत्र रामगुप्त (१७५-२७९ ई,) था, जिसका 
अनुज एवं उत्तराधिकारी बन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ( ३७९-४१४ ई ) इस वंश का 
सर्वाधिक प्रसिद्ध, प्रतापी एवं शक्तिशाली सम्राट था। उसके पुत्र कुमारणुप्त ( ४!४- 
४५०५ ई ) और पोत्र स्कन्दगुप्त (४५५-४६७ ई ) के समय में साम्राज्य की शक्ति 
एव प्रतिष्ठा बनी रही, किन्तु तदुपरान्त अवनति प्रारम्भ हो गयी और विशेषकर दवेत 
हुणों के आक्रमणों तथा सामन्‍्तों के विद्रोहों के परिणामस्वरूप छठी शती ई के मध्य के 
छगभग समाप्तप्राय ही गयी । गुप्त-युग में जैनघर्म को प्रायः कोई राज्याश्रय प्राप्त नही 
था । राज्यवश के अतिरिक्त कोई बडा सामन्त-सरदार, राज्यपदाधिकारी और सेठ-साहुकार 
भी प्राय जैन नहीं था | तथापि, कुछ एक उल्लेखनीय नाम प्राप्त होते है । अनेक पुराने 
जन केद्र भी बहुत कुछ फलते-फूलते रहे, दिगम्बर और द्वेताम्बर दोनो ही सम्प्रदायो 
के जैत साधुओ का परक्चिमोत्तर सीमान्त से लेकर बिहार, बगाल और उडीसा पयन्‍्त 
स्वछन्द विहार था और चीनी-यात्री फाह्मान के यात्रावृत्त से प्रकट है कि साम्राज्य के 
जनसामान्य पर खान-पान सम्बन्धी जेनी अहिसा का पूरा प्रभाव था--मद्य-मास-सेवन 
का प्रचार अत्यन्त विरल था । 

सर्वप्रथम प्राप्त उल्लेख गुप्त सवत्‌ ५७ ( ३७६ ई ) का है, जब मथुरा में एक 
जिन प्रतिमा प्रतिष्ठित की गयी थी । 

महाराजाधिराज रामगुप्त--द्वारा प्रतिष्ठापेत कई जिनमूर्तियाँ विदिशा के 
निकट दुजनपुर से प्रा हुई हैं । उनमे से दो चन्द्रप्रभु ( ८बे तीयकर ) की है और एक 
पुष्पदन्त ( ९ वें तीथकर ) की हैं। इन प्रतिमाओ को उक्त गुप्त सम्राट ने पराणिपात् 
( दिगम्बर ) मुनि चन्द्रक्षमाचाय श्रमण के प्रशिष्य, आचार्य सर्पस्ेन क्षमण के शिष्य 
और गालक्यान्त्य के युपृत्र चेलु-अ्रमण के उपदेश से प्रतिष्ठापित किया था। 

दण्डनायक आमका रदेव--उन्दान का पुत्र और सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
का एक बोर दण्डनायक था। गुप्त सवत्‌ ९३ ( ४१२ ई ) के साथी के एक शिलालेख 
के अनुसार इस जैन सेनानायक ने काकनाबोट के विहार में नित्य जैन साधुओं के आहार- 
दान के निर्मित्त तथा रत्नगृह म दीपक जलाने के लिए ईइ्वरवासक नाम का गाँव और 
२५ स्वर्ण दीनारों का दान किया था । 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न--इस विद्वद्वत्तो में परिगणित क्षपणक 
नामक विद्वास्‌ को आघुनिक इतिहासकार एक दिगम्बर मुत्रि रहा मानते है । वस्सुत 
सुप्रसिद्ध द्वातरिशिकाओं के रचयिता आचार्य सिद्धसेन ( प्रथम ) ही यह गुप्तकालीन 
क्षपणक थे जो श्रेष्ठवि, महान्‌ ताकिक और अत्यन्त उदार एवं प्रगतियादी विद्वान थे । 
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उस्जधिती के महांकासंतमम्दिर में उनके द्वारा किये गये चमत्कारों को लेकर कई 
कई किवदस्सियाँ प्रचलित हैं । सुप्रसिद्ध अमरकोबकार अमर्श्सह भो जैन थे, ऐसा कई 
विद्वानों का विश्वास है और ज्योतिषाचार्य वराहुमिहिर भिर्युक्तियों के रचयिता जैवाचार्य 
अद्बाहु के बडे भाई थे, ऐसी मास्यता है । 

अश्वपति सुभट के पुत्र सचल--गुप्तवशी नरेश ( कुमारगुप्त ) के समय में 
पद्मावतीपुर निवासी और शत्रुओं का मान भग करनेवाले अष्वपति' उपाधिधारी सुभट 
के पुत्र शम-दम-वान सघरू ने, जो भद्रान्यय के भूषण एवं आयकुल में उत्पन्न आचार्य 
गोशम के शिष्य थे, ( मध्यप्रदेश में विदिशा के सिकट ) उदयगिरि पर स्थित गुहामुख 
में वीतराग जिनवर पाह्वदेव की प्रतिमा प्रतिद्ठापित की थी । इसमें उनका हेतु कर्मरूपी 
शत्रुओं का क्षय करना और पुण्य उपार्जन करना था। यह सघल विधघिपुर्वक यतिमार्ग 
में स्थित होकर ( मुनिदीक्षा लेकर ) शकर मुनि कहलाये थे। “अधश्वपति”' उपाधि राजा- 
महाराजाआं या बड़े सामन्‍्तो को होती थो, अतएवं उपरोक्त सुभट-अश्वपति गुप्तों के 
कोई बड़े सामन्‍त और पद्मावतीपुर के शासक रहे प्रतीत हांते हैं । यह प्रतिष्ठा कातिक 
कृष्णा पचमी, गुप्त-सवत्‌ १०६, अर्थात्‌ ४२६ ई में हुई थी । उपर्युक्त पादवव॑-प्रतिमा 
उसी स्थान में अवण्डितरूप में अभी भी विद्यमान है, लेख उसके निकट ही दीवार पर 
अकित है । 

श्राविका शामाद्या--कोट्टिययण की विद्याधरी शाखा के दत्तिछाचाय की 
गृहस्थ-शिष्या थी, भट्टिमव की पुत्री थी और ग्रहमित्रपालित की कुटुम्बिनी ( धमपत्नी ) 
थी । उसका पति प्रातारिक ( नदों के घाट का अधिकारों ) था। इस धर्मात्मा श्राविका 
ने सम्राद्‌ कुमारगुप्त के राज्य में, गुप्त स ११३ अर्थात ४३२६ में मथुरा में एक 
जिलप्रतिमा की प्रतिष्ठा करायी थी । 

श्रावक भद्र--सोमिल का पुत्र, जेन साधुओं के ससर्य से पवित्र, प्रचुरगुणनिधि 
महात्मा-भट्टि सोम था । उसका पृथुलमति-यश्ञा पुत्र रुद्रसोम अपरनाम व्याप्र था। व्याप्र 
का पुत्र भद्र या मद्र था जो व्विज, गुरु और यतियों ( जिन मुनियो ) में प्रीति रखनेजाला, 
पुण्यस्कन्ध और समार के आवागमन चक्र से भयभीत, धर्मात्मा श्रावक था। उसने अपने 
कल्याण के लिए सम्राट स्कन्दगुप्त के राज्य में, गुप्त स १४१ (सन्‌ ४६० ई ) के ज्येष्ठ 
मास में, ककुम ( उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का कहायूँ ) नामक प्रामरत्न में, अईन्सो 
में प्रमूख पंच-जिनेन्द्र ( आदिताथ, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पाहव और महावीर ) का 
गिरिवर के शिखर समान सुचार शिलास्तम्भ बनवाकर प्रतिष्ठापित किया था। कहायूँ 
का यह प्रसिद्ध पत्र-जिनेन्द्र स्तम्भ अब भी विद्यमान है । 

वलभीनरेश-मटाके--पांचवी छाती ई के मध्य रूगभग गुजरात के बलमी- 
नगर में गुप्त सज्ाटों का करद सामन्‍त और उस प्रदेश का शासक भटार्क था जिसका 
अपरनास सम्मवत' घरसेन या ध्ुबसेन भी था। यही राजा वलभी के मेत्रकबश का 
सस्वापक था । उसके प्रश्नथ में ४५३ ई. ( मतान्तर से ४६६ ई ) में आचाय देवद्धिगणि- 
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कम्राभसण ने एक मतिसम्मेलल बुलाकर उसमें स्वेताध्वर परण्यस में अचल शाप्रण 
सुत्ो का वाचन और संकछन किया तथा प्रथम बार उन्हें लिफिबश किया था । जैज 
पवेताम्बर साहित्य के इतिहास में यह घटता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। यो वलऊथी उसके 
दो-एक शताब्दी पहले से ही जैनो का एक गढ़ रहका आया था--जोधी झती के प्रपएहप 
में भी नागार्जुनसूरि ने कहाँ आगमों को बचना की थी। 

हणनरेश तोरमाण--पक्चिम सीमान्‍्त से भारत मे प्रविष्ट होनेकाले बर्बर हुममों 
के दुर्दान्त भ्राक्रमणो ने मृप्त-साम्राज्य को जजर कर दिया था। जिस बर्बर, क्रूर, भारतीय 
धम-बिरोधो, विदेशी और अत्याचारी हूुण सरदार ने रूग्रभग ४० वर्ष पर्यन्त मु 
सम्राटो और भारतीय जनता को त्रस्त किये रखा, वही जैन अनुश्रुति का, महावीर- 
निर्वाण के एक सहख्र वर्ष के भीतर होनेवाली, चतुर्मुख कल्कि रह प्रतीत होता है। 
और कल्कि की मृत्यु के उपरान्त उसके अजितजय नामक जिस पृत्र के धर्मराज्य का 
उल्लेख आता है, बह उक्त हुण सरदार का पुत्र एवं उत्तराधिफारी तोरमाण या तोराराय 
ही प्रतीत होता है। चन्द्र भागा ( चिनाब ) के किनारे स्थित पवैया नामक नगरी उसकी 
राजधानी थी। सम्पूण पश्चिमोत्तर सीमान्त, पंजाब, मथुरा पयन्त उत्तर प्रदेश और 
मध्यभारत के ग्वालियर, एरण आदि प्रदेशों पर उसका अधिकार था | वह शव, बेष्णक, 
बोद्ध, जैन भादि सब धर्मों के प्रति सहिष्णु एवं उदार और अपेक्षाकृत सौम्य प्रकृति का 
था । एक जैन अनुश्नुति के अनुसार गुप्ततश में ही उत्पन्न जैनमुनि हरिगुप्त ने उस बबर 
टरणमरेश पर आध्यात्मिक एवं नैतिक विजय प्राप्त करके उसे अपना भक्त बना लिया 
था। उसके आग्रह पर वह कुछ वर्ष उसकी राजधानी में भी रहे । लगभग ४७३ से 
५१५ ६ तक उसका राज्यकारलू रहा। 

श्रावक नाथशर्मा--बगाल देश के पहाडपुर स्थान का निवासी यह सद्गृहस्थ 
ओर उसकी पत्नी बड़े जिनभक्त और धर्मात्मा थे। पहाडपुर-ताम्रपत्र के अनुसार गुप्त 
सम्राट बुधगुप्त के शासन काल में, गुप्तमवत्‌ १५९ अर्थात्‌ ४७८ ई में, इस दम्पति ने 
राजपुरुषो की साक्षी से वगदेशस्थ पुण्ड बंधन के बटगोहाडी नामक विज्ञाल जैनविहार को 
स्वणमुद्राओं का दान किया था । इस सस्थान के सस्थापक एवं सरक्षक पचर-स्तृप-निकाय 
के वाराणसी-निवासी जंनाचार्य गुहनन्दि के शिष्य-प्रशिष्य थे। उक्त दान का मुख्य द्वेलु 
जिन प्रतिभा की स्थापना और अर्हन्तों की नित्यपूजा को व्यवस्था थी । दिभम्बर मुनियों 
को पचस्तुपान्वयो शाखा, जो कालान्तर में मूलसघान्तगत सेनसघ में परिवर्तित हो 
गयी और जिसका निकास मूलत सम्भवतया हस्तिनापुर के पचस्तृप से था, उस काछ 
में पर्याप्त प्रभावशाली थी । उत्तर में हस्तिनापुर, मथुरा और काशी, पृथ में बंगाल 
और दक्षिण में महाराष्ट्र एवं कर्णाटक पर्यन्त उसका प्रसार था । 

राजधि देवगुप्त--गुप्तनरेश महासेतगुप्त के पुत्र कुमारामात्य देवगुप्त मे माख्या 
पर अधिकार करके छठी शताब्दी के मध्य के लगभग वहाँ अपना स्वतनन्‍्न शासन 
स्थापित किया था। वह जैनघर्स का अनुयायी था और श्रेष्ठ युद्धबीर एवं राजमीतिजञ 
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शा। यानेश्वर के राज्यवर्धन के हाथों पराजित होमे पर वह शंसार से विरक्त हो थमा 
और अपने ही वश के जैन सुनि हरिपुप्त से दोक्षा छेकर जैन साथु हो गया था । 

गुप्सकाल के जैन मच्दिरों और मूर्तियों के भग्तावशेष बगाछ, विहार, उडीसा, 
गृजरात, मध्यमारत, उसरप्रदेश, पजाब और उत्तर-पश्सिमी सीमान्‍्त तक में प्राप्त हुए 
हैं। प्थु रा, हस्तिनापुर, देवगढ़, कहायूँ, वाराणसी, राजमिरि ( बिहार ), पुष्डवर्घन, 
विदिशा, बलल्‍्लमी, उज्जयिनी क्षदि उस कार के प्रसिद्ध जैन केन्द्र थे । 


फरग्मोज फे मोखरि और वर्धन 


छठी शताब्दी के मध्य के लगभग गुप्तो के पराभव पर उनके ही एक मोखरि 
सामन्‍्त ने कन्नौज को राजधानी बनाकर कन्नौज से बिहार पर्यन्त अपनी स्वतन्‍्त्र सत्ता 
जमा छी थी। बगाल के णशाक द्वारा अन्तिम मोखरि गृह॒वर्मा की युद्ध में मृत्यु हो 
जाने पर इस वश का अन्त हुआ और उसका स्थान उसके साले, थानेश्वर के हर्षवर्धन 
ने लिया । 

सम्राद हषवर्धन ( ६०६-६४७ ई )--प्रतापी नरेश था और झीघ्र ही प्राय 
पूरे उत्तरापथ पर अपना एकाधिपत्य स्थापित करने में सफल हो गया था। बौद्धघर्म की 
ओर उसका विशेष झुकाव था, तथापि वह सर्वधर्म-समदर्शी, विद्वानों का आदर करनें- 
वाला, उदार और दानी नरेश था। अपनी राजधानी कन्नौज में तथा प्रयाग में वह 
विद्वत्‌-सम्मेलन करता था जिनमें वह बौद्ध, जैन ( निर्ग्न्थ ), शेव और वैष्णव साधुओं 
एव विद्वानों को आसन्त्रित करता और यथेच्छ दान देकर उन्हें सन्तुष्ट करता था। उसके 
समय में चीती बौद्ध यात्री छेनसाग भारत आया था, राजधानी मे भी रहा था। 
उसके यात्रा-वृत्तान्त से पता चलता है कि पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में 
बगाल पयन्त और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कुमारी अन्तरीप पयन्त प्राय 
प्रत्येक प्रदेश मे निग्रन्थ (जैन साधु) और उनके अनुयायी पाये जाते थे। वोरदेव क्षपणक 
नामक जैन विद्वान हर्ष के राजकवि बाण का मित्र था और सम्भवतया हर्ष की राजसभा 
का एक विद्वान था। सुप्रसिद्ध भक्तामरस्तोत्र के रचयिता जंताचार्य मानतुम भी इसी 
समय हुए माने जाते हैं। जैकोबी आदि कतिपय विद्वान्‌ उनका सम्बन्ध हर्ष से जोडते 
है । सम्भव है कि उपरोक्त वीरदेव क्षपणक मानतुग के शिष्य हो । इसी काछ में वलमी 
के मैत्रववशों नरेश झिलादित्य प्रथम के आश्रय में इ्वेताम्बराचार्य जिनभद्बगणी- 
क्षमाश्रमण ने अपना सुप्रसिद्ध विशेषावश्यक-भांष्य ६०९ ई, में रचा था और कर्णाट्क 
के जेनाचार्य भट्टाकलकदेव ने कलिंगनरेश हिमशीतलछू की राजसभा में बौद्ध विद्वानों को 
बाद में पराजित किया था । बड़ौदा के निकट अकोटा नामक स्थान से प्राय इसी कालू 
की कई जन घातुमूतियाँ खुदाई मे प्राप्त हुई है। मू्ियाँ अत्यन्त जीम॑-शीर्ण हैं। उनमें 
से कुछ लेखाकित भी हैं और एक पर जिनभद्र क्षमाश्मण का नाम भी अकित है। 
एक अन्य मूर्ति पर जो लेख पढा गया है उसके अनुसार चन्द्रकुछ की जैन महिरा 


उच्तर भ्रास्त २०१ 
२६ 


नाणेश्वरीदैवी ने देवधर्म के रूप में 'जीवन्तस्वाभी' की यह मूर्ति निर्माण करामी थी। एक 
प्रतिमा ऋषभदेव की है, कुछ यक्ष-यक्षियों की है। सन्‌ ६२३ ई में चेदि के कलचुरि 
नरेश शकरगण ने जैनतीथ कुल्पाक की स्थापना की थी । 

हर्षवर्धन की मृत्यु के उपराल्त लगभग आधी शताब्दी उत्तर-भारत में अराजकता 
रही जो ऐतिहासिक दृष्टि से एक प्रकार का अन्धयुग है। इस काल की, ६८७ ई की 
दो लेखाकित जैन धातुमूर्तियाँ बसन्तगढ में प्राप्त हुई थी, और लगभग ७०० ई में 
बारानगर के सत्ति ( शक्ति )-भूपाल के आश्रय में जेताचार्य पद्मतन्दि ने अपने प्राकुत 
भाषा के जम्बूद्वीप-प्रशप्लि-संग्रह नामक ग्रन्थ को रचना को थी । 


कल्तोअनरेश यशोवर्सन 

८वी शती के पूर्वाध में इस नरेश ने अराजकता का अन्त करके शान्ति और 
सुव्यवस्था स्थापित की । वह बच्छा प्रतापी, विजेता और विद्यारसिक नरेश था । कहा 
जाता हैं कि इस नरेश का राजकवि और प्राकृत काव्य गौदवहों का रचयिता वाक्‍्पति 
जैन था । 


कनतोम का आयुधवश् 


यशोवमन्र की मृत्यु के कुछ समय उपरान्त कन्नौज पर आयुधवज्ञी नरेशो का 
अधिकार हुआ, जिनमे वज्भायुध, इन्द्रायूथ और चक्रायुध ने ८वी शती के उत्तरार्ध मे 
क्रमश राज्य किया | इनमें से इन्द्रायुथ का उल्लेख ७८३ ई में रचित अपने हरिवरण- 
पुराण में पुन्नाटसधी जैनाचार्य जिनसेन ने उत्तर दिशा के राजा के रूप में क्या है। 
उसी शती के अन्त के लगभग आयुधों की सत्ता का अन्त गुजर-प्रतिहारों ने क्या । 


गुजर-प्रतिहार नरेश 


प्राम्मस्लिमकालीन राजपूत वो मे प्रमुख गुर्जरप्रतिहार स्वय को राम के प्रति- 
हार लक्ष्मण का वशज कहते थे। मारवाड के भिन्नमाऊ अपरनाम श्रीमाल नगर को 
इन्होने अपना प्रथम केन्द्र और राजधानों बताया था। उस काल में यह स्थान जेनधर्मं 
का प्रसिद्ध गह था। जैनो की सुप्रसिद्ध श्रीमाल या श्रीमालो जाति का निकास इसी 
नगर से है। श्रीमाल के गुर्जरप्रतिहार वश का सस्थापक हरिश्चन्द्र था, किन्तु वश और 
राज्य का अम्युदय तागभट प्रथम ( ७४०-७५६ ) ई ) के समय से हुआ । उसने सिन्‍्ध 
के अरबो को हराकर बड़ी प्रमिद्धि प्राम की थी और अनेक छोटे-छोटे राज्यो को अधीन 
करके पर्याप्त गक्ति बढा ली थी । यह राजा जैनधर्म का पोषक और सम्भवतया अनुयायी 
भी था। उसका भतीजा एवं उत्तराधिकारी कक्‍कुक तो परम जैन था और उससे 
भिन्नमाल में एक विशाल जिनमन्दिर बनवाया था जिसे उसने घरमेश्वरगच्छ के यतियों 
को सौंप दिया था । 


२०२ प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिछाएँ 


वत्सराज--कुष्फुक के अनुज एवं उत्तराधिकारी देबराज का पुत्र बत्सराज 
( ७७५-८०० ई ) कन्नौज के गुजर-प्रतिहार साज्राज्य का वास्तविक संस्थापक था $ 
वह बडा प्रतापी, पराक्रमी और विजेता था। उसने इन्हायुघ से कैत्रौज छीनकर उसे 
अपने लवोदित साम्राज्य की राजधानी मनोनीत किया था, यशक्षपि उसके समय में 
प्रधान राजधानी भिन्नमाल ही बनी रही । समस्त पूर्वी राजस्थान, मालवा, मध्यभारत, 
गुजरात भौर उत्तर प्रदेश के पर्याप्त भाग उसके राज्य के अन्तर्गत थे। दक्षिण के 
राष्कूट और बगाल के पार उसके प्रवर प्रतिद्रन्द्री थे। जैसाचार्य उद्योतनसूरि ने 
कुबलय माठा (७७८ ई ) में ओर जिनसेनसूरि पुप्नाट ने हरिवश-पुराण ( ७८३ ई ) में 
इस “रणहस्ति', 'परभट-भुकुटि-भजक' आदि विरुदधारी गुर्जर-प्रतिद्टर नरेश वत्सराज 
का भारतवर्ष के तत्कालीन सवमहान्‌ नरेशों मे उल्लेख किया है। कुबलय की रचना 
जाबालिपुर ( जालोर ) के ऋषभदेव-जिनालय में हुई थो । वह नगरी स्वय बत्सराज की 
ही एक उप-राजघानी थी। राजा बहुधा वही रहता था । हरिवश की रचना वर्धमानपुर 
( मध्यप्रदेश से पुराने धार राज्य का बदनावर नगर जो उज्जत से ४० मीऊ पश्चिम सें 
स्थित है ) को नन्नराज-बसति में प्रारम्भ की गयी थी और उसके छूगभग १२ मील 
परिचिम में स्थित दोस्तटिका ( दोतरिया ) के शान्तिनाथ-जिनालय में उसे पूर्ण किया 
गया था। इसी काल में आधार्य हरिभद्वसूरि ने चित्तौड में निवास करते हुए अनेक 
महत्त्वपूण ग्रन्थों का प्रणयन किया था । वत्सराज जेनधर्म का बडा समर्थक एबं पोषक 
था। जनयति बष्पभट्ठि का वह बडा सम्मान करता था। उसी के समय में मथुरा में 
इवेतास्बर और दिगम्बर मन्दिर सर्वप्रथम पृथक्‌-पृुथक्‌ बने लगते है। वह दोनों ही 
सम्प्रदायों के साथ समान व्यवहार करता था। श्रीमाल, ओसिया आदि नगरो में उसने 
विज्ञाल जिन-मन्दिर निर्माण कराये थे। कन्नौज में उसने १०० हाथ ऊँचा भव्य जिन- 
मल्दिर बनवाया था, जिसमे भगवान्‌ महावीर की स्वर्णमयी प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी, 
और ग्वालियर में उसने एक २३ हाथ ऊंची तीर्थंकर प्रतिमा स्थापित की थी | मोधरा, 
अन्हिलवाड आदि स्थानों में भी उसने जिनमन्दिर बनवाये बताये जाते है । इसी काल 
में, ७८१ ई में श्रीपट्टन के मल्त्रीशवर जिननाग की भार्या नारायणदेवी एक प्रसिद्ध 
धर्मात्मा जेन महिला थी ! 

नागभट्ट द्वितीय तागावलोक आम! ( ८००-८३३ ई )-- वत्सराज का 
पुत्र एव उत्तराधिकारी था और उसके समान ही प्रतापी, विजेता और जनधर्म का 
पोषक था। बीच से कुछ समय के लिए कन्नौज गुर्जरप्रतिहारों के हाथ से निकरू गया 
था, किन्तु इस राजा ने उसपर पुत स्थायी अधिकार करके अपने साम्राज्य को प्रधान 
राजधानी बनाया । यह गुर्जरेश्वर जैनधर्म का भारी प्रश्रयदाता था। जैन साहित्य और 
अनुश्ुतियों में उनकी प्रभूत प्रशसा पायी जाती है। आचार्य बष्पभट्ठि सूरि का वह परम 
भक्त था। अनेक विद्वानों के अनुसार अप्पभट्टिचरित्र मे उल्लेखित ग्वालियर का राजा 
आम यह गुर्जरप्रतिहार नागभट्ट द्वितीय ही था । कुछ अन्य विद्वान्‌ कन्नोज के पुर्बोक्त 


उचसर सारत २३० है. 


नरेश यश्ोवर्मन के पुत्र एवं उत्तराधिकारी के साथ आम का समीकरण करते हैं। 
प्रभावक-चरित्र के अनुसार इस नरेश की मृत्यु 2३३ ई में गगा में समाधि लेकर हुई 
थी। मथुरा के प्राचीन जैनस्तूप का जीर्णोद्धार भी इसी के समय में हुआ बताया जाता 
है। यह घर्मात्मा राजा जिनेन्द्रदेव को भाँति विष्णु, शिव, सूर्य और भगवती का भी 
भक्त था। 

मिहिरभोज ( ८३६-८८५ ई )--नागभट्ट द्वितीय का पौत्र और रामभद्र या 
रामदेव का पुत्र एव उत्त राधिकारी, कन्नौज के गुर्जरप्रतिहार वश का सर्वाधिक प्रसिद्ध 
एवं सर्वमहान नरेश था। उसके समय में इस साम्राज्य को शक्ति एवं समृद्धि चरमोस्कर्ष 
को प्राप्त हो गयी थी। अपनी कुरूदेवी भगवती का वह उपासक था, किन्तु बड़ा उदार 
ओर सहिष्णु था तथा जैनधम का भी प्रश्नयदाता था | घटियाला के ८६१ ई के शिला- 
लेख से प्रतीत होता है कि इस समय उसके पृथज कक्‍्कुक द्वारा निर्मापित जिनालय में 
कुछ सवधन हुआ था । कागडा ( पजाब ) में भो ८५४ ई में कोई जिन-प्रतिष्ठा हुई 
थी। विक्रमस ९१९, छक ७८४ ( सन्‌ ८६२६ ) की आश्विन शुक्ल चतुर्दशी, 
बृहस्पति के दिन उत्तर-भाद्गरपदा नक्षत्र मे इस परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर 
श्री भोजदेव के राज्य में और उसके द्वारा नियुक्त उसके महासामन्त विष्णुराम के साक्षात्‌ 
शासन और प्रश्नय में लुअच्छग्रिरि ( उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले का देवगढ़ ) मे भगवान्‌ 
शान्तिनाथ के मन्दिर के सामने आचाय कमछदंव के शिष्य श्रीदेव ने श्रावक बाजु और 
गगा नामक दो भाइयों द्वारा कलापूर्ण मानस्तम्भ निर्मापत एवं प्रतिष्ठापित कराया था। 
धर्मात्मा भ्रातृदय की उपाधि गोप्ठिक थी, जिससे लगता है कि वे किसी व्यापारी निगम 
के सम्भ्रान्त सदस्य थे और उक्त शान्त्यायतन के ट्रस्टी थे । बडनगर या बारां ( पथारि 
के निकट ज्ञाननाथ पवत को तलहटी में एक झील के किनारे स्थित ) नामक स्थान में 
८७६ ई में दिघहा नामक घनपति ने कोई जिनालय बनाकर उसके लिए दान दिया 
था। उस स्थान में उस काल के मन्दिरों आदि के अनेक भग्नावशेष है। उन्ही में 
गडरमर ( गटरिये का मन्दिर ) के परिचिम आर स्थित जैन मन्दिर समूह के चतुष्कोण 
प्रागण के बाहर यह शिलालेख मिला है। मौराष्ट्र क जैन तीथ गिरनार के नेमिनाथ- 
मन्दिर के दक्षिणी प्रवेशद्वार कं निकट एक छोटे मन्दिर की दोवार पर अकित भग्न 
शिलालेख में भगवान्‌ नेमिन.थ को नमस्कार करके लिखा है कि किसी महीपाऊक नामक 
सामन्‍्त राजा के सम्बन्धी ( या आश्रित ) वयरसिह की भार्या फाउ, पुत्रों साइआ और 
मेलामेला तथा पुत्रियों रडी एवं गागी ने उक्त नेमिनाथ जिनालय बनवाकर उसे भद्सूरि 
के पहुधर मुनि्सिह ( भन्‍्द्र ) द्वारा प्रतिष्ठित कराया था। यह प्रतिष्ठा फाल्गुन शुक्ल 
पचमी गुरुवार को हुई थी । बर्ष नही दिया है, किन्तु अनुमान यही किया जाता है कि 
यह छेख उक्त भोजदेव के समय का है । 

मिहिरभोज का पुत्र महेन्द्रपाछ प्रथम ( ८८५-९०८ ई ) भी शक्तिशाली शासक 
ओर विद्वानों का प्रश्नयदाता था। तदनस्तर भोज द्वितीय (९०८-९१० ई ) ओर महीपारू 


९०४ प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिलाएं 


( ९१०-९४० ई ) राजां हुए। सम्मव है उपरोक्त गिरनार शिलालेख का महीपाल 
यही राजा हो । उसका उत्तराधिकारी महेन्द्रपाल द्वितीय ( ९४०-९४६ ई ) भी भारी 
विद्याप्रेमी था। जैसाचार्य सोमदेव ने इसी राजा से किए, राजमीतिशास्त्र के अपने 
महान्‌ अन्य नीतिवाक्‍्यामृत एव महेस्द्रमातलि सजल्प की रखना की थी, ऐसा विश्वास 
करने के कारण है। तदुपरान्त देवषाल आदि यश्मपाल पर्यन्त कई राजा हुए, किन्सु 
गुर्जरप्रतिहारों को यह अवनति का काल था । महमूद गज़नवी के क्लाक्रमण ने उनकी सत्ता 
पर मारणान्तिक आघात किया। झुछ दशको तक अराजकता रही, कनन्‍्तोज पर बदायूँ 
के राष्ट्रकूटो का भो अधिकार रहा । तदनन्तर लगभग एक सौ वष गहुड़बाछो ने शासन 
किया, जिसके अन्तिम राजा जयचन्द के साथ मुहम्मद गोरो के हाथों गहडवालों का भी 
अन्त हुआ । इस काल की मथुरा में दो जैन मूर्तियाँ मिले है, एक ९८१ ई की और 
दूसरी १०७७ ई की । 


साँभर के चाहमान 


अजयमेरु ( अजमेर ) के निकट शाकम्भरी ( सॉमभर ) में चाहमात ( चौहान ) 
राजपूतो का राज्य ७०० ई के लरूगभग प्रारम्भ हुआ । धीरे-घोरे नाडोल, धोलपुर 
( धोलका ), आबू, रणथम्भौर, परतापगढ, चन्द्रवाड ( इटावा के निर्कट यमुना तट पर ) 
आदि कई स्थानों मे भी इस वश की शाखा-उपशाखाओ का राज्य हुआ । वसुदेव द्वारा 
सस्थापित सपादलक्ष या साभर का वश इनमें सवप्रमुख था, जिसमे अनेक राजा हुए। 
इनमे पृथ्वी राज प्रथम जैनघर्म का परम भक्त था। उसने रणथम्भौर के जिन-मन्दिर 
पर स्वणकलश चढाया था। बजमेर मे ११३८६ में किन्हीप गृणचन्द्र ने आचार्य 
गदानन्दि से शान्तिनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी। पृथ्वीराज द्वितीय भी परम जैन 
था और बिजौलिया-पाश्वनाथ तीर्थ के जैन गुरुओ का भक्त था। उसने एक जितालय 
के लिए मोरकुटी ( मोराझरी ) गाँव का दान दिया था। राजा अर्गोराज को आचार्य 
जिनदत्तसूरि ने अपने उपदेशामृत से प्रभावित किया था । 

सोमेश्वर चौहान--अर्णोराज का पुत्र, विग्रहराज चतुर्थ एवं पृथ्वीराज द्वितीय 
का अनुज ओर उत्तराधिकारी गुजरात के सोलकीनरेश जयसिंह सिद्धराज का दौहिन्र एव 
दत्तक पुत्र, कुमारपाल सोलकी का प्रतिद्वन्द्री, दिल्‍ली के अनगपाल तोमर का जामाता 
और सुप्रसिद्ध रायपिथौरा ( पृथ्वीराज तृतीय ) का पिता, सोमेश्वर अपरनाम चाहूड, 
अजमेर के चोौहानो में जैनधर्म का सर्वाधिक पोषक एवं भक्त नरेंग था और ौ्रवीं 
शताब्दी ई के मध्य के लगभग विद्यमान था। वहू बडा वीर और पराक्रमी था, अतः 
'प्रतापलकेशवर' कहलाता था। स्वर्ग प्राप्ति को आकाक्षा से इस नरेंश ने रेवातट स्थित 
श्रीपा्शनाथ-जिनालय के लिए रेवण नाम का ग्राम दान दिया था। विजौलिया-पादर्वनाथ 
का प्रसिद्ध मन्दिर भी उसके द्वारा अथवा उसके आश्रय में निर्मित हुआ था । उस तीर्च 
पर उसके एक घर्मात्मा श्रावक श्रेष्ठलोलाक ने तो ११६९ ई में अनेक निर्माण कार्य 
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एव उत्सव उसकी सहमति एवं सहयोगपूर्वक किये थे । जब सोमेश्वर दिल्‍ली आया था 
तो सम्भवलया उसने अपने तगरसेठ, अजमेर के देवपाल सोनी के साथ हस्तिनापुर तीर्थ- 
क्षेत्र की भी यात्रा की थी। उसी अवसर पर उक्त देवपाल सोती ने हस्तिनापुर में 
११७६ ई में भगवान्‌ शान्तिनाथ की एक खड्गासन विद्ञाल पुरुषाकार मनोज्ष प्रतिमा 
प्रतिष्रापित की थी । छूगभग चालीस वष हुए यक्त स्थान के एक टीले की खुदाई में बह 
मूतति प्राप्त हुई थी । साधु वुल्हा के पूत्र हालू ने अजमेर में ११७७ ई में पार्ष्यप्रतिमा 
प्रतिष्ठापत की थी, ११८२ ई में छाहड की पत्नी तोलो ने तथा अन्य तीन श्राविकाओं 
ने मल्लिनाथ की प्रतिमा और आथिका मदनश्री ने समस्त गोप्ठिकों के सहयोग से 
माणिक्यदेव के शिष्य सोमदेव की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी । अजमेर में हो साधु हालण 
के पुत्र वधमान ने तथा महिपाल ने ११८७ में वासुपज्य-प्रतिभा प्रतिष्ठापित की 
थी, और महीपालदेव की सम्मानित माता श्राविका आस्ता ने ११९० ई में पाए्व॑-प्रतिमा 
प्रतिष्ठित की थी। ये प्रतिष्ठाएँ दिल्लो-अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय के 
समय में हुई थी । 

ओष्ठटि लोलाक--श्रीमाठ दैलप्रवर के प्राग्वाट ( पोरवाड ) वश में उत्पन्न 
वैश्रवण नामक घर्मात्मा श्रावक ने मनोहर क्षत्र तडागपत्तन मे एक जिनमन्दिर बनवाया 
था। उसके पुत्र श्रष्ठि चच्चुल ने व्याध्रेरक आदि स्थानों मे जिनमन्दिर बनावाये थे । वह 
सदबुद्धि, परापकारी और यद्वास्वी था। उसका पुत्र कीतिवान शुभकर था, जिसका 
पुण्यवान पुत्र श्रेष्ठि जामट था। आमुष्या और धर्मा नाम की जासट की दो पत्नियाँ थी, 
पहली स अम्बर और पद्मट और दूसरी से लक्ष्मट और देसल नाम के पृत्र हुए थे। इन 
भाइयों ने कई जितमाीदर बसवाये थे। लक्ष्मट के मुनीन्दु ओर रामेन्दु नाम के गृुणवान 
एवं समानशी लवाछे दां पृत्र थे और देसल के दुदल-नायक, मोसलछ, कामजित, देव, सीयक 
और साहक नाम के छह पुत्र थे जो पटकमदक्ष, पट्खण्डागम के भक्त, पडिन्द्रियों को वश 
भे करनेवाले, याडगुण्प-चिन्ताकरा इत्यादि गुणसम्पन्न थे। इन भाइयों ने अनेक धर्मोत्सव 
क्यि थे और अजमेर नगर का आभूषण, देवेन्द्र विमान-जैसा सुन्दर श्री वद्धमान भगवान्‌ 
का मन्दिर बनवाया था। इन भाइयो मे से श्रेष्ठिभूषण सीयक ने सेण्डणक्र महादुग को 
जशिन-मूलियां से अल्कृत किया था और देवाद्विश्यग ( देवगढ़ ) पर स्वणकलझो से मण्डित 
चमचमाता नमि-जिनालय बनवाया था तथा अष्टापदशलाधुग पर भी जिनालय बनवाये 
थे। यह श्रेठिप्रवर सीयक न्यायाम्बरसेचनैक-जलद, कीतिनिधान, सौजन्याम्बुजनि- 
विकासन-रवि , पापाद्वि नदं-यवि , कारुष्यामृत-वारिधि और साधुजनोपकार-करण-व्यापार- 
बद्भादर था। नागश्री और मासटा नाम की उसकी दो भार्याएँ थी । पहली से नागदेव, 
लोलाक और उज्जवल नाम के तोन और दुसरी से महीधर एवं देवधर नाम के दो पृत्र 
हुए। सीयक सेठ के ये पाँचों सुपुत्र पचाचार-परायण, पचागमन्त्रोज्ज्वल, पंचझ्ञान- 
विचारणासुचतुर, परचेद्रियार्थोज्जयी, श्रीसत्पचगुर प्रणाभपनस और पचाणु-शुद्धवृत्ता 
भ। उज्जवल सेठ के यशस्वी पुत्र दुर्लभ और लक्ष्मण थे। श्रेष्ठि लोलाक की रूपगुण- 
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सम्पत्ता एवं परतिपरागणा सीन पहिलियाँ थीं जिनके नाम ललित, कवलश्री और छक्मी 
थे। इनमें से सेठ को सेठानी ललिता विशेष प्रिय थो । एकदा सेठानी खंखितां मे अपने 
प्रासाद में सुखपुर्धक शयन करे हुए एक सुम्दर स्वप्न देखा जिसमें' मागराज घधरणेन्द्र ने 
उससे कहा कि श्रीं पादंनाथं भगवान्‌ का प्रासाद बनवाओं । सेठानी ने अपने पत्ति से 
स्वप्स की बात कही और अनुरोध किया कि रेवती-तो रवरती पादर्यनाथ-तोर्थ का उद्धार 
करें। अस्तु, जलघधि के समान गस्मीर, सूर्ण के समान स्थिर-अ् चल सेजस्वितावाले, 
चन्द्रमा के समास सौंस्य और गंगा के समान पवित्र, पचाणुक्तघारी, पचयरमेष्ठि के परम 
भक्त, सुकृति, ज्ञानी, दानी, उदार और धर्मात्मा श्रेष्ठि शिरोमण लोलार्क ( लोलाक ) 
ने घनधान्य-पूर्ण विन्ध्यवल्ली के (विजोलिया) के उस भीमाटवों नामक वन में जहाँ दुष्ट 
कमठ ने भगवान्‌ पार्श्यनाथ पर यह पुराणप्रसिद्ध धोर उपसर्ग किया था, पार्श्वतीर्थ का 
उद्धार करने का सकल्‍प किया। उक्त स्थान में सुप्रसिद्ध रेवतीकुण्ड के तट पर उसने 
अत्यन्त भव्य एवं उत्तंग पार्वनाथ-जिनालय बनवाया और उसके चहुँओर छहू अन्य 
जिनमन्दिर बनवाये। इस सप्तायतन के अवशेषों पर ही कालान्तर में बह प्रायतन था पाँच 
मन्दिरों का समूह--एक मध्य में और चार चार कोनों पर--बना जो बिजौलिया-तीर्थ॑ 
पर विदमान हैँ। श्रेष्ठि लोलाक ने निकट ही एक चट्टान पर उन्नतिशिखर-पुराण नामक 
ग्रन्थ परा का पूरा उत्कीर्ण करा दिया था ( अन्यत्र इसकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं हैं ) 
और एक अन्य शिलापर अपनी वह बृहत्‌ प्रशस्ति अक्षित करायी थी जिसमें चौहान नरेशों 
की वशावली और अपने पूर्वपुरुषो का तथा उसके धमकार्यों का उल्लेख करने के पश्चात्‌ 
स्वय उसके धमकार्यों का विबरण हैं। मन्दिरो का निर्माण कराके सेठ ने वहाँ एक महान्‌ 
प्रतिष्ठोत्मव एवं पृजोत्सव किया, जिसमे मसख्य जनता एकत्र हुई, नृत्य-गीत-बाद्य आदि 
सहित अनेक उत्मव हुए । ये समस्त घधर्म-कार्य सेठ ने अजयमेर ( अजमेर ) के चोहान 
नरेश प्रतापलकेश्वर सोमेश्वर के आश्रय में उसकी सहमतिपूर्वक विक्रम सवत्‌ १२२६ 
( सन्‌ ११६९ ई ) को फाल्गुन कृष्णा तृतोया, गुरुवार के दिन, हस्तनक्षत्र, धृतियोग 
और तैतिल-करण में निष्पन्न किये थे। उस अवसर पर सेठ ने तथा विभिन्न ग्रामों के 
अनेक धामिक जनो ने तीर्थ के लिए भूमि आदि के दान भी दिये थे । प्रशस्ति की रचना 
कवियो के कष्ठभूषण माथुरसघो गृणभद्र महामुनि ने को थी, जो कि उक्त श्रेष्ठि लोलाक 
के गुरु थे। आचार्य जिनचन्द्र का भी वह भक्त था। नैगम कायस्थ क्षितिय के पुत्र 
केशव ने उसे लिखा था। नालिम के पुत्र गोविन्द और पाल्हृण के पुत्र देल्हण ने सेठ 
द्वारा निर्मापित कीर्ति-स्तम्म के निकट यह प्रशस्ति उत्कीण की थी। मन्दिरों का निर्माण 
सूत्रघार ( शिल्पी ) हरिसिष् के पुत्र पाल्हण और पोत्र नाहड ने किया था। उपरोक्त 
तीथ इस सेठ के नाम १९ 'लोलाकवरतीर्थ' भी कहलाया | वहाँ उसने श्री जिनचन्द्रसूरि 
के चरणचिक्त भी स्थांपित कराये छरूगते हैं। सन्‌ ११७० और ११७५ ६, में भी 
बिजोल्या में कोई प्रतिष्ठा आदि घर्म-कार्य हुए थे । 

उस काल के अस्य चोहान वशों में, घवलूपुरी ( धोलका ) का चण्डमहासेन 
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(९४२ ई ) अधिक प्रसिद्ध है और वह जैनधर्म का भी पोषक था। दिस्ली के चौहान 
भी जैनधर्म के प्रति असहिष्णु नही थे। नाडौल में घौहान राज्य ९६० से १२५२ ई 
तक रहा और इस व के लाखा, दादराव, अश्वराज, अज्ललदेव, कल्हृण, मजेस्िह, 
कृतिपाल आदि राजे जैन थे । अश्वराज परम जिनभक्त था और उसमे अपने राज्य में 
पशुहिसा पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। उसका पृत्र अक्ललदेव अपने पिता से भी अधिक 
उत्साही जन था और भगवान्‌ महावीर का परम भक्त था। उसके समय में ११६१ ई 
में नाडोल में एक प्रतिष्ठा हुई थां और स्वय उसने ११६२ ई में नादरा में एक विश्ञाल 
महावीर-जिनालय बनवाया था तथा उसके लिए कतिपय श्रावको एवं मुनियों की सुरक्षा 
में बहुत-सी सम्पत्ति दान कर दी थी । अन्त में राज्य का त्याग करके वह जैनमुनि हो 
गया था । सन १२२८ ई के एक ताम्रशासन से उसके दान और मुनि हों जाने का 
फ्ता चलता हैँ। 
उत्तर प्रदेश में आगरा के निकट चन्दवाड ( चन्द्रपाठ ) के चौहानवश में सर्व- 
प्रथम नाम चन्द्रपाठ का मिठ्ता हैं। तदनन्तर क्रमश भरतपाल, अभयपाल, जाहुड और 
धोवल्लाल नाम के राजे ११-१२वीं श्तो ई में हुए । ये राजे स्वय तो जैनी शायद नहों 
थे, किन्तु उसक॑ पोषक अवश्य थे और उनके मन्‍्त्री तो बराबर जैन ही होते रहे । 
अभयपाल का मन्‍्त्री सेठ अमृतपाल था जिसने चन्दवाड में एक जिनमन्दिर बनवाया था । 
जाहड का मन्‍्त्री सोद साहु था। यह चोहान वश आगे भी १६वीं शताब्दी तक चलता 
रहा । इसी की एक शाखा इटावा जिले के असाईखेडा में स्थापित थी। उस स्थान से 
भी १!वी-१रवी छाती को कई जिन-मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। स्वयं वश्ष-सस्थापक 
चन्द्रपाल से और उसके रूमेचुजातीय जैन दीवान रामसिह-हामल ने ९९६ और ९९९ 
ई में अपन दृष्टदेव चन्द्रप्रभु की स्फटिक की प्रतिमा चन्द्रपाठ में अपने बनाये मन्दिर मे 
प्रतिष्ठापित वी थी । इसी नगर में ११७३ ई में माथुरवशी नारायणसाहू की देव- 
शास्त्र-गुर-भक्त भार्या रूपिणी ने श्रुतपचमक्रत के फल को प्रकट करने वाली भविष्यदत्त- 
कथा कवि श्रीधर से लिखवायो थी । 


दिल्‍लो के तोमर 


दिल्‍ली, ढिल्ली, जोगिनपुर ( यागिनीपुर ) आदि नामो से प्रसिद्ध मध्यकाल के 
प्रारम्भ से आजपयन्त रहनेवाली भारत की राजधानो दिल्‍ली की प्रसिद्धि सवप्रथम 
तामर राजाओ के समय में हुई। इस वश का सस्थापक ८वी शताब्दी के उत्तराध मे 
राणा बाजू था। उसका अथवा उसके उत्तराधिकारी का नाम अनगपाल प्रथम था 
जिसने ७९६ ई में यह नगर बसाया था । इस वश्ञ मे अनेक राजे हुए जो जैनधर्म के 
प्रति सहिष्ण थे । 

अनगपाल तृतीय--दिल्ली का तोमर नरेश ११३२ ई में विद्यमान था। उसके 
समय में दिल्दी में कई जिनमन्दिर बने । उसका राज्य-मस्त्री नट्टलसाहु बढ़ा पर्मात्मा 
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शादक था, और उसके धाक्ूय में कवि श्लीधर ने अपता अपक्ंश मादा फासणाह-चरिय 
रा था 

नद्ुछूसाहु---दिल्ली के अनगपाक्ष तुती4 तोमर का राज्यसेठ नट्टरूताहु, जो 
सम्भवतया राजा का एक मन्‍्त्री मर असात्य भी भा, श्री अम्रवालू-कुल-कमऊ-पभिन्न (सूर्य), 
निर्मल-गुण-रत्नराशि, शुभधर्म-कम में प्रव॒त्ति करनेवाले साहु जेजा की शीलूमुणारूंकृत 
लज्जावती तथा बान्धवजनो को सुख देनेवाली भार्या मेमडि से उत्पन्न उसका तुतीय 
पुत्र था । उसके दो बड़े भाई राहुव ( राघव ) और सोढल थे । साहु नट्टल अपने कुल- 
कमलाकर का राजहस, गुणनिधान, रत्नत्रय का धारी, परदोष-प्रकाशन से विरक्त, 
चतुविषदान-तत्पर, परनारी-रति से विरत, रूपवान्‌, अपने वचन का पत्रका, कीलिवान, 
सहूर्शनामृत-पान-पुष्ट, उत्तमधी, जिनभक्त, विद्यारसिक, धर्मात्सा श्रावक और धनफकुबेर 
था । उसका व्यापार देश-विदेश में दूर-दूर तक फैला थ्रा। उसके दोनो भाई भी बडे 
विद्यारसिक और धर्मात्मा थे। उस समय हरियाणा का निवासी, गील्हपिता और वील्हा 
माता का पुत्र, अग्रवाकृकुल से ही उत्पन्त श्रीधर नाम का सुकवि था| उसने चन्द्र प्रभु- 
चरित्र की रचना की थी । उसे लेकर यमुनानदो पार करके वह दिल्ली में आया, जो 
सुदृढ़ दुग, गोपुरो, मन्दिरों, मठो, हाट-बाजारों, उद्यान-बाटिकाओ आदि से सुश्योभित 
सुन्दर महानगरी थी । वहा हम्मीरवीर का दमन करनेवाला प्रबल प्रतापी अनगपाल 
नरनाथ राज्य करता था । वहा उसकी भेट अल्हणसाहु नामक श्रावक सेठ से हुई जिसे 
कवि ने अपना चन्द्रप्रभचरित्र सुताया | उसे सुनकर अल्हण बहुत प्रमन्‍न हुआ और उसने 
कृषि को नद्ुलसाहु से मिलाया। नट्टलसाहु के उदार आश्रय में रहने हुए उसके अनुरोध पर 
कवि ने ११३२ ई में अपने प्रसिद्ध पाव्वताथ चरित्र की रचना को थी। उसी समय के 
लगभग नदुलसाहु ने दिल्‍ली में भगवान्‌ आदिसाथ (ऋषभदेव) का अत्यन्त सव्य, कला- 
पूण एवं विशाल मन्दिर निर्माण कराकर उसको प्रतिष्ठा करायो थी । इस जिन-मन्दिर 
तथा उसके आसपास स्थित अन्य जैन एवं हिन्दू सन्दिरों को ध्वस्त करके उनको सामग्री 
से ही १३वीं शती के प्रारम्भ में दिल्ली के प्रथम सुल्तान गुलामवशी कुंतुबुद्दीन ऐबक ने 
वहाँ कुब्वतुल-इस्लाम मस्जिद बनवायी थी । इस मसजिद के भग्नावशेष कुतुबभीनार के 
निकट विद्यमान हैं और उनमें आज भी उक्त जिनमन्दिर के अश स्पष्ट लक्षित है । 

सदनपाल तोमर---अनगपाल चतुर्थ का पुत्र एव उत्तराधिकारी, इस वश का 
दिल्‍ली का अस्तिम नरेश था। वह श्वेताम्बराचाय युगप्रधान जिनदत्तमूरि के पट्टधर 
मणिवारी जिनचन्द्रसूरि का परम भक्त था। यहू बड़े प्रभावक आचार्य थे और अल्य बय 
में ही दिल्‍ली में उनका स्वर्यवास ११६६ ई में हुआ था। इसके थोडे समय उपरास्त 
उस्ती वष उनके भक्त इस राजा का भी देहान्त हो गया। सूरिजी के समाधिमरण के 
स्थान पर थ्रावको ने बडे समारोह के साथ उनका' अन्त्येष्टि सस्कार करके एक स्तूप का 
निर्माण कराया था। वह स्थान अब मो बड़े दादाजी के नाम से प्रसिद्ध है। सूरिजी ने 
दिल्‍ली में एक पोसहुसाला भी स्थापित को थो। दिल्‍ली में कुलचन्द्र, लोहुड, पाल्हूण आदि 
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उनके अनेक भक्त श्रावक थे । कुलचन्द्र तो अत्यन्त निर्भन था और उनको "कृपा से 
करोडपति हो गया था, वहू उनका अनन्य भक्त था। समदनपाल तोमर की स्थिति इतिहास 
में कुछ सन्दिग्ध है। अनगपाल के उपरान्त पृथ्वीराज चोहान का ही उल्लेख मिरूता है। 
सम्भव है कि चौहानो का दिल्‍ली राज्य पर अधिकार होने और पृथ्वीराज के यहाँ लाकर 
रहने लगने के मध्य, तीन चार वर्ष, यह सदनपाल तोमर स्थानापन्‍्त शासक रहा हो । 


घारा के परमार राजे 


उपैन्द्र अपरनाम कृष्णराज या गजराज ने *वी शती के उत्तरार्ष में भालवा देश 
की धारानगरी में परमार राज्य की स्थापना को थी। उसका उत्तराधिकारी सीयक 
द्वितीय उपनाम हष प्रतापी नरेश और स्व॒तन्त्र राज्य का स्वामी था। अपने पोषित थुत्र 
मुज को राज्य देकर ९७४ ई के लगभग सीयक परमार ने एक जैनाचाय से मुनि दीक्षा 
लेकर छोष जीवन एक जैन साधु के रूप में व्यतीत किया था । वाक्पतिराज मुज अपरताम 
उत्पलराज बडा वीर, पराक्रमी, कवि और विद्याप्रेमी था। प्रबन्धचिन्तामणि आदि जैन 
ग्रन्थों मे मुज के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ मिलती है। अनेक संस्कृत कवियों का वह 
प्रश्नयदाता था, जिनमें जैन कवि धतपाल भी था। जैनाबाय महसेन और अमितगति का 
सह बहुत सम्मान करता था। उन्होंने उसके आश्रय में कई ग्रन्थ भी रचे थे | मुज जैनी 
था या नही, किन्तु जैनधर्म का पोषक अवश्य था। सन्‌ ९९५ ई के रूगभग उसकी 
मृत्यु हुई । उसका उत्तराधिकारी उसका अनुज सिन्धुल या सिन्धुराज ( ९९६-१००९ ई ), 
जिसके विरुद कुमारनारायण और नव-साहसाक थे, प्रशुम्नचरित के कर्ता मुनि महसेन का 
गरुवत आदर करता था। उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी भोजदेव परमार ( १०१०- 
१०५३ ई ) प्राचोन वीर विक्रमादित्य की ही भाँति भारतीय लोक-कथाओं का एक 
प्रसिद्ध नायक है। वह वीर, प्रतापी और पराक्रमी होने के साथ ही साथ परम विद्वान, 
सुकवि, कलाममन्न, त्रिद्वानों वा प्रश्रयदाता और जैनधर्म का पोषक था। उसके समय मे 
धारानगरी दिगम्बर जैनथम का एक प्रमुख केन्द्र थी और राजा जैन मुनियो एवं विद्वानों 
का बड़ा आदर करता था। अमितगति, माणिक्यनन्दि, नयनन्दि, महापण्डित प्रभाचनद्र 
आदि अनेक ग्रन्था के रचयिता दिग्गज जैनाचार्यों ने परमार भोजदेव से आश्रय एवं 
सम्मान प्राप्त किया था। आचाय शान्तिसेन ने तो उसकी राजसभा मे अनेक अजैन 
विद्वानों को शास्त्रार्थ मे पराजित किया था । धनपाल आदि कई गृहस्थ जैन कवि और 
विद्वान भी भोजदेव के आश्रित थे, बौर उसका सेनापति कुलचन्द्र भी जैन था। इस 
राजा ने जैन-मन्दिरों का निर्माण भी कराया बताया जाता है। उस काल मे प्रतिष्ठापित 
अनेक जैन-मूर्तियाँ मालवा प्रदेश में यत्र-तत्र प्राप्त होती है। राजधानी धारानगरी को 
भोजदंब ने अनेक सुन्दर भवनों से अलकृत किया था। वहाँ सरस्वती-मस्दिर या शारदा- 
सदन नामक एक महान्‌ विद्यापीठ की भी स्थापना को थी और बेतत्रा तदी से पानी 
काटकर भोजसागर ( भोपाल-ताल ) का निर्माण कराया था । 


२९० भमुस्व पेतिहासिक जन पुरुष और महिरूाएं 


भोज का उत्तराधिकारी जयसिंद प्रथम ६ १०५१-१०६० ई. ) भी विद्वानों का 
प्रथयदाता था । जेब परण्डित नमसन्दि से अपना सुदर्शनचरित्र उसके समय में पारा में 
रचा था। तदनन्तर परमार शक्ति न्विल और सीमित हो गयीं। राजा नरबर्देव 
( ११०४-११०७ ई ) भी वीर योदा भौर जैनपधर्म का अनुरागी था। उप के 
महाकालऊ-मन्दिर में जँनाचार्य रत्नदेव का शैवाचार्य विद्याशिववादी के साथ शाघ्त्रार्थ 
उसी के समय में हुआ था । इस राजा ने जैन यति समृद्रधोष और श्रीवल्लभसूरि का भी 
सम्मान किया था। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी यप्षोघर्मदेव ले भी जैनधर्म और जैन 
गुरुओ का आदर क्या था। जिनचन्द्र नामक एक जन को उसने अपने गुजरात प्रान्स 
का शासक नियुक्त किया था। तदनन्तर परमारनरेश विम्ध्यवर्मा, सुमटवर्मा, अर्जुनवर्मा, 
देवपाल और जैतुगिदेव ने क्राचार्यकल्प प आश्याघर प्रभृति अनेक जैन विद्वानों को आश्रय 
दिया था और उनका सम्मान किया था। उस काल से, ११६६ में, मालव प्रदेश के 
बस्वागज नामक स्थान में कलिकाल के कल्मष का ध्वस करनेवाले ओर राजाओ द्वारा 
सम्मामित लोकनन्दि मुनि के प्रशिष्य तथा सघ तिलक, पर्मश्ान-तपोनिधि देवनन्दि मु्ति 
के शिष्य रामचन्द्रमुनि ने एक सुन्दर जिनालय बनवाया था । यह बड़े तपस्वी, सत््वनिष्ठ 
और कीतिवान्‌ थे। अनेक राजा इनके चरण पृणते थे । 

पण्डितप्रवर आद्याधर--मूलत सपादलक्ष्य के भूषण शाकस्मरी के अन्तर्गत 
मण्डलूगढ दुग के निवासी थे। यह जेतघर्मानुयायी व्याध्नेरवाल ( बघेरवार ) वी 
श्रावक थे। इनके पिता सल्लक्षण माण्डलगढ के दुर्गपति या उच्चपदस्थ कर्मचारी थे 
और इनकी जननी का नाम रत्नी था । जब ११९३ ई में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज 
का अन्त करके और दिल्ली पर अधिकार कर लेने के उपरान्त अजमेर पर चढ़ाई करके 
लटमार मचायी और उस प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया था तो सब्लक्षण नें अपने 
परिवार एवं अन्य अनेक व्यक्तिया सहित जन्मभूमि का परित्याग करके घारानगरी में 
परमारनरेशो के आश्रय में शरण छी । सहलक्षण ने अपनी योग्यता से घाराधीश को 
प्रसन्‍न कर लिया और राज्य-सेवा में नियुक्त हो गये । धीरें-घीरे उन्‍नति करके राजा 
अर्जुनवर्मा ( १२१०-१२१८ ई ) के समय में वह मालवराज्य के सन्धिविग्रहिक मस्‍्त्री 
( परराष्ट्र सचिव ) हो गये । स्वय आशाधर ने धारा में आकर पण्डित महावीर-जंसे 
विद्वानों के निकट अपनी शिक्षा पूरी की और अपने अध्यवसाभ से विविध-विषय-पट 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ घन गये । उनकी पत्नी सरस्वती उनकी यथार्थ अनुगामिनी थी। राजधानी 
धारा के कोलाहुछ से बचने के लिए और शान्तिपूर्ण बातावरण में साहित्य साधना करने 
के उद्देदय से आशाधर ने निकटवर्ती नलकच्छपुर ( नालछा ) को अपना आवास बनाया, 
वहाँ अपना एक विज्ञाल विद्यापीठ स्थापित किया और एकचित हो ग्रत्ष रचना में जुट 
गये । उन्होंने लगभग १२२५ ई से १२४५ ई के बीच विविध-विषयक साप्षिक चालीस 
ग्रन्थ रचे । नप-विष्व-चक्षु, प्रज्ञापुल, कविराज, कवि कालिदास, सरस्वतीपुत्र, श्राचार्य- 
कल्प, सूरि आदि बनेक सार्थक विरुद इन्हें तत्कालीन जैन और अजैन विद्वानों से प्राप्त 


उत्तर भाश्त ब१३ 


हुए थे । पण्डितजी के अनेक शिष्य और भक्त थे जिनमे गृहस्थ श्रावक ही नहीं, त्यागी 
और सनि भी थे। इनमें उदयसेन मुनि, वादीम्द्र विशालकीति, जिन्हें पण्डितजी ने स्याय- 
शास्त्र का अध्ययन कराया था और उन्हें अनेक प्रतिद्नम्द्रियो पर वादविजय करने में समर्थ 
बनाया था, शासन-चतुनिद्धतिका के कर्ता यतिपति मदनकीति, प देवचन्द्र जिन्हें पण्डित- 
जी ने व्याकरणशास्त्र में पारंगत किया था, भट्टारक विनयवन्द्र जिन्हे पण्डितजी में धर्म- 
शास्त्र का अध्ययन कराया था और जिनकी प्रेरणा पर उन्होने स्वय इष्टोपदेश-टीका की 
रचना की थी, भव्य-कण्ठाभरण-पचिका, पुरुदेवचम्पू और मुनिसुन्रत-कराव्य के रचियता 
कवि अहृदास जिन्हे पण्डितजी की उक्तियों, सूक्तियो और सदपग्न्थो से बोध एवं सन्मार्ग 
प्राप्त हुआ था, और प जाजाक जिनके नित्य स्वाष्याय के लिए पण्डितजी ने त्रिषष्टि- 
स्मृतिशास्त्र की रचना की थी, इत्यादि प्रमुख हैं। राज्य के प्रधानामात्य विल्हणकवीश 
ओर बाल-सरस्वती महाकवि मदनोपाध्याय-जैसे अजैन प्रकाण्ड बिद्वानों ने आशाधरजी 
की भूरि-भूरि प्रशसा की है। खण्डेलवाल श्रावक अल्हृण के प्रपौत्र, पापा के पौश्र, 
पद्मसह के भतीजे, बहुदेव के पुत्र और उदयदेव एवं स्तम्भदेव के ज्येष्ठ भ्राता, घर्मात्मा 
हरदेक, पौरपाटान्वय ( परवार या पोरवाड़ ) के समुद्धर श्रेष्ठि के पुत्र महीचन्द्र साहु, 
खण्डेलवाल शक्षावक केल्हुण, श्रावक धनचन्द्र तथा खण्डेलबाल श्रावक महण और कमलश्री 
के पुत्र घीनाक उनके गृहस्थ भक्तों में प्रभाव थे, जिनकी प्रेरणा पर आशाघरडी ने विभिन्‍्त 
ग्रन्थ रचे थे। स्वय आशाधघर के पुत्र छाहड अपने पितामह मन्त्रीश्बर सल्लक्षण के 
प्रशिक्षण मे रहकर राजा अर्जुनवर्मा के प्रिय पात्र थे। अन्तिम जीवन म पण्डितप्रवर 
आशात्रजी समार-देह-भोगों से निरक्त उदासीन त्यागी ब्रती श्रावक के रूप में आत्म- 
साधन में रत रहें। 


ग्वालियर के कच्छपघात राजे 


बालियर प्रदेध के कच्छपघात ( या कच्छपघट )-वशी राजाओं म १०वीं शतो 
ई क॑ मध्य के छगभग माधव का नाम सवप्रथम मिलता है । सम्भवतया वही, गृजर- 
प्रतिहार भाज के सामन्‍्त के रूप म॑ इस वद्य एवं राज्य का सस्थापक था । उसके पुत्र 
एवं उत्तराधिकारी महिचन्द्र ने "५६ ई में सहोनिया नामक स्थान में विपुलू द्रव्य व्यय 
करके एक जितमन्दिर बनवाया था । इसी वज्च के महाराजाधिराज वजञ्भदामन ने ९७७ 
ई में सुहोनिया मे ही एक जिनमन्दिर प्रतिष्ठापित किया था । यह नरेश परम जैन था । 
सुहोनिया का मूल नाम सुधीनपुर था जिसे ग्वालियर के सस्थापक राजा सुधनपाल या 
बरजपाल न बसाया था। उसकी रानी कोकनवती ने भी एक विशाल जिनमन्दिर यहाँ 
बनवाया था, किन्तु यह बज्जदामन क बहुत पूष की बात है। उसके समय के पूर्व से ही 
वहाँ कई जिनमन्दिर थे और जायसवाल जैनो की बस्ती मी उस प्रदेश में श०ण्वी १श्वी 
धरती ई से तो थी ही । 


राजा विक्रमसिह कच्छपर्सिहधात--अर्जुन भूषति के प्रपौत्र, भोज परमार से 
२१२ प्रमुख ऐतिहासिक जेन पुरुष भौर महिराएँ 


प्रशसित राजा अभिमस्यु के पौत्र और राजा विजयपाछ के पुत्र महाशजाधिराज विक्रम- 
सिंह कैलछपघात ने १०८८ ई में चण्डोम (दूवकुण्ड) में, दो उम्तकी राजधानी थी, अपने 
राज्य के घती श्रेष्ठियों दारा बतवाये गये जिसमन्दिर के लिए एक गाँव की भूमि, एक 
पुष्पोद्यान, अनाज पर छगनेवाले राज्यकर का एक भश, तेल दत्पादि का दान दिया था। 
राजा स्वय परम जैन था । 

श्रेष्ठि दाहुड--चण्डोभ ( दूबकुण्ड ) मे. जायस से निकलनेवाले ( जायस ) 
वश में उत्पन्न वणिक-्रेष्ठ जासुक था जो सम्पग्दृष्टि, पात्रों को चतुविध दान देने में 
सदव तत्पर, जिनेन्द्र के चरणों का भक्त-पृजक, यशस्वी, घनी सेठ था। उसका 
वैभवशाली पुत्र जयदेव था जो स्नज्जनता की सीमा था। जयदेव की भार्या यशोमती 
स्त्रियों के रूप, शील, कुल आदि समस्त गुर्णो से पूण थी। इस दम्पति के ऋषि और 
दाहुड नाम के दो अत्यन्त गुणवान्‌ पुत्र थे। बे दोनो महाराज विक्रमसिह के अति 
प्रियपात्र थे, अतएव राजा ने उन्हें तगरसेठ के पद पर प्रतिष्ठित किया था । लाटवर्मट- 
गउछ के गुरुदेवसेन के प्रशिष्य और दुर्लभसेन के शिष्य मुनि शान्तिषेण के पट्टघर 
विजयकीति मुनि के परमाग्रससारभूत धर्मोपदेश को सुनने से प्रबोध को प्राप्त श्रेष्ठिबर 
दाहड ने तथा उनके साथी अन्य कई श्रेप्ठि-अआवको ने विचारा कि लक्ष्मी, बन्घु-बान्धवों 
ओर शरीर का समागम नाशवान्‌ हैं। अतएवं घर्मात्मा सेठ दाहड ने, विवेकवान्‌ कृेक, 
सुक्ृति सूपट, शुद्ध घम-कर्म घुरल्धर देवर, गुणवान्‌ महीचन्द्र तथा अन्य भी कई दान- 
विचक्षण श्रावकों के सहयोग से चण्डोभ में एक अत्यन्त विशाल ( लगभग १०,००० फ़ुट 
क्षेत्रफक का ) एवं मनोहर जिनमन्दिर बनवाया, उसमें भगवान्‌ ऋषभनाथ, शान्तिनाथ 
ओर चन्द्रप्रभु की प्रतिमाएँ, सम्भवतया गौतम गणधर ओर सरस्वती देवी की मूर्तियाँ 
भी, बडे समारोह के साथ प्रतिष्ठापित को, और उक्त जिनेश्वर-मन्दिर से नित्यपूृजन 
तथा उसके सरक्षण के लिए महाराजाबिराज विक्रमसिह से ग्राम, वाटिका, वापी, गेहूँ के 
राजकर का अश, मुनियों के अम्यजनाथ दो घड़े नियमित तेल आदि का प्रभूत दान 
दिलाया, जा घर्मात्मा राजा ने सहृप समर्पित किया। यह दानोत्सब १०८८ ई को 
भाद्र पद शुक्ला तुतीया, सोमवार के दिन सम्पन्न हुआ । शुद्धधी उदयराज ने यह प्रशस्ति 
लिखी और शिलाकूट तील्हण ने उसे अकित किया था। उसी नगर (दूबकुण्ड) में काष्ठासघ 
के महाचाय देवसेन का स्वरगंवास होने पर १०९५ ई की वैशाख सुदि पंचमी के दिन 
उनकी चरणपादुका ससमारोह स्थापित की गयी थी । 

१२वीं शती के मध्य फे लगभग तक कच्छप्वात राजाओं का शासन ग्वालियर 
प्रदेश मे चलता रहा । स्वय ग्वालियर क्‌ दुर्ग मे उनके द्वारा प्रतिष्ठापित उस कालकी 
तीथकर पाश्वनाथ को विशारू प्रतिमा अभी तक विद्यमान हे। वश की एक शाखा का 
शासन नरबर में था और उस्त कुल के इष्टदेव भगवान्‌ पाश्यताथ थे। सम्मवतया 
ग्वालियर की प्रतिभा नरवर के राजाओं की कृति हो। काछान्तर में ग्वालियर के 
कच्छपणातों के वंश ही आमेर के कछवाहा राजपूतों के रूप में प्रसिद्ध हुए । 


इचर भारत श्१३ 


बंधाना के यादव 


वर्तमान राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाता नगर का मूल नाम श्रीप्र था 
भौर यह प्रदेश भद्दातक कहलाता था, जिसका प्राकृत-अपअ्रर में भयाणय हुआ और 
मुसलमानों ने भियासा या बयाना कर दिया। मथुरा ( महावन ) के यदुवशी राजा 
इन्द्रपाल या जयेन्द्रपाल ( ९२६६-९९२ ई ) के ११ पूत्रों में से एक विजयपाल था, 
जिसने महमूद गजनवी द्वारा मथुरा का विध्यंस एव यादव राज्य का अन्त कर दिये 
जाने के उपरान्त बयाना में स्व॒तन्त्र राज्य स्थापित किया और १०४० ई में इसी 
प्रदेश में विजयमन्दिरगढ नामक दुर्ग का निर्माण किया। उसके १८ पुत्रों में सर्वाधिक 
प्रतापी एबं पराक्रमी त्रिभुवनपाल ( तिहुणपाल या तवनपाल ) था, जिससे परमभट्टारक 
महाराजाधिराज-परमेश्वर, उपाधि घारण की और बयाना से १५ मीछ परिचम-दक्षिण 
में त्िभुवनगिरिदुग ( जिभुवनगढ, लिहुनगिरि, ताहणगढ या तवनगढ़ ) नामक सुदृढ़ किला 
पहाड़ के ऊपर निर्माण किया। यह राजा जैनधर्म का परम पोषक था। उसी के समय 
में जायसवालवशीय ज॑नो के एक बड़े दल ने उसके राज्य में आश्रय लिया। उनमें से 
कुछ को दुग के अन्दर स्थान मिला और उनके वशज उपरोतिया कहुलाये । जो दुर्ग के 
बाहर पवत के नीचे बस्ती में रहे वे तिरोतिया कहलाये । कहा जाता है कि एक होनहार 
जेत युवक के साथ राजा ने अपने वश की एक राजकन्या भी विवाह दोथी। ये 
जैसवाल बडे पुस्पार्थी और प्रभावशाली थे। भासपास के कई राज्यों में राज्यश्रेष्ठि, 
मन्‍्त्री आदि पद पाते रहे । कवि लक्ष्मण-जैसे विद्वान्‌ साहित्यकार भी उस काल में उनमें 
हुए । श्वेताम्बर यतियों का भी इस राजधानी में आना-जाना था और १०४४६ मे 
उन्होने वहाँ कोई प्रतिष्ठोत्सव किया था। उक्त दुर्ग और बयाना में उस काल के 
दिगम्बर जैन-मन्दिरों और मूर्तियों के अवशेष अभी तक प्राप्त होते है । त्रिभुवनपाल का 
पुत्र हरपाल था, जिसका पुत्र कोशपाल था। कोशपाल का पुत्र यशपाल इस वश का 
अन्तिम राजा रहा प्रतीत होता है--१२वीं शती के अन्त के लगभग मुसलमानों मरे 
बयाना पर अधिकार कर लिया। कालान्तर में बयाना के इन्ही यादवों के बशज 
करोली के राजाओं के रूप में चले आये। 


अलवर के बडगूजर 


१०वीं से १रवी शती ई के मध्य किसी समय बडगूज़र राजा बाघसिह ने 
( अलवर के निकट ) राजगढ़ नाम का तगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया यथा 
और उसके बाहर बघोला-बाँध क्षा निर्माण कराया था । यह राजा जैनधर्मानुयायी रहा 
प्रतीत होता है। उस काल की अनेक जैन-मू्तियों और मन्दिरों के अवशेष उक्त राजगढ़ 
के खण्डहरा मे प्राप्त हुए है। सम्भवतया इसी राजगढ़ का अपरनाम कुम्भनगर था। 
राजा लक्ष्मीनिवास के राज्यकाल में क्रुम्भनगर में दुर्गदेव ने रिष्ट-समुच्चय-दास्त्र को 
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१०३२ ई में रचता की थी और कुम्भनगर में ही कास्ास्तर में भीमभूपाल के समय में 
प्‌ गोगदेव से तत्त्यार्थ सृ१-धुवोधयर्ति की रचना की थी । 


आरती के ध्यजबंधो राजें 


प्राचीन कोसरू राज्य की उत्तरवर्ती राणघामी प्लावस्ती (उत्तरप्रदेश के बहराइच 
जिसे का सहेट-महेट ) में ९वी-११वी शत्ताब्दी में एक जैनधर्मानुधायी वश का राज्य था, 
जिसमें सुधन्वध्वज, मकरघ्वज, हंसध्वज, मोरघ्वज, सुहिलध्वअ और हरिसिंहदेव ताम के 
राजा क्रमण हुए । यह वह, सम्भव है सरयपारवर्ती कलूचु रियों (चेदियों) की कोई शाखा 
हो, अथवा प्राचीन भर-जातीय हो । उन दोनो में हो जैनधर्म की प्रवृत्ति थी। मोरष्वज 
का उत्तराधिकारी सुहिलष्वज या सुहेलदेव बडा वीर और पराक़मी होने के साथ ही 
साथ जिनभक्त था। उसने १०३३ ई के लगभग महमूद गजनवी के पुत्र के सिपहसालार 
सैयद-मसऊद-गाज्ञी को बहराइच के भीषण युद्ध मे बुरी तरह पराजित करके ससैन्य 
समाप्त कर दिया बताया जाता हैं। स्थानीय लोककथाओ और किवदन्तियों में बीर 
सुहेलदेव प्रसिद्ध है और उनमे उसका जैन होना भी प्रकट है। सुद्देलदेव का पौच्र 
हरिसिहदेव इस वश का अन्तिम नरेश था, जिसके राज्य का अन्त ११३४ ई के लगभग 
कृष्यौज़ के गहूइठालो से कर दिया ! 


अयोध्या के क्री वास्तव राजे 


उत्तरप्रदेश के अवध आदि पूर्वी भागों में बहुलत के साथ पायी जानेवाली 
कायस्थों की प्रसिद्ध उपजाति श्रीवास्तव का निवास मूलत श्रावस्ती नगरी से हुआ 
बताया जाता है। इनके एक नेता चन्द्रसेनीय श्रीवास्तव ब्रिलोकचन्द्र ने ९११८ में 
सरयूनदी को पार करके अयोध्या पर अधिकार किया और वहाँ अपना व्यवस्थित राज्य 
जमाया था। उसके वशज वहाँ छगभग ३०० ग्य तक राज्य करते रहे । उनके राज्य 
का अन्त १२वीं शताब्दी के अन्त के लगभग (१२९४ ई में ) मुहम्मद गोरी के भाई 
मखदूमशाहजूरन गोरी ने किया । उसी ने अयोध्या का भगवान्‌ ऋषमभदेव का प्राक्षीन 
मन्दिर ध्वस्त करके उसके स्थान पर मस्जिद बनायी थी । भगवान्‌ आदिदेव ऋषभ के 
उक्त जन्मस्थान प्र, जो 'शाहजूरन का टीला' नाम से ब्रसिद्ध है, उक्त भग्त मध्जिद के 
पीछे मगवात्‌ की टोक अभी है । ओऔ पी कारनेगी ( १८७० ई ) के अनुसार अयोध्या 
का यह सरयूपारी श्रीवास्तव राज्य-वश जेन धर्मानुयायी था। भनेक प्रा्रीन देहुरे 
( जितायलन ) जो वर्तमान काल मे प्राप्त हैं वे मूठत इन्ही श्रीवास्तव राजाओं के 
बनवाये हुए थे, यद्यगि हधर उनमें से जो बचे थे उनका जीर्णोद्वार हो चुका है। अवध 
गजेटियर ( १८७७ ई ) से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है और छा सीताराम क्ृठ 
अयोष्या के इतिहास में भी लिखा है कि अयोध्या के श्रीवास्तव अस्थ कायस्थों के सससे 
से बचे रहे तो मच्च नहीं पीते और बहुत कम मासाहारी हूँ । इसी से अनुमान किया जा 
सकता है कि यह लोग पहले जैन हो थे ।' 


डच्तर साश्त २१७ 


अवध आदि के भर राजे 

जिस काल में श्रावस्ती में घ्वज और अयोध्या में श्रीवास्तव राजाओं फ्रा शासन 
था, उत्तरप्रदेश के पूर्वी ज़िछो मे अनेक स्थानों पर छोटे-छोटे भर राज्य स्थापित थे । मे 
भर लोग पुराने भारशिव नागो के वशज थे, या अन्य आदि व्रात्य जातियों की सन्तति 
में से थे, किन्तु थे वीर, स्वतन्त्रता के उपासक और ब्राह्मण विद्वेषी । राजपूत छोग भी 
उनसे घुणा करते थे और राजपूतो एवं मुसलमानों ने भिलकर ही अन्तत १४वबी-१५वीं 
शती तक उनकी समस्त सत्ताओ का अन्त कर दिया। फैजाबाद, रायबरेली, उन्नाव 
भादि ज़िलो से भरो के समय की अनेक जिन-मूर्तियाँ मिली है । अँगरेज़ सर्वेक्षक कार- 
नेगी, कनिधम आदि का भी मत हैं कि उस काल के ये भर लोग जैनधर्म के अनुयायी थे । 


मेवाड़ के गुहिलोत राणा 


राजस्थान के मेवाड ( मेदपाट ) प्रदेश की पुरानी राजधानी चित्तौड़ (चित्रकूट- 
पुर) प्राचीन काल में भी एक प्रसिद्ध नगरी थी । आठवी शती ई के मध्य तक वहाँ 
मौयवश् की एक जाखा का राज्य रहा । चित्तौड का अन्तिम मौय नरेश राषह्प्पदेव था 
जो घवलप्पदेव का पत्र एवं उत्तराधिकारी था और सम्भवतया उन वीरण्पदेव का ज्येष्ठ 
अ्राता था जो आगे चलकर श्रीधवलछ आदि विशाल आगमिक टीकाओ के कर्ता वीरसेन- 
स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुए । चित्रकूटपुर में निवास करनेवाले एलाचार्य के निकट 
इन्होने सिद्धान्त शास्त्रों का अध्ययन किया था और तदनन्तर राष्ट्रकूटो के राज्य के 
अन्तगत वाटनगर में अपना विद्यापीठ बताया था, जहाँ उन्होने अपने उक्त महान ग्रन्थों 
की रचना की । राष्ट्रकूट दन्तिदृग ने राहप्पदेव को पराजित करके उसकी श्रीवल्लभ 
उपाधि और ब्वेतच्छत्न भी अपना लिये थे। राह्प्पदेव निस्सन्‍्तान था, अतएव उसके 
परशचात उसका भानजा बप्पारावल कालभोज उपनाम खोम्समण प्रथम, ७५० ई के लग- 
भग, जित्तौड का प्रथम सूयवशी, गुहिलोत एवं सीसौदिया राणा हुआ । उसके समय में 
चित्तोड के एक राजमान्य ब्राह्मण विद्वान्‌ श्वेताम्बर आयिका याकिनी-महत्तर। के उपदेश 
से प्रभावित होकर साधु हो गये और हरिभद्वसूरि के नाम से प्रसिद्ध हुए । वही इन 
महान आचार्य ने सस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं में विविध-विषयक अनेक ग्रन्थों की रचना 
की थी। दशवी शती में इस वश्ञ के राजा शक्तिकुमार के समय में चित्तौड़ का सर्व- 
प्रसिद्ध जैन जयस्तस्भ सम्भवतया मूलत बना था। राजाओ का कुरूधर्म शैय था, किन्तु 
जनधर्म के प्रति वे प्रारम्भ से अन्त तक अत्यन्त उदार और सहिष्णु रहे । कई राजे, 
राजवश के कितने ही स्त्री-पुरुष तथा मन्त्री, अमात्य, दीवान, भण्डारी, सामन्त-सरदार, 
दण्डनायक एवं अन्य कर्मचारियों में से अनेक जंनी होते रहे हैं। कहा जाता है कि 
मेवाड़ राज्य में दुग की वृद्धि के लिए जब-जब उसकी नी रखी जातो थी तो साथ ही 
एक जेतमन्दिर बनवाने की प्रथा थी। चित्तौड़ के प्राचीन महलो के निक्रट प्राचीन 
जिनमन्दिर आज भी खड़े हैं। अनेक जैनमन्दिर मेवाड नरेशों ने स्वथ या अपनी अनुमति 
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है कनबारये और कितने हों जिनायतनों आदि के लिए दान दिये। भेवाड़ के सुप्रसिर 
जैनसीर्थ केस रिवासाथ ऋषभदेद को जैन हो नहीं, शोक, बेच्णद और भौसख कोग भी 
आजतक पूजते बाते हैं। सूर्वास्स के उपरा्त भोजन करना राज्य-मर में राजाज्ा द्वारा 
मना था। जैन साधुनसाध्वियों का राज्य में मिर्याध विहार होता रहा है। यह राजबश 
अमेक उत्बान-यतनों के थीच से होता हुआ वर्तमान पर्येन्‍त चस्ा है और सश्यकार में तो 
गहुंघा राजपूत राज्यों का शिरमौर रहा है। मेवाड़ के राहुडपुर एवं मक्तोटकपुर के 
निवासी सेठ नेमिकुमार बड़े धर्मात्मा, विद्वानू, दासी और यशस्ती थे। हल्होने तेमिनाथ 
एव वाध्यनाथ के दो मन्दिर बनताये थे। उनके बडे भाई राहुड ने २२ जिनमन्दिर बनवाये 
थे, नेमिकुमार के पुत्र वाग्मट ने ११वा शती में छल्दोब्नुशासन की रखना की थी । 


हचुण्डी के राठौड़ राजे 


राजस्थान के ह॒थूण्ही ( हस्तिकुण्डी ) मासक नगर में है०वीं शताब्दी में 
राठोडबणी जैन पर्मानुयायों राजपूत राजाओं का झासन था। सम्मवतया ये राठौड़ 
दक्षिणापथ के राष्ट्रकूटो की ही किसी शाखा से सम्बन्धित थे। दसयी शती के प्रारम्भ 
में हथण्डी का राठौडनरेश विदर्धराज जैनधर्म का परम भक्त था। उसने ९१६ ई मे 
अपनी राजधानी ह॒थूण्डी में तीर्थंकर ऋषभदेव का विशाल मन्दिर बनवाया था और 
उसके लिए पृष्कल भूमिदात किया था। उसके गुरु बलभद्र या वासुदेवसूरि थे। इस 
राजा ने स्वय को स्वर्ण से हुलवाकर वह सारा सोना उक्त मन्दिर एवं स्वगुरु को दान 
कर दिया था। उसके पुत्र एव उत्तराधिकारी महाराज मम्मट ने भी ९३९ ई में उक्त 
जिनालय के लिए विपुल द्रव्य दान किया था भौर उसने अपने पिता द्वारा प्रदत दान- 
शासन की भी पृष्टि की थी। मम्मट का पुत्र महाराज घवऊ भी परम जिनभक्त था। 
उसने ९९७ ई में उपरोक्त मण्दिर का जीर्णोद्धार कराया, उसमें भगवास्‌ ऋषभदेव को 
एक नवीन प्रतिमा प्रतिष्ठापित की और उसके लिए दान दिया था। इस राजा के गुरु 
बासुदेवसूरि के शिष्य शास्तिभद्रसूरि ये और किन्हीं सूराचार्य ने उसकी दान-अशस्ति 
लिखी थी। जैनधर्म की प्रभावना के लिए इस नरेश ने अन्य मो अनेक कार्म किये थे । 


अर्थणा का भूषण सेठ 


राजस्थान के स्थल प्रदेश में तलपाटक नाम का सुन्दर नगर था। वहाँ 
सागरवध के तिरूफ, अशेष-शास्वाम्बुधि, जिनकी अस्थि-म्जा जैनेम्द्राटम की वासता 
के रसामृत से ओत-श्रीठ थी, ऐसे अम्बर नाम के शृहसुद वैध्राज थे जो सयभी “एवं 
देशब्रती थे। यह पट्आवश्यक कर्मों का निष्ठापूर्वक पाठत करते थे। उसकी उपासता 
के फलस्वरूप उन्हें चक्रेश्बरीदेवी सिद्ध हो वयी थी, जिसके प्रताप से उन्होंने अमेक 
खमत्कारी इलाज किये थे। हनके सुपुन्न वापाक विमल बुद्धिवाके, अत के रहस्य के 
ज्ञाता, सम्पूर्ण आयुर्वेद में पारंधपत और अनुकम्पापूर्वक्त विभि्ष रोगो से पीडित 
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रौगीजनों को नीरोग करने में दक्ष थे। उनके आछोक, साहस और छललुक दाम के तीस 
शास्त्र-विज्ञारद सुपुत्र हुए । इनमें ज्येटठ आलोक सहज विशद प्रज्ञा से ध्रासमाल, सकछ 
इतिहास एवं तस्‍्त्वार्थ के ज्ञाता, सवेग आदि गुणों के सम्यक्‌ प्रभाव की अभिव्यक्ति, 
दामी, अपने परिवार के आधार, साधुसेवी, सबको आनन्द देनेवाढे, भोगी और थोगी 
एक साथ थे। वह मथुरान्वयरूपी आकाश के सूर्य तथा अपने व्याल्यानों से समस्त 
सभाजनो का रजन करनेवाले श्री छत्रसेनगुरु के चरणारविन्द के अनन्य भक्त थे। इन 
आलोक की प्रशस्त अमल शीलवती हेला नाम की श्रेष्ठ ध्मपत्नी थी और उससे उनके 
नय-विवेकवन्त तीन पुत्ररत्न उत्पन्न हुए, जिनके नाम क्रमश बाहुक, भूषण और लल्लाक 
थे। इनमें पाहुक या बाहुक गुरुजनो के भक्त और ऐसे कुशाग्रबुद्धि थे कि जिनवाणी- 
विषयक उनके प्रश्नजाल में गणधर भी विमुग्ध हो जायें, और किसी की तो बात क्या। 
करणानुयोग, चरणानुयोग-विषयक अनेक शास्त्रों में प्रवीण, इन्द्रिय-विषय-त्यागी, दात- 
तत्पर, शमनियमितचित्त, ससार से विरक्त और उपासकीय ब्रतों के धारी थे । बाहुक 
को सीडका नाम की पत्नी थी और अम्बट नाम का शुभ लक्षणवाला पृत्र था। बाहुक के 
छोटे ( म्ले ) भाई ससार प्रसिद्ध भूषण थे जो कल्याण के पात्र, सरस्वती के क्रीडगिरि, 
अमल-बुद्धि, क्षमावल्या-कन्द, सक्रिय कृपा के निलय, कामदेव-जैसे रूपवान्‌, बलिष्ठ, कुबेर 
के समान सम्पत्तिशाली, विवेकवान्‌, गम्भीरचित्त, विद्याधर-जैसे, जैनेन्द्रशासन-सरोबर- 
राजहस, मुनीन्‍्द्रपाद-कमलद्बय-चचरीक, अशेष-शास्त्र-सागर में अवगाहन करनेवाले, 
सोमन्तिनी-तयन-कैरव-चारुचन्द्र, विदग्ध-जनवल्लभ, सरस-सार-श्ुगारवानुदार-चरित, 
सुभग, सौम्यमूर्ति, सुधी, सबको सुख देनेवाले, भयकर विपत्ति में भी स्थिरमति रहनेवाले 
ओर यैभव के शिखर पर रहते मी अत्यन्त विनीत थे। ऐसे इन श्रावकोत्तम भूषण को 
लक्ष्मी और सीछी नाम की चरित्रगुण-भूषित एवं पतिक्रता दो भार्याएँ थी। सीली से 
भूषण के आलोक, साधारण, शान्ति बादि पुत्र हुए जो सुयोग्य, गुरु-देव-भक्त भौर स्वबन्धु- 
चित्ताब्जविकासभानु थे । भूषण का छोटा भाई छल्लाक नित्य देव-पूजा करनेवाला और 
अपने भाई ( भूषण ) का आज्ञाकारी था। अपने इस भरे-पुरे परिवार मे सासारिक 
सुखों का उपभोग करते हुए भूषण सेठ ने चिन्‍्तवन किया कि आयु तो तप्तल्‍लोहे पर 
पद्दी जलबिन्दू के समान नहवर है और लक्ष्मी द्िषकण से भी अधिक चचला है, अतएव 
शास्त्रों से यह सुनिश्चित रूप से जानकर कि अपने या को स्थायी बनाने और परमार्थ 
साधने का उपाय पृथ्वी का आभूषण हो ऐसा जिनगृह बनाया जाये, भषण ने उच्छुणक- 
नगर ( डगरपुर का अर्थणा नामक स्थान ) में श्री वृघभनाथ भगवान्‌ का भव्य जिनारूय 
निर्माण कराकर वि स ११६६ ( सन्‌ ११०९ ई ) की वैशाख शुक्ल तुतीया ( अक्षय- 
तृतीया ) सोमवार के दित उसमें भगवान्‌ को प्रतिमा प्रतिष्ठापित की । उस समय उन्त 
प्रदेश पर धाराधिप सिन्धुराज परमार के मण्डछीक कन्‍्ह के पोत्र ओर चामुण्डराज के 
पुत्र॒ विजयराज का शासन था, जो स्वय सम्मवतया परमारवधीय ही था। श्लावक 
भूषण की इस प्रशस्ति को बुध कटुक ने तथा भाइल्लबशी द्विज सावड के पुत्र भादुक से 
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शला था, वरूभी कार्सस्थ राजपाल के पुत्र सम्प्रिविद्रहिंक-मंस्वी आसेव ने उसे लिखा 
( और रजिस्ट्री किया ) था, और वेज्ञामिक सूमाक ने उसे उत्कोर्ण किया था । 


सिनन्‍्त देश ! 


सिस्ध प्रान्त ( अब पाकिस्तान ) में गौटी-पाहवंवाथ का प्रसिद्ध जैनतीय था । 
वहाँ पौरतगर ( पारकर ) के सोडवशी राजपूत राजे १०वी-१२३ीं छाती. में जैन थे 
ओर गोडी-पाद्द्वनाथ उनके कुलदेवता थे। मुल्तान ( मूकस्थान ) सगर भी जैनो का 
प्रसिद्ध केन्द्र था और आधुनिक युग तक--पराकिस्तान बनने के पूर्व तक बना रहा । 
बंगाल 

बगदेश प्राचीन कार में चिरकाल तक जनो का गढ़ रहा । सातवी शताब्दी मे 
न्ञीनी यात्री छ्लेनसाग ते इस प्रान्त के समतट ( व्याप्नतटी ) पुण्डवर्धन, ताम्रकिप्ति आदि 
स्थानों में अनेक जिसमन्दिर और निग्नन्थ ( दिग्म्बर जैन ) साधु देखे थे। पुण्डृवर्धन 
से प्राप्त प्राचीन खण्डित जिनप्रतिमा, चटगाँव जिले के सीताकुण्ड के निकट ऋन्द्रप्नभु 
और सम्भवनाथ के प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर, टिपरा जिले में कमिल्ला के निकट स्थित 
मैेनावती और लहालूभाई की पहाडियो में विद्यमान प्राचीन जिनमन्दिरों के भग्नावशेष, 
बांकुडा जिले में वर्दमात ( बर्धभान ) और आसनसोल के मध्य प्राचीन जैन स्तूपों के 
ऊपर निर्मित ईंटो का सुन्दर बना प्राचीन मन्दिर जिसमें शिवमूर्ति के साथ तीथंकर 
पाश्व की प्राचीन मूति अब भी विद्यमान है, छोटानागपुर मे दुलमी, देवलो, सुइसा, 
पाकबीरा भादि स्थानों में तथा आसपास अनेक प्राचीन जैनमन्दिर, जिनप्रतिमाएँ, यक्ष- 
यक्षिणियो की मूर्तियाँ आदि, और बगाल-बिहार-उडीसा के कई भागों में प्राचीन जैन 
क्रषावकों के वशज सराकजाति के लोग, उस प्रान्त में प्राचीन काल में जेनधर्म के 
व्यापक प्रसार के सूचक है । बगदेश के विभिन्न भागों में बिखरे उपरोक्त जैन अवशेष 
ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ से छेकर १०वी-११वी शताब्दी पर्यन्त के हैं । 


फॉलिगदेश 


कलिगदेश ( उडीसा ) अति प्राचीन काल से जैनधर्म का गढ़ रहता आया था । 
जैन सम्राट्‌ महामेधवाहन ऐल खारवेल के पश्चात्‌ वहाँ लगभग दो-तीन शताब्दियों तक 
उसके बशजो का राज्य चलता रहा। ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी मे उनकी दो 
शाखाएँ, एक कपिलपुर मे और दूसरी सिंह॒पुर में स्थापित थी, जिनको आपसी फूट का 
छाम उठाकर सातवाहनो ने इस प्रान्त पर अधिकार कर लिया था। दूसरी शी ई के 
अन्त के ऊगभग कलिय में हक्बाकु बश का राज्य स्थापित हुआ । लगभग चौथी छताब्दी 
तक वहाँ जैनधर्म ही प्रधान बना रहा । बौद्ध ग्रन्थ दाथावश के अनुसार उक्त शत्ती में 
हुए कलिगनरेश गुहाशिव ने जैनपधर्म का परित्याग करके बौद्धधर्म क्षमीकार किया था 
ओर कहा जाता है कि उसने सब्र निर्ग्श्यों को देश से बाहर निकाझ दिया था। किन्तु 
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निष्कासन अल्यकारीन ही रहा प्रतीत होता है क्योंकि ७वी शताब्दो में छुनसांग ने किन 
में जैनधर्म और उसके भिर्दश्ण शुनियों की विधभानता का उल्लेख किया है। जैनसाहित्य 
केअनुसार उस काछ में पुरी ज़िले का केन्द्रीय नगर पुरिय ( पुरिमा या पुरी ) अपनी 
'जीवितस्वामी प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। लगमग छठी-सातवी झतान्दी के बाणपुर- 
शिलालेख से प्रकट है कि उस समय कॉलिंग के शैलोद्धूववशी नरेश घर्मराज की रानी 
कल्याणदेवी ने घामिक कार्यों के लिए एक जैन मुनि को भूमिदान दिया था। निशीयर्चाणि 
के अनुसार पुरी एक प्रसिद्ध जलपट्टण [ बन्दरगाहू ) और समुद्री व्यापार का प्रधान 
केन्द्र था। इसी प्रकार काचनपुर भी सिहलद्वीप आदि के साथ व्यापार का प्रमुख केन्द्र 
था । पाँचवी-छठो शताब्दी में कलिंगदेश में चार राज्यवशों का उदय हुआ । पहला पूर्वी- 
गगो का था जो कर्णाटक के पद्दिचमी गगो की ही एक शाखा था। यह बश्च किसी न 
किसी रूप में मध्यकाल तक चलता रहा और जैन न होते हुए भी जैनधर्म के प्रति 
सहिष्णु था। दुपरा वश तोसछि के भौमकरो का था। कियोझर का भजी-राज्य उन्हीं 
की सन्त॒ति में हुआ । इस राज्य के आनन्दपुर तालुके में तगर से १० मील दुर बन में 
सिग्रडि और अदखिया नाम की प्राचीन बस्तियाँ हैं, जिनके आसपास वनो और पहाडियो 
में जैन तीथंकरों एब देवी-देवताओं की प्राचीन मू्ियो, मन्दिरो, स्मारको, सरोवरो आदि 
के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं । जैन अनुश्ुतियों में वणित ऋषितडाग, जो वार्षिक अष्टाह्नि- 
कोत्सव के लिए प्रसिद्ध था, यही रहा प्रतीत होता है। तोसरा वश कोगद के शैलोड्भधव 
नरेशो का था | इसी वंझ के आठवें राजा महाभीत धर्मराज की रानी कल्याणदेवी द्वारा 
जैन मुनियो को दान देने का ऊपर उल्लेख किया गया हैं। चौथा वश कॉलिगदेशान्तर्गत 
कोसल के सोमवशियों का था। इस वश की प्रथम शाखा ने ४थी मे ६वो शती पयन्त 
और दूसरी ने छठी से १२वीं शती पर्यन्त राज्य किया। द्वेलसाग ते अपने वृत्तान्त मे 
इसी वश के कलिग-नरेंश का वणन किया है। अकलकदेव सम्बन्धी जैन अनुश्नुति का 
जिकलिगाधिपति हिमशीतलू इस वश्ञ का राजा रहा प्रतीत होता है । 

राजा हिमशोतल--जेनाचाय अकलकदेव के समय ( ७वी शतीई के 
मध्योत्तर काल ) में कलिगनरेश महाराजाधिराज हिमशीतल था। वह बोद्ों के 
महायानी सम्भ्रदाय का अनुयायी था, किन्तु उसकी राजमहिषी मदनावती परम जिनभक्त 
थी । एक समय जब वह उडोसा के हीरकतट पर स्थित अपनी उपराजधानी रत्नसचय- 
पुर में निवास कर रहा था वो कार्तिको-अष्टाह्विका निकट थी। महारानी तथा उसके 
प्रश्नय में स्थानीय जैनो ने प्र को विशाल रथोत्सव द्वारा समारोहूपूवंक मताने का विचार 
किया, किन्तु राजा के बौद्ध गुरु इस कार्य में बाघक हुए । अन्तत राजा ने निर्णय दिया कि 
यदि कोई जैन विद्वान्‌ बौद्ध विद्वानों को झ्ास्त्रार्थ में पराजित कर देंगे तो जैनो को अपना 
उत्सव मनाने और रथ मिकालने की अनुमति दे दी जायेगी । रानी तथा जन्य जैमीजन 
बढ़े चिन्तित हुए। उनके सोभाग्य से उसी समय तगर के बाहर उद्यान में महाराष्ट्र के 
दिग्गज जैनाआर्य भट्टाकलकदेब पधारे थे। रानी के साथ आादक लोग तुरन्त उनके 
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दर्शनाथ वहाँ रये और उनसे अपनी समस्या निवेदन की । आधार्य ने औौद्धों की सुमोती 
स्वीकार को । हिमशीतक नरेश की राजपमा में यह शास्तार्थ वोर-औोर के साथ घका--- 
कोई कहते हैं. कि छह महीने तक चला! औठाचार्य घट में स्थापित तारोदेवीकी 
सहायता से झास्त्ार्थ कर रहे थे। जन्‍्स में अफलंकदेब में तारा का विस्फोट करके बौद्ों 
को झ्ास्त्ार्थ में पूर्णणश पराशित किया। राजा बडा प्रभावित हुआ और उसने तथा 
उसके अनेक प्रजाणनों ते जैनधर्म अंगीकार कर लिया । परिणामस्वरूप अनेक बौद्ध देश 
को छोड़कर सम्मवतया सुदूरपूर्व के भारतीय राज्यो एबं उपनिवैश्ञों में चक्े गये ! जनों 
ने बडे उत्साह से यह दिजयोत्सब एज अपना धर्मोस्सव मनाया । जाचाय अकरूकदेव ने 
वापस स्थदेश पहुँचकर अपने मकक्‍्त वातापी के पष्तिजमी चालुक्य-नरेश साहमतुग, 
सम्मवतया विक्रमादित्य प्रथम ( ६४२३-६८० ई ) को, जेनधर्म की रक्षार्थ क्यो ओर 
कैसे उन्होंने यह वादबिजय की थी, उसका वर्णन सुमाया था । कलिगदेश का उपरोक्त 
राजा हिमशोतल सोमयद्षी त्रिकलिगाधिपति नगहुष महाभवगुप्त चतुर्थ प्रतोत होता है । 
कलिंगनरेश उद्योतकेसरी ललाटेन्दु--११वी शताब्दी में किंग का प्रसिद्ध 
जेन नरेश उद्योतकेसरी था जो देशीगणाचार्य भट्टारक कुछचन्द्र के शिष्य खत्ल शुभचनन्‍्द्र 
का भक्‍त एवं मृहस्थ-द्िष्य था । उडीसा की उदयगिरि-खण्डगिरि की गुफाओं में इस 
नरेश के राज्यकाल के वें बर्ष मे १८वेँ वष तक के कई शिलाजेख मिले हैँ। उसके 
५वथें वष के ललाटेन्दुगुफा (या सिम्धराजगुफा ) के लेख के अनुसार इस राजा ने 
सुप्रसिद्ध कुमारोपवत पर नष्ट सरोवरों एव जिनमन्दिरों का पुनरनिर्माण कराके वहाँ २४ 
तीथंकरो की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी थी। उसने खण्डगिरि की तबमुनिगुफा में अपनी- 
अपनी यक्षियों ( शामन-देवियो ) सहित दस तोधकरो को प्रतिमाएँ उत्कीर्ण करायी, 
और बारमुजागुफा मे चोबीसों तीथकरों की उनकी पृथक्‌-पुथक्‌ यक्षियो सहित मूर्तियाँ 
अकित करायी । हनुमानगुफा में भी प्राय उसी काछ के मूर्तांकन है। भुक्तेश्वर मन्दिर 
की चहारदीवारी की बाहुरी रथिकाओं पर उत्कीर्ण तीथकर प्रतिमाएँ भी प्राय उसी 
काल की है। राजा क॑ गुरु कुलचन्द्र और खलल-शुभचन्द्र भी इन्हीं गुफाओं मे निवास 
फरते थे । एक लेख मे इन शुभचन्द्र के छात्र विजो का भी उल्लेख है। सम्मवतया 
उड़ीसा ( कलिग ) का यह परम जेन नरेश उद्योतर्केसरी ललाटेन्दु सोमवशी ही था । 


महाकोसल के कलचुरि राजे 


कलिग के पश्चिमी भाग शर्थात्‌ दक्षिण कोसछ, विदर्भ और मध्य-प्रदेश के कुछ 
भागो से महाकोसलू राज्य का निर्माण हुआ था। मगघ के नन्‍्द, मौर्य आदि सम्राटो के 
पश्चात्‌ कर्तिय-चक्रवर्तो खारवेल और उसके वंशजो का, तदनन्तर आन्ध्र सातवाहनों का 
इस प्रदेश पर अधिकारी रहा, जिनके उपरान्त वकाटकों का राज्य श्री से (वी झती 
पर्यन्त चला । सम्मवतया वकाटकों के सामन्‍्तों के रूस में ही कलचुरि वध्य की, जिसे 
हैहय या चेदि बंद भी कहा गया है, और सम्भन है कि जो चेतियत्ी खारवेल के बंशजो 
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की ही एक शाखा थी, २४९ ई. में यहाँ स्थापना हुई । इसी वर्ष से कलचुरि, केदि या 
त्रेकूटक सबत्‌ का प्रारम्भ माना जाता है। डाहडमण्डल में त्रिपुरी ( मध्यप्रदेश के जबछू- 
पुर जिले का तेवर ) इस कलचुरियों की प्रधान राजधानी थी। दक्षिण चेदि या दक्षिण 
कोसऊू के करूचुरियों की राजधानो रतनपुर ( विछासपुर ) थी। फलचुरियों की एक 
शात्ता सरयूपारी थी जिसका राज्य गोडा-बहराइच मे था। त्रिपुरी का कलचुरि बंद 
अति प्रतिष्ठित माता जाता था। विभिन्न राजबशो के नरेश इनके साथ विवाह सम्बन्ध 
करने में गौरव मानते थे। इस वश का उत्कर्ष काल ७वी से १२वीं शताब्दी तक रहा। 
सातवी शती में शकरगण प्रथम इस वश का प्रसिद्ध राजा था। उसने ६२३ ई जैन- 
तीर्थ कुल्पाकक्षेत्र की स्थापना की थो । इस राज्य मे जैनघर्म की प्रवृत्ति प्राय बनो 
रही । जो राजे जैन नही थे, वे भी इस धर्म के प्रति महिष्णु और उसके पोषक रहें 
प्रतीत होते है । राजधानी त्रिपुरी ( तेवर ) के खण्डहरो से तथा महाकोसलऊल, विदभ 
आदि के अनेक स्थानों से पृवमध्यकाल की अनेक मनोज्ञ एवं कलापूर्ण जिनमूर्तियाँ तथा 
जैनमन्दिरों भग्नावशेष प्राप्त हुए है। आठवी शती में लक्षमणराज और कोमकल प्रथम 
हुए, और ९बी श्ती मे शकरगण द्वितीय या शकिल (८७८-९०० ई ) प्रतापी नरेश था। 
मुखतुग, प्रसिद्धवल और रणविग्नह उसके विरुद थे । तदुपरान्त बालहष और युवराज 
केयूरवर्ष ( ९२५-९५० ) हुए। केयूरवर्ष ते रत्लपुर बसाकर उसे अपनी राजघानी 
बनाया था । उसकी पुत्री कुणालदेवी राष्ट्रकूट अमोघ तृतीय से विवाही थी और उसके 
उत्तराधिकारी लक्ष्मणराज तृतीय की पुत्री बोन्थादेवी चालुक्य तैलप द्वितीय की जननी 
थी । तदनन्तर शकरगण तृतीय, युवराज द्वितीय, कोक्‍्कल द्वितीय, गगेयदेव विक्रमादित्य 
( १०१५-४१ ई ), कणदव ( १०४१-७० ई ), यश कण ( १०७१-११२५ ई ) और 
गयकर्णदेव ( १११५-५४ ई ) नामक नरेश हुए। गयकणदेव भी जैनघर्म का आदर 
करता था । उसके महासामन्ताधिपति गोल्हणदेव राठौर ने, जो जैनधम का अनुयायी था, 
जबलपुर से ४२ मील उत्तर मे स्थित बहुरीबन्द के खनुवादेव नाम के प्रसिद्ध जैनतीय 
की जिन-प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी । तदनन्तर विजयसिह्‌देव कलचुरि ( ११९५  ) 
तो निश्चित रूप से परम जैन था। उसके समय मे राज्य एवं प्रजा का प्रधान धम जँन 
हीथा। 

कलचुरियो के शामनकाल मे महाकोसल प्रदेश में जैनाश्रित भिल्प-स्थापत्य एव 
मूर्तकछा का अभूतपूव विकास हुआ । इनमें से कोई-कोई जैनकृतियाँ तो सम्पूण तत्कालीन 
भारतीय कला की उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखती है । अनेक जैनतीर्थ 
एवं सास्कृतिक केन्द्र इस प्रदेश में स्थापित हुए, यथा कुल्पाक, खनृवादेव, रामगिरि, 
जोगीमारा, कुण्डलपुर, कारजा, आरग, एलोरा, अचलपुर, घाराशिब आदि | कारजा 
प्राचीन काल से ही एक प्रसिद्ध जैन केन्द्र रहता आया है। अपभ्रश भाषा के सुप्रसिद्ध 
जैत महाकवि पुष्पदन्त इसी प्रदेश के रोहणखेड स्थान के निवासी थे । रायपुर जिले के 
आर नामक स्थान में एक प्राचीन जैन-मन्दिर हे, जिसके निर्माता तत्कालीन राजा को 
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राजपितुल्य कहा गया है! स्म्धवत्तया वह राजधि खारबेल की सम्तति में उत्पन्त हुआ 
था। विदर्भ का अचलपुर तयर भी प्राचोम जत केन्द्र थ्रा, जहाँ से उदी शली ई का 
एक जैन ताश्पत्र प्राप्त हुआ था। स्वेताम्बराचार्य जवसिहसूरि ते अपदी धरमंपिदशमाका- 
वृत्ति ( ८५६ ई ) में लिखा है कि 'इस अचलपुर में दिगम्बर जैन आम्नाय का भक्त 
अरिकेसरी नामक राजा राज्य करता है, जिसने अनेक महाप्रासाद निर्माण कराके उनमें 
तीर्थंकर प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित करायी हैं ।! इसी नगर में ९८७ ई में जुनकवि धनपाल 
ते अपना 'फमपरीक्षा' नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रचा था। विदर्भ-मरेश ईल या ऐल 
(१०८५ ६ ) भी जलघमं का अनुयायी ओर आचार्य अभयदेवसूरि का भक्त था | एलजर 
( एलोरा ) तो और भी पूर्वकाल से जैनतीर्थ रहता आया था। उपरोक्त घर्मोपदेशमाला- 
वृत्ति ( ८५६ ई ) में ही यह भी लिसा है कि समयज्ञ नामक इवेताम्बर मुन्ति भूगुकच्छ 
से चछकर एलउर नगर आये थे और इस स्थान की दिगम्बर असही ( बसदि या 
सस्यान ) में ठहरे थे। इससे प्रकट है कि इस काल में एक दिगम्बर जन केन्द्र के रूप में 
एलोरा की दुर-दूर तक प्रसिद्धि थी। उसके इन्द्रसमा, जगप्लाथसभा आदि गुहामन्दिर 
उस काल के पूर्व ही निर्मित हो चुके थे। इस प्रकार कलूचुरि ( चेदि ) नरेशों ओर 
उनके अधीनस्थ राजाओ, सामन्‍्तों आदि के द्वारा घोषित जैतथर्म पूव मध्यकाल में 
महाकोसल, विदर्भ आदि प्रदेशों में खूब फल-फूल रहा था । 


जेज्ञाकभुक्ति के चन्देछवशी राजे 


गुप्त सप्लाटो के समय में वर्तमान विन्ध्यप्रदेश ( बुन्देलखण्ड ) उनके साम्राज्य 
की एक प्रसिद्ध भुक्ति ( प्रान्त ) थी । देवगढ़, खजुराहों आदि उसके प्रमुख नगर थे । 
इस प्रदेश में कन्नौज के गुर्जर-प्रतिहार नरेशों के सामन्‍्त के रूप मे, ८३१ ६ में नन्‍्नुक 
चन्देल ने अपने वश और राज्य की स्थापना की और खर्जुरवाहक ( खजुराहो ) को 
अपनी राजधानी बनाया । चन्देलों का मूल सम्बन्ध चेदि से रहा प्रतीत होता है और 
इनका उद्गम भर एवं गरोड जातियो से हुआ अनुमान किया जाता है, यद्यपि वे स्वय 
को आश्रेय ऋषि और चन्द्र की सनन्‍्तान बताते हैं। जो हो, चन्देले राजपूृतो का यह 
राज्य मुसलमान-पूर्व युग के उत्तर भारत के सर्वप्रमुख, समृद्ध एबं शक्तिशाली राज्यों में 
से था। नघ्ुक का उत्तराधिकारी वाक्पति था, जिसके पुत्र जेजा (जयशक्ति, औौर बेजा 
(विजयशक्ति) थे । जेजा के नाम से ही यह प्रदेश जेजाकमुक्ति कहलाया, जिसका बिगड- 
कर जुझोती हो गया । बेजा के बाद राहिल और तदनन्तर हर्ष चन्देछ (९१००-९२५ ई ) 
राजा हुआ । इसी के समय से चन्देलों का वास्तविक उत्कष प्रारम्भ हुआ और सम्भवततया 
खजुराहो के उन जैन, शैब और वैष्णव मन्दिरों का भी निर्माण प्रारम्भ हुमा जो शने - 
शने' अगले दो-अढ़ाई सो वर्ष पर्यन्त बनते रहे और जिनके अवशेषों के कारण लजुराहोी 
विश्व-प्रसिद्ध कछाघाम तथा देशी-विदेशी पर्यटकों का प्राय” सर्वोपरि आकर्षण केन्द्र आज 
भी बना हुआ है । कहते हैँ कि चम्देल कोल में खजुराहो में ८४ विशाल मन्दिर बने थे, 


उत्तर भारत श्श््ू 


जिनमें से लगभग आधे हो अब बचे हैं। इलमें भो जैन-मन्दिरों कौ सश्या र२ मानी 
जाती है, किन्तु २२ ही शिखसबन्द हैं और उनमें से भी प्रभुख एवं जिदयोष दर्शतीय धार 
हैं--घधष्टाई, आदिनांथ, पारसताथ ( जिननाथ ) और शाम्तिताथ । एन चारों महान्‌ 
कलापूर्ण जिन-मन्दिरों का तभा उस स्थान के अन्‍य अधिकांश जिनोलयों का निर्माण 
हर्षचन्देछ और उसके उत्तराधिकारियो यत्रोवर्मन्‌ अपरनाम रूक्षवर्मन्‌ (९२७५-५४ ई ), 
धगचन्देल (९५४-१००२ ई ), गण्ड, विद्याधर, कीतिवर्मन्‌ और मदनकमंत्‌ के शासन- 
कालो में विभिन्न समयो मे हुआ। ये सब प्रवलत प्रतापो और पराक्रमी तथा कलाप्रेमी 
नरेश थे । चन्देल राजे प्रायः सब शिवभक्त थे ओर मतियादेवी उनकी कुलदेवी थी, 
तथापि वे सवधर्म सहिष्णु थे और उनके शासनकाल में जेनधर्म को पर्याप्त प्रश्नय प्राप्त 
था । धगचन्देल के प्रथम वर्ष (९५४ ई ) में ही पाहिल्‍ल-श्रेष्ठ ने जिननाथ का भव्य 
भवत बनवाकर उसके लिए प्रभूत दान दिया था। विद्याधर के समय में, १०२८ ई में, 
खजुराहो के शाम्तिनाथ-मन्दिर में आदिनाथ को विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गयी 
थी। कीतिवमन्‌ के शासनकाल में, १०६३ ई में, देवगढ में सहम्रकूट-चैत्यालय का, 
तथा १०६६ ई में अहार-मदनपुरा में एक जैनमन्दिर का निर्माण हुआ था और १०८५ 
ई में बीबतसाह ने खजुराहो में एक जिन-प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी । कीतिवर्मन्‌ के 
मन्त्री वत्सराज ने १०९७ ई में देवगढ़ का नवीन दुर्ग बनवाकर उसका नाम कीतिगिरी 
रखा था और सम्भवत उस समय वहां कोई जिन-मन्दिर भी बना था। कीतिवर्मा के 
उत्तराधिकारी जयवर्मा के समय में महोबा में, १११२ ई में, कई जिन-प्रतिमाएँ 
प्रतिष्ठित हुई थी । बारह॒वी शताब्दी के मध्य में चन्देलभरेश मदनवर्मा भारी निर्माता 
था। अनेक नगरो, सरोवरों तथा जैन ओर वेष्णव मन्दिरों का उसने निर्माण कराया 
था । उसके समय में महोबा में, ११५४ ई में, रूपकार रछाखन द्वारा निर्मित नेभिनाथ- 
प्रतिमा की, उसी शिल्पी द्वारा निभित सुमलिनाथ-प्रतिमा की ११५६ ई में तथा एक 

अच्य प्रतिमा की ११४६ ई मे प्रतिष्ठा हुई थी | वहीं ११६३ ई में साहु रत्नपाल के 
परिवार ने कई प्रत्िमाओ की प्रतिष्ठा करायी थी। सन्‌ ११४५ ई , ११५८ ई आदि 
की जैन-प्रतिसाएँ महोबा से मिली हैं । इस काल में चन्देलो को राजधानी महोबा ही 
हो चला था। मण्डलिपुर ( बुन्देलखण्ड का एक नगर ) में महीपति नाम के सेठ के 
परिवार ने ११५१ ई में नेमिनाथ-प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थो, और खजुराहो में 
११४८ ई में साहु पाणिधर ने कई मन्दिर और प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करापी थी । वही 
११५५ ई में रूपकार कुमारसिंह द्वारा मिमित वीरनाथस्थामी ( भगवान्‌ महावीर ) 
की प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई थीं और ११५८ ई में साहू सोह्ले ने सम्भवनाथ का मन्दिर 
ओर प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। मदनवर्मा का उत्तराधिकारी परमादिदेव अपरनाम 
चन्देल परमाल (११६५-१२०३ ई ) इस वश का अन्तिम महास्‌ नरेश था । जगनिक के 
आह्व-सण्ड ने उसे सर्वत्र प्रसिद्ध कर दिया। उसके शासनकाल में भी अतनेफ जिसमम्दिर 
और जिन-प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हुईं । राजधानी महोबा में इस कालजराधिपति परमादिदेव 


२२४ प्रमुख पेतिहासिक जेन पुरुष और मद्दिकापँ 


के शायसकतक के हीसरे बर्द, ११६७ ई में, एक जेन-मन्दिर का निर्माण कौर 
प्रत्िप्दा हुई छमसी हैं और ११७७ ई में खजुराहों में एक जिन-प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुईं 
को । अहार-कोत्र को तीयंकर झम्तिकय की क्लिल मवोश सदगासनभ प्रतिमा की 
प्रतिष्ठा भी इसी राजा के पक्सनकाल में ११८० ई. में ठुई थी। इस प्रद्धिता का 
निर्माता कुछ रूपकार पापट था। इस नरेश के राज्य में विछासपुर मगर में आधार्य 
गुणमद्र ने अपने घन्यकुमारं-वरित्र की रचना आंचाय शुभचस्द्र के गृहस्थ-शिष्य लम्ब- 
कांचुक (लमेजू )-बशी आबक वल्हण के लिए की थी। तेरहवी शती के उत्तरा्घ में 
खन्देलराज वी रबर्मनदेव के समय को, १२७४-७८ ई की छेखांकित जैन मू्तियाँ मिलती 
है । अन्तल मुससमानों द्वारा चम्देल राज्य का अन्त १३१० ई के लगभग हो गया । 
अकेछे देवगढ़ में ९५९ से १२५० ई तक के डेढ़ दर्जन से अभिक जैन प्रतिमालेख, 
शिलाक्ेख आदि प्राप्त हुए हैं । 

चन्देल नरेशों के शासनकाल में देवगढ़-खनुराहो, महोबा, कालंजर, अजयगढ, 
अहार-मदनपुरा, मदनसागरपुर, बानपुर, पपौरा, चन्देरी, दूदाही, चन्दपुरा आदि 
चन्देल,राज्य के प्राय सभी प्रमुख नगरो में समृद्ध जैनों की बढी-बडी बस्तिर्या थो। उनके 
श्रीदेव, बासव्चन्द्र, कुमुदचन्द्र आदि अनेक निम्नल्व दिगम्बर साधुओं एवं विद्वान्‌ आचार्यों 
का राज्य में उन्मुक्त विहार था । अनेक भव्य विद्वाल जिनमन्दिरों एवं जैन-कलाकृतियों 
का उक्त स्थानों में निर्माण हुआ। जैनकला के चन्देल-कालीन अवशेष तत्कालीन मारतीय 
कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में परिगणित है मोर उस काल की कला शैली का सफल 
प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य के जैतो ने मी उस राज्य की सर्वतोमुखी उन्नति में प्रा 
योगदान दिया । अनेक उल्लेखनोम जैन निर्माता जौर घधर्मात्मा श्रावक उस काल में हुए । 

श्रेष्ठ पाहिल--अपने कुछ की कीर्ति को घबरू बनानेवाला, दिव्यमूति, सुशील, 
क्षम-दम-गुणयुक्त, सब-सत्त्यानुकम्पी ( समस्त प्राणियों पर दयाभाव रखनेवाला ), स्वजनों 
से पूर्णतया सन्तुष्ट या सुत्नों को सदा तुष्ट रखनेवाला, चन्देलनरेश धगराज द्वारा सम्मान- 
प्राप्त और गुरु श्री वासवचनन्द्र महाराज का भक्त एवं गृहस्थ-शिष्य श्रेष्ठि पाहिल 
( पाहिल्‍झ )। उसने भगवान्‌ जिननाथ को प्रणाम करके उनके प्रांसाद के सरक्षण के 
सिमित्त राजा की सहमतिपुर्वके ९५४ ई में पराहिलवाटिका, घन्द्रवाटिका, छघुचस्द्र- 
वाटिका, शकरवाटिका, पंचायततवाटिका, आम्रव्टिका और घस्रवाटिका नामक सात 
क्स्तुत उद्यानों का दान किया था। दान-लासन के अन्त में भव्य पाहिल्‍ल ने यह भावना 
की थी कि कोई भी राजा इस पृथ्वी पर शासन करे वह पाहिल्‍ेल को अपना दासानुदास 
समझकर उसके द्वारा प्रदत्त उक्त सात वाटिकर्मों को मूमि का संरक्षण करता रहें । 

यह शिलारेख खजुराहों के तथकणित पाश्सनाथ मन्दिर के द्वार की दाहिनी 
ओर उत्कीर्ण है । यह मम्दिर खजुराहो में स्थित पूर्वी समृह के जैन-मन्दिरों मे तीसरा 
है और उनमें सर्वाधिक विद्ञाल, कलापूर्ण एवं भव्य है। मूलत यह जादिनाथ भगवान्‌ 
का मस्दिर था और जिननाब-सन्दिर के नाम से प्रसिद्ध धा। आादिनाथ की मूछनायक 
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प्रतिमा के न रहने पर १८६० ई० में उसके स्थान पर पाद््यनाथ की मंशोज्ञ प्रतिमा 
स्थापित कर दी गयी थी, जिसके कारण यह पारसनाथ-सन्दिर के सलाम से प्रश्चिद् ही घया। 
मन्दिर सें ऋषभदेव की मक्‍त शासनदेवी चक्रेश्वरो की अष्टभुजी, ग्रयहारूडू सुन्दर सूति 
और ऋषभपुत्र भगवान्‌ ब्राहुबलि की भी प्रतिमा स्थापित हैं। द्वार के बायीं ओर 
चौंतीसा-यन्त्र उत्कीर्ण है। माहुल, भोहल, देवशर्मा, जयसिंह और पीयन के नाम भी 
फर्श, दीवारों आदि पर अकित है । में उप्त अनुपम मन्दिर के कुशल शिल्पी रहें प्रतीत 
होते हैं। एक स्थान पर ाचार्य श्री देवचन्द्र शिष्य कुमुदचन्द्र  अकिलस है। इन 
मुनिराज का उक्त मन्दिर के साथ उस काल में अथवा कालान्तर में घनिष्ठ सम्बन्ध रहा 
प्रतीत होता है । सम्भव है कि उक्त देवचन्द्र पूर्वोक्त वासवचन्द्र के छिष्य या प्रश्षिप्र्य हो 
और इस सस्थान के परम्परागत आचार्य हो । मन्दिर न २५ के द्वार के स्तम्भ पर भी 
उक्त दोनो मुनियों के नाम इसी प्रकार अक्ति है। बहुत सम्भव हैं कि इस महान्‌ मन्दिर 
का निर्माण स्वय उक्त श्रेष्ठि पाहिल ने किया हो । इसी मन्दिर के निकट घण्टाई, 
आदिनाथ और शान्तिनाथ के प्राय उसी काल के अत्यन्त मनोहर जिनालव हैं । 

ठाकुर देवधर--आचार्यपुत्र ठाकुर देवधर और उनके पुत्रो शिवचस्द्र एवं 

चन्द्रदेव ने १०२८ ई में खजुराहो में श्ञास्तिताथ की प्रतिमा प्रतिष्ठापत की थी । लेख 

शालन्तिताथ-मन्दिर को मूलनायक शान्तिनाथ प्रतिमा के नीचे अकित है, अतएवं सम्भव- 
तया ये ही लोग उक्त मन्दिर के निर्माता और प्रतिष्ठाता थे । 

श्रेष्ठ पाणिधर--गृहपति-अन्वय ( गहोई जाति ) के श्रेष्ठि पाणिधर और शसके 
तीन पुत्रों त्रिविक्रम,आल्हूण ओर रुक्ष्मीघर नामक श्रेष्ठियों ने खजुराहो में ११४८ ई 
की माघ वदि ५ के दिन एक श्यामवर्ण की जिनप्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी । उन्हीं श्रेष्ठि 
पाणिधर का नाम उसी वष की वहा की दो अन्य प्रतिमाओं पर भी अकित है। ऐसा 
लगता है कि उन्होने भी इस नगर में एक भव्य जिनालय निर्माण कराया था | ये ऊझैख 
खजुराहो के मन्दिर न २७ मे प्राप्त हुए है, वही वह जिनालय होगा । 

श्रेष्ठि महीपति--गृहपति ( गहोई ) वच्न के श्रेष्ठि माहुल के पुत्र श्रेष्ठि 
महोपति और जाल्ह थे । महीपति के पृत्र पापे, कुक, सालल्‍्छू, देदू, भाल्हू, विवीके और 
सबपते थे । श्रेष्ठि महीपति ने अपने इस पूरे परिवार सहित ११५१ ई को वैशाख वर्दि 
५ गुरुवार के दिन मण्डलिपुर में नेमिनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी । 
यह प्रतिमा बतमान में हीनिमन म्यूजियम लन्दन मे हैं--१८९५ ई में बिककर वहाँ 
पहुँचो थी । 

श्रेष्ठि बीबतसाह और सेठानी प्मावती--इस धर्मात्मा दम्पति ने १०८५ ई 
में खजुराहो में एक जिन-प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी । यह प्रतिमा षण्टाई मन्दिर में थी। 
सम्भव है कि उक्त मन्दिर के निर्माण में भी इस श्रेष्ठि-दम्पति का योग रहा हो । यह 
मन्दिर भी अत्यन्त कलापूर्ण है । 

साहु साल्हे--प्रहपतिवज्ञी श्रेष्ठि देदू के पुत्र पाहिल्‍क थे और उनके पुत्र साहु 
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साल्हे मे + साल्हे के पुत्र महागंण, महीचन्द्र, श्रोचत्न, जितचन्द, उदयधन्द्र आदिये। 
महाराज मदलदेव के राज्य में ११५४८ ई को माघ सुदि ५ के दिन शाह साल्हे ने अपने 
पुत्रों सहित खजुरातो में रूपकार ( मृतिकार ) रामदेव ते निर्मित कराके तीसरे तीर्धकर 
सम्भगनाभ की ममोश प्रत्तिमा प्रतिष्ठाफ्ति की थी। स्यामपाधाण में भिरमित यह मति भी 
उस ह्थान के मन्दिर ने २७ में प्राप्त हुई है। हस लेख के साहु सल्दहे के पिता पाहिल्‍ः 
को प्राय पूर्वोक्त ९५४ ई के भव्य पाहिल से अभिन्‍न समझ छिया जाता है, किन्तु यह 
दोनो सर्वथा भिन्न व्यक्ति हैं, दोयों के बीच सौ वर्ष से अधिक का अन्तर है। कही सबत्‌ 
१२१५, (अर्थात्‌ ११५८ ई ) उसी मन्दिर की एक अन्य यासवर्ण पाषाण की 
आदिनाथ प्रतिमा को चरण-चौकी पर अकित है और साथ में शी चारुकीरति मुनि और 
उनके शिष्य कुमारसम्दि के नाम भी। सम्भव है ये भुनिराज प्रतिमा के तथा क्षायद 
मन्दिर के भी प्रतिष्ठाचार्य हों । 

साहु रत्तपार--साथु देवगन साग्य्य के पुत्र साधु श्री रत्तपाल ने अपनी भार्या 
साधा और पुत्री कीतिपाछ, अजयपाल, बस्तुपाल और त्रिभुवनपाल के साथ मंहोबा में 
११६३ ई की ज्पेष्ठ सुदि अष्टमी रविवार के दिन भगवान्‌ अजितनाथ की तथा एक अन्य 
जिनप्रतिसा प्रतिष्ठापित की थी, सम्भवतया कोई जिनमन्दिर भी बनवाया था। नामों से 
लगता है कि यह परिवार सुशिक्षित एवं सम्न्नान्त था । 

पाडाशाह ( मेसाशाह )--बुन्देलखण्ड में बहुप्रचलित किवदन्तियों के अनुसार 
वहाँ १२वी-१शवी शताब्दी ई के लगभग एक अग्रवाल ज॑त धनकुबेर हो गया है, जो 
पाडाशाह या भैसाशाह के नाम से प्रसिद्ध है। उसका मूल नाम कया था, कोई नहीं जानता । 
प्रारम्भ में यह व्यक्ति अति साधारण श्रेणी का एक वणिक्‌ था जो अपने पड़े या पाडे 
( भैंसे ) पर तेल के कुप्पे लादकर गाँव-गाँव जाकर तेल बेचा करता था। कहा जाता 
है कि एक दिन जब मार्ग के एक जगल में वह सुस्ता रहा था तो उसने देखा कि उसके 
भैसे के खुर की छोहे को नाल सोने की हो गयी है । भाइचर्यवकित हो उसने आसपास 
खोजा तो उसे उसका कारण, अर्थात्‌ पारस-पथरी मिलू गयी । अब क्‍या था, पारस-पथरी 
के प्रसाद से वह शीघ्र ही घनकुबेर हो गया। अपने उस भाग्यदृत भैसे के कारण ही वह 
भेमाशाह या पाडाशाह कहछाया । अपने अल्ूट धन का भी उससे संदृपयोग किया । 
बुन्देलखण्ड प्रदेश के विभिन्‍न स्थानों से हजार-आठ सौ वर्ष पुराने जो सैकड़ों जनमन्दिर 
या उनके अवदोष पाये जाते है, प्राय उन सबके निर्माण का श्रेय उक्त पाडाशाह को ही 
दिया जाता हूँ। वह बडा उदार और दानी था, अनेक कप, आवडी, तडागर भादि 
लोकहित के निर्माण के अतिरिक्त कोई भी यात्रक उसके दर से खाली हाथ नहीं लोटता 
था । जितना जो चाहता उसे दे डालता था । अन्त में वहु अपने समाप्त न होनेबाले धुल 
से ऊब गया और उक्त पारस-पथरी को एक दिन एक गहूरो झील में फेंककर सम्तोष की 
साँस ली । पाडाशाह सम्बन्धी द्तकथाओ में तथ्याश कितना है, , नहीं कहा जा सकता । 
सम्भव है कि पारस अयरीबाली बात जनमावस की कल्पता-असूत्ष हो । किन्‍्तु ऐसा कोई 
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सर्मात्म, दानी और भारी सन्दिर-निर्याता धनकूबेर अग्रवाल भावक उंस् का में और 
उस अदेदा में हुआ अवदय है, भले ही उसका वास्तबिक नाम पाड़ाक्ाहु या भेंसाबाह व 
भी रहा हो । हो तकता है कि छजुराहो के क्फ्लिद्रब्य साध्य मल्दिरों का कि्मात श्रेष्ठ 
पाहिल या अस्य वैसा ही कोई शखेठ इस उपताम से प्रसिद्ध हो गया हो । 


गुजरात-सोराष्ट्र 


पश्चिम भारत का वह बड़ा भूमाग जो बतमाल गुजरात राज्य ( प्रसन्‍्त ) के 
नाम से जाता जाता है, अत्यन्त प्राचोन काल पे, कम से कम महाभारतकालौन 
बाईसलें तीर्थंकर अरिघ्टनेमि या नेमिनाथ के समय से, जैनधर्म का एक प्रमुख गढ़ 
रहता आया है। इतिहासकाल में यदुवक्षियो के उपरान्त मौ्यों, शक, क्षहरात्ों और 
महाक्षत्रपा तथा तदनन्तर वलभी के मैत्रकवशी राजाओं का यहाँ शासन रहा । शैव, 
वेष्णब, बोद्ध आदि अन्य धरम मी गहाँ फले-फूले, साथ हो जेनधर्म की श्रवृत्ति भी 
जनता में चछती रही । कई एक राजा भी ज॑न हुए और जो जैन नही थे थे भी इस 
धम के प्रति सहिष्ण और उसके प्रशयदाता रहे । मेत्रक नरेश शिक्षद्वित्य प्रथम 
( ५९५-६१५ ई ) आदि के प्रश्नय में जिनभद्रगणि-क्षमाश्रमण-जसे जैनाबायों ने विपुल 
साहित्य रचा । सातवी शती के मध्य के रमभग मंत्रकषश का अन्त हुआ । उस कार मे 
यह भूभाग सोराष्ट्र के मैन्चव, भडोच के गुर्जर, छाट के चालुक्य, सौरमण्डल के वराह, 
अन्हिलवाड के चावडा भादि कई छोटे-छोटे राज्यो में बेंटा हुआ था । जैनाचार्य जिनसेन 
के हरिवश्पुराण ( ७८३ ई ) के अनुसार उस समय सौरमण्डल में महावराह्र के पृत्र या 
पोत्र जयवी र-वराह का शासन था । प्राय उसी समय से गृजर-प्रतिहारों औौर राष्ट्रकूटों 
के बीच गुजरात को हम्तगत करते को होड लगी, जिममें राष्ट्रकूट सफल रहे और ८वी 
शती के प्रारम्भ से केकर १०वीं जती के प्रथम पाद पयन्त राष्ट्रकूट गोविन्द तृत्तीय के 
अनुज इन्द्र के कक्र, शुव, ऋृष्ण आदि बशज मान्यखेट के सम्राटो के प्रतिनिधियों के रूप 
में गुजराव दश के बहुभाग के प्राय स्वतन्त्र शासक रहे । यह राजे भी जैनघर्म के पोषक 
थे। जैन सम्राट अमोधवष प्रथम का चचेरा भाई एवं प्रतिनिधि छाटाधिप ककराअ- 
सुवणवष जैनधर्म का भक्त था । उसके शासनकाल में नवसारिका ( नवसारी ) में एक 
जैन विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, जिमके अधिष्ठाता दिनभ्त्राचर्य परवादिमल्ल के 
प्रशिष्य थे। उन्हें उक्त सस्थान के लिए ककराज ने अपने ८२१ ६ई के नवसारी 
ताम्रशसन द्वारा भूमि आदि का प्रभूव दान दिया था। वलपी के मैँत्रकों के उपरान्त 
गुजरात में जो स्थानीय राज्यवश उदय में छाये उनमे जैनधम की दृष्टि से तथा 
ऐतिहासिक दृष्टि से भो चूडासमास, चापोत्कट, चाप या जाबड़ा वद्या सर्वाधिक 
नहृत्त्वपृण है । 

वतराज चावडा--जयश्लेखर चापोत्कट का पत्र बनराज गुजरात के चावड़ा वंश 
एव राज्य का सस्थापक था । उसने स्वयुरु ज॑साचार्य श्ोलगुणसूरि के उपदेश, आशीर्वाद 
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और खकायती से मैत्र॒कों केक ठच्छेद करके ७४५ ई. में अयने राज्य कौ स्थापना कौ 
जी और जन्हिलपुर पाटय ( अन्हिलमांडा ) सम का नवील तगर बसाकर उसे अपनों 
राजबानी बयाया था । सुरुवक्षिगा के रूप में जब क्वरान ने शीलगुणसूरि कों सपना 
पुरा राज्य समप्स करना जाहा तो उन्होंने उसके बदले में एक सुन्दर लिनमस्दिर 
बनवाने के छिए राजा से कहा | खतएव राजा ने अपनो राजधानी सें पंचासर-पार््यनाथ 
नामक प्रसिद्ध जिनार्य बनतामा था। जिनाक़य के लिए मूलनायक पादर्य-प्रतिमा 
पयासर से राकर विराजमान की मथी थी, इसी कारण बह पच्नासर-पार्९स्यनाथ-जिनालय 
कहुछाथा 4 वनराज चायडा से और भी कई (जिनसन्दिर बनवाये थे । उसका प्रधान- 
अन्‍्त्री चफ्पा नामक जैन चणिक्‌ श्रेष्ठि था, जिसने अम्पानेर नगर बसाया। निश्नय 
लासक एक अन्य वनवान्‌ जेन श्रेष्ठि ने, जिसे बनराज पिलातुल्य मासता था, अन्हिरुवाड़ा 
में भगवान्‌ ऋषमभदेज का मन्दिर बनकाया था। इसी निन्नय सेठ का पुत्र लाहोर 
बनतराज का बौर सेनापएति था। इस प्रकार स्वयं राजा वनराज चावड़ा के अतिरिक्त 
उसके राज्य के अधिकाश प्रभावशाली वर्ग, मन्त्री, सेतापति, उच्चपदस्य कर्मचारी, 
महाजन और व्यापारी आदि जैन थे। वनराज के उपरान्त योगराज, रत्नादित्य, 
क्ेमराज, आकड़देव और मूयडदेव अपरनाम सामन्तसिह नाम के राजा इस बंश में 
क्रश हुए। दसजी शती ई के उत्तराध मे मूलगज सोलको ने इस बश का अन्त 
किया । वर्धभान नगर में भी चापवश की एक शाखा का राज्य था, जिसमें चार-पॉँच 
राजा हुए और गिरनार जूनागढ़ के चूडासमास राजे तो १०वीं से प्राय १६वीं शी 
पयन्त चलते रहे । इन विभिन्‍न चावडा राज्यवशोे के क्षेत्रों में यद्यपि मेव और द्ाक्त 
धर्म भी राज्य-मान्य थे, जैनधर्म हो बहुत्रा राजधम रहा और जो राजे जैनी नहीं हुए, 
वे भी उसके प्रति सहिष्णु रहे । 

अन्हिल्वाठा का सोलंकीवश्च प्रायीन चालुक्थववश की ही एक शाखा थी, 
इसीलिए सोलंकी नरेश स्वय को बहुधा चोलुबय कहते थे। गुजरात के इतिहास में 
सोलकीवश का सर्बोपरि महत्त्व है। इनके समय में वह देक्ष उन्नति के चरम शिस्बर पर 
पहुँचा और एक शक्तिशाली साम्राज्य का रूप लेने में समर्थ हुआ। साथ ही जैन 
इतिहास को उससे कम से कम एक जैन सम्राटु, दर्जनों जेन सन्‍्त्री और वीरसेनानायक, 
सैकडो प्रसिद्ध षनाछा श्रेष्ठ, अनेक दिग्गज जैन विद्वान्‌ और चिरस्मरणीय सास्कृतिक 
उपलब्धियाँ प्रदान की । सन्‌ ९४३१ ई में मूछराज सोलंकी ने इस वह की स्थापना 
की थी, ९७४ ई तक वहू प्राय सम्पूण गुजरात पर अपना एकािपत्य स्थापित करने 
और चावड़ा राजाओं की रानधनी अन्हिलदाटन पर अधिकार करके उसे अपनी 
रानधानी बनाते में सफल हो गया था, जिसके लगमम २० वर्ष पदचात्‌ उसकी मुद्ध से 
मृत्यु हुई । जैन व होतें हुए मी उसने और उसके बशझो ने जैनघर्म के प्रति अपने पूर्ववर्ती 
अरेशो की नीति फो ही अपनाया । सोमनाथश्िव इस वंश के कुलदेवता, राष्ट्रदेवला 
और इश्देवता थे, किन्तु जिनदेव को भी पूरा सम्मान और मान्यता दी गयी । फल- 
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स्वरूप जैन मन्त्रियो, सेनापतियों, दण्डनायकों और योद्धाओं, हेठों जौर साहसारी, 
विद्वानों ओर कलाकारों में स्थय को सोलकी राज्य को अतुल जक्ति और अपार समृद्ि 
का मूछाघार एवं सुदृढ़ स्तम्भ निरस्तर चरिताथ किया । इतिद्ाल ने भी उसकी देस 
को स्वीकार किया। मूलराज का पुत्र एब उत्तराधिकारी चामुण्डराज (९५९५-१०१० ई ) 
था, जिसके पृत्र दुलंभराज ने कुछ मास ही राज्य किया। तदनस्तर दुलंभरसाज का 
पुत्र भीमदेव प्रथम ( १०१०-६२ ई ) राजा हुआ, जिसके समय में महमूद मचनवी 
ने सोमताथ का विध्वस किया, और जिसका मन्‍्त्री प्रतिद्ध विमरूछणाह था। भीमदेव 
का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कर्णदेव ( १०६३-९३ ई ) था और उसका पुत्र सुप्रसिद्ध 
जयसिहसिद्धराज ( १०९४-११४३ ई ) था। इसका उत्तराधिकारी सुप्रसिद्ध जैन 
सम्राट कुमारपाल ( ११४३-११७३ ई ) था । तदनत्तर अजयपाल, भीपदेब द्वितीय, 
मलराज ट्वितीय और त्रिभुवनपार नामक अपेक्षाकृत पर्याप्त निबल मरेश ११७४ से 
१२४३ ई के मध्य हुए। अच्तिम सालकी राजा को गद्दी से उतारकर घोलका के 
सामन्‍त बीसलदेव ने १२४३ ई में गुजरात के सिहासन पर कझधिकार किया और 
बंधेला ( व्याश्रपत्‌ ) वश की स्थापना की । वह स्वयं सोलकी नरेश भीम द्वितीय के 
अत्त पुर-रक्षक लव॒गप्रमाद सामक जन अधिकारी का वजज, सम्भवतया पौत्र था। 
बघेलो का अन्त ११२९८ ई भ दिल्लो के मुसलमान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 
किया । जैनपम ओर जंता के प्रति बधेले राजाओं की भी प्राय वही नीति रही जो 
उनके पूत्रवर्ती सालकी नरेगो की थी । 

मन्त्रीवर विभलशाह--श्रीमालजातीय एवं पोसवाइवशी जैन श्रेष्ठि विमलशाह 
गजरात के प्रतापी सालकी नरेश भीमदेव प्रथम ( १०१०-१०६२ ई ) का क्रपापात्र 
एवं स्वामिभक्त अमात्य था। सोलकीयृग मे राजधानी अह्लिलवाडे का प्रथम मगरसेठ 
बनने का सौभाग्य विमलगाह को ही प्राप्त हुआ था । वह मात्र एक धनी वणिक्‌ सेठ ही 
नही था वरन राजा का एक प्रमुख कुशल मन्त्री भी था और ऐसा प्रनण्ड सेनानायक 
भी था कि उसने गुजरात की सेना का सिन्धुन्तद के नीर में लैराकर गज़नी की भी सीमा 
को पददलित किया था । अपने राजा के लिए उसने अनेक भयकर युद्धो का सफल 
संचालन किया था। यह वार यांद्धा बडा धर्मानुरागी, उदार और दानी भी था । आबू- 
पवत ( अबुदगिरि ) का विश्वविख्यात कलाधाम भगवान्‌ आदिनाथ का मन्दिर, जो 
बविमल-बसही भी कहलाता है, बिपुल द्रव्य व्यय करके १०३२ ई में इस मस्त्रीराज 
विमल सेठ ने ही बनवाया था । 

जयसिंह सिद्धराज--भीम प्रश्म का पोत्र और कर्ण सोलक का पुत्र एव 
उत्तरातिकारी गुजरात का चौलुक्यतरश जयसिह सिद्धराज ( १०९४-११४३ ई ) बड़ा 
शक्तिगाली, प्रतापी, धारमिक, विद्यारसिक, उदार नरेश था। वह महादेव को उपासक 
था, ता महावीर का भी भक्त था । उसने रुद्माल शिवालूय बनवाया, तो महावीर- 
जिनालय भो बनवाया | शैवतीध सोमताथ का वह रक्षक था, तो जेनतीर्थ शत्रुजय की 
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याजी ऋरके उसने उसके हयात के आविनाथ-जितालय को आारह प्रा शमधित किये में 
सिद्धेपुर में रायविहार नामक सुल्दर मदिताथ-जिनाकूय तथा गरिरतार शीर्थ पर सगवान्‌ 
मेमिताथ का मुझुय मस्दिर बनवाने का श्रेय भी इसी राजा को दिया जाता है। वह 
मन्जदाएित का भी जाता था और सिद-चक्रवर्ती कहुलोता भा । महाराज जयसिह के 
शासन के यूर्वार्ध से उसका प्रधान मन्‍्त्री मुजाल सेहता नामक एक ओंसवारू जेस था । 
वहु उसके पिता कर्ण के ससय से ही मन्त्रीपद पर आरूढ था। राजमाता मीनरूदेबी 
( कर्ण की रानो और जयसिंह की जननी ) मुजाल मेहता को बहुत मानती थी । यह 
अत्यन्त स्वासिभक्त, कुटनीविशज्न, प्रशासनकुशल और युद्ध-विद्या-विधयारद था और अपने 
स्वामी के राज्यविस्तार एवं शक्ति सवर्धन में उसका प्रधान सहायक था। उसके साथी 
और शिष्य उदयन, शान्तनु, आलिव, पृथ्वीपाल आदि राज्य के कई अन्य जैन मन्त्री 
राजा जयसिह के शक्तिस्तम्भ थे । प्राय ये सब राजनीति-कुशलू, प्रशासनपटु वीरयोदा 
थे और साथ ही घनी व्यापारी-व्यवसायी भी थे । उन्होने राज्यहित के अतिरिक्त अनेक्क 
घामिक कार्य और निर्माण भी किये थे। मनन्‍्त्री पृथ्वीपाल ने आबू के एक मन्दिर 
( विमलबसही ) में अपने सात पूर्वजो की हाथीनशीन ( गजारूढ़ ) सूर्तियाँ बनवाकर 
स्थापित की थी। मन्त्रीराज उदयन ने सोरठ के दुर्धर राजा खेंगार को पराजित करके 
जयसिह को चौलक्य-चक्रवर्ती विर्द दिलाया था और कर्णावती ( अहमदाबाद ) में 
एक भव्य जिनालय निर्माण कराकर उसमें ७२ बहुमूल्य प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी थी । 
उदयन मन्त्री के पुत्र भाहंड, बाहूड़, भम्बड ओर सौल्ला भी विचक्षण राजमन्त्री ओर 
प्रचण्ड सैलातायक थे । राज़ा भोज परमार को भारानगरी की भाँति ही जयसिंह सोलकी 
ते अपने अक्लिलपाटन को ज्ञात और कला का अनुपम केन्द्र बनाने का निश्चय किया और 
वहाँ एक विशार विद्यापीठ की स्थापना को। सुप्रसिद्ध जैनाचार्य 'कलिकालसवज्ञ' 
उपाधिधारी हेमचन्द्रसूरि को उसने अपने आश्रय में होनेवाली साहित्यिक प्रवृत्तियो के 
नेतृत्व का भार सौंपा । राजा उनका बहुत आदर करता था । कक्‍्कलछ, वाग्भट, रामचन्द्र, 
गृणचन्द्र, महेन्द्रसूरि, देवचन्द्र, उदयचन्द्र, वर्धभानगणी, यशइचन्द्र, बारूचन्द्र, आनन्द- 
सूरि, अमरचन्द्र आदि अनेक जेनगृहस्थ एवं साधु विद्वान आचाय के सहयोगी अथवा 
शिष्य थे। उन सबने राजा से सम्मान प्राप्त किया और सस्कृत एव प्राकृत भाषा के 
बीसियो महत्त्वपूर्ण प्रम्थो की उसके प्रश्नय में रचना की । इस राजा को दार्शनिक शास्त्रार्थ 
कराने ओर सुनने का भी चाव था, जिनमें से एक स्याद्रादरत्नाकर के कर्ता हवेताम्बरॉ- 
जाय देबसूरि और कल्याणमन्दिर स्तोत्र के रचयिता कर्णाटक के दिगम्बराचार्य कुमुदकत् 
के मध्य जयसिह सिद्धराज़ की राजसभा में ही हुआ था । इसमें सन्देह नहीं कि चौंलुक्य- 
चक्रवर्ती सिद्धराज जयसिह का शासनकाल गुजरात के इतिहास का स्वर्णयुग था और 
उसे वह रूप देंने का प्रधान श्रेय उसके जआश्ित जैन मन्जियो, सेनापतियों, सेठों, कला- 
कारो, विद्वानों जौर साधुओं को है । हेमचन्द्राचायें ते इस राजा के किए सिद्धहेस-शब्दा- 
नुशासत्त मामक प्रसिद्ध व्याकरण को रबला को थी। उसने उन्हें 'कलिकालमर्वज्ञ' को, 
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उनके शिभ्य ताटयकार रामकन्द्रसूरि को कविकटारमल्ल' की, आनन्‍्दसूरि को व्याप्त 
शिद[ुक' को और अमरचन्द्रसूरि को सिहशिकुक' की उपाधियाँ अदाव करके सम्मानित 
किया था । हि 

सम्राट्‌ कुमारपाल सोलंकी ( ११४३-७३ ई )-जवर्सिह सिद्धराज के 
कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री काचनदेवी थी जो सपादलक्ष ( सॉमर-अजमेर 3) के 
चौहान नरेश अर्णो राज के साथ विवाही भी और जिसका पुत्र सोमेश्वर उपयाभ चाहुड 
था। अपनी मृत्यु के समय इस चाहड को ही जयसिंह ने अपना दत्तकपुत्र एवं उत्तरा- 
घिकारी घोषित कर दिया था । किन्तु राजमन्त्रियों का बहुमत, आकाय हेमचन्द्र और 
राजपु रोहित देवश्री कुमारपाछ के समर्थक थे, अत राज्यसिहासन उसे ही प्राप्त हुआ । 
वह भीमदेव की उपपत्नी चोला नामक ततकी म॑ उत्पन्न क्षेमराज का प्रपौत्र, देवप्रसाद 
( देवपाल या हरपाल ) का पोत्र और त्रिभुवनपाल का ज्येष्ठ पृत्र था। राजा का ज्येष्ठ 
पत्र हांते हुए भी क्षेमराज अपने सौतेले अनुज कर्ण को राज्य देकर तपस्वी हो गया था 
और उसका पुत्र देवपाल कण की मृत्य होने पर जीते जी चिता मे प्रवश्च कर गया था । 
उसका पुत्र त्रिभुवनगाऊ जो जयसिह का मतीजा लगता था, बड़ा राज्यभक्त, सदाचारी 
और नीतिपरायण क्षत्रिय वीर था। राजा भी उसका भादर करता था, किन्तु अपने 
जीवन के अन्तिम पाद में उससे रुष्ट हो मया था और कहते है कि उससे त्रिभुवनपाल की 
हत्या करा दी थी तथा कुमारपाल की भी हत्या कराने का प्रयत्न किया था। त्रिभुवन- 
पाल की पत्नी कशमीरादेवी थी जिससे उसके कुमारपक्क आदि तीन पुत्र और प्रमिलरा 
एबं देवल नाम की दो पुत्रियाँ हुई थी। प्रमिला का विवाह जयसिंह के एक दण्डनायक 
कन्हदेव के साथ हुआ था, जा कुमारपाछ के प्रधान सहायकों में से था। कुमारपाल 
का जन्म अपने पिता की जागीर दघधिस्थलों ( देशली )म १०९३ ई में हुआाथा। 
राज्यवञ्ञ मे जयसिह का निकटतम उत्तराधिकारी वहीं था, किन्तु उसके पिता तथा 
स्वय राजा की दीर्घायु के कारण उसे चिरकाल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी और जब 
उसके पिता की भी हत्या करा दो गयी ता राजा की दुरभिसन्धि के कारण उसका जीवन 
सकट में पड गया। उस समय राजघानी के ही अछिन नामक एक कुम्हार की सहायता 
से कुमारपाल की जीवनरक्षा हुई और वह भागकर मृगकच्छ चला गया जहाँ खम्भात 
के राजा केलम्बराज ने उसे आश्रय दिया । तदनन्तर वह पैठन, उज्जेन, चित्तौड आदि 
विभिन्न स्थानों में क्पन्न अवस्था से कई बय भटकता रहा। चित्तौष्ठ में उसकी एक 
दिगम्बर मुनि, सम्भबतया रामकौति से भेंट हुई, जिनसे उसने ब्रहुत ज्ञान और उपदेश 
ग्रहण किया । अन्तत वह नगेन्द्रपट्नन में अपने बहनोई कन्हदेव के पास चला गया। इस 
सकटकाल में उसने बड़े कष्ट सहे, हर समय राजा का भय बना रहता था, गदि कोई 
सम्बल थे ता वह स्वगुरु हेमचन्द्रसूरि की भविष्यवाणी और आइवासन तथा अपने 
महायकों एवं समथकों की सद-हच्छा में विश्वास ही थे । अन्तत लूग्रभम ५७ वर्ध की 
आयु में ११४३ ई में कुमास्पाझ सोलकी गुजरात के सिंहासन पर बैञ । राज्य प्राप्त 
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करते ही उससे अपने सर्सर्धकों एवं संकटकाक के सहायकों को उदारतावुर्वक सस्तुं 
किया । ग्रहामस्त्री उंदयन के सुयोग्य पुत्र बाहुड़ ( आग्मट ) को उसने अपना प्रधान 
मन्‍्त्री बनाया । उदयन के प्रृत्त जाहड, वाहड़ और अम्बड भी शजा के अम्जी और 
सैलालायक बते, केवल छोटा पुत्र सोल्ला व्यापारों हुआ । स्वयं वृद्ध मन्जीएवर उदयस का 
भी परामर्श उसे प्राप्त रहा--उदयन की मृत्यु उसी के राज्यकाल में ११५० ई के 
लगभग हुई थी। अपने रक्षक कुम्मकार अलिय को कुमारपाल ने अपनी शाजसभा का 
प्रमुख सदस्य बताया और पुरोहित देवश्ली आदि को विपुल द्रध्य श्रदान किया। चित्तौड़ 
के जिस साजमन नामक कुम्मकार ने काँटो के ढेर में छिपाकर उसकी जयसिंह सिद्धराज 
के सैनिकों से रक्षा की थी उसके नाम चित्तोड प्रदेश के ७०० पग्रामों की वाषिक आय 
का पट्टा लिख दिया। करुमारपाल की ११५० ई की चित्तौड़ प्रशस्ति के रचयिता 
दिग्रम्बरालार्य जयकीति के शिष्य रामकीति मुनि थे। राज्य के प्रथम कुछ व तो 
कुमारपाल को अपने विरोधियो, प्रतिद्वन्द्धियो तथा अन्य आन्तरिक एवं बाह्य झश्नुओं से 
अपना मार्ग निष्कण्टक करने में बीते, तदनस्तर उससे राज्य एवं शासन को सुसगठिति 
किया और अपने विजय यात्रा अभियान चलाये । साँभर के बर्णोराज चौहान, घारा के 
बल्लालदेव परमार, चन्द्रावती के विक्रमसहू, मारवाड गौर चित्तोड के राजाओं, 
कोकण के मल्लिकार्जुन, गोपानलपदट्टन ( गोआ ) के कदम्बराजा इत्यादि अनेक नरेश्नो 
को पराजित एवं अपने अधीन करके सम्राट्‌ कुमारपाल सोलकी ने अपने साम्राज्य का 
दूर-दूर तक विस्तार किया था। उत्तर में तुरुष्क देश ( गज़नवी सुल्तानो के अधीन 
पश्चिमी पजाब ), पूव में गगातठ, पश्चिम में समुद्रतीर और दक्षिण में सह्याद्रि के सुद्दृर 
शिखरपर्यन्त गुजरात का ताम्रचूड-विजयध्वज फहराया । गुर्जर साम्राज्य में अब १८ देश 
सम्मिलित थे ओर वह उन्नति के चरम शिखर पर पहुँच गया था। स्वयं महाराज की 
महत्त्वाकाक्षा और शूरवीरता के अतिरिक्त इस महृती सफलता का प्रधान श्रेथ उसके 
जैन भन्नत्रियो एव प्रचण्ड जेन सेनापतियों को था। उदयन-पुत्र अम्बड (आम्रभट) उसका 
प्रधान सेनापति था। शिलाहारनरेश को पराजित करने के उपलक््य में राजा ने उसे 
शिलाहारों का विशिष्ट विरुद 'राजपितामह' प्रदान किया था। बिन्ध्य-अटबवो को पददलित 
करनेवाक्ा ओर गजयूथो को प्रश्षिक्षित करके अक्लिलवाड़े की गजसैन्य फो अजेय बना 
देनेवाला, धनुविद्या-प्रवोण महादण्डनायक लहर भी जैन ही था। कुमारपाल के पूरे 
राज्यकाछ में फिर कोई स्वचक्र या परचक्र का उपद्रव सही हुआ, न कोई दुर्भिक्ष ही 
पडा । लक्ष्मी के समान प्रकृति भी देश पर प्रसन्न थी जिसके कारण उसने अभूतपू 
समृद्धि और प्रजा से अप्रतिम सुख और शान्ति का उपभोग किया । कहते हैं कि आय” 
राज्यप्राप्ति के समय तक कुमारपाल, अकंबर की भाँति ही निरक्षर था, किन्तु अपने 
अध्यवसाय से यह थोड़े ही समय में सुबिश हो गया। ज्ञाल-विज्ञान और कला की उसके 
समय में महती अभिवुद्धि हुई और घामिकता के प्रवाह में राजा एवं प्रजा ने सुखपूर्वक 
लिमज्जन किया । प्रारम्भ में अन्य सोलंकी नरेशों की भाँति उसका भी कुऊूधर्म शव और 
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इच्देव सोमनाथ-शिव थे। पश्मयछि मे भो उसका विद्वास था और मथ-मास का भी 
सेवन करता था। रक्तपात करने और विनाशक य॒द्धों के छेडने में उसे कोई हिंचक नहीं 
होतो थी । किन्तु आचाय हेमचन्द्रसूरि के ससग से उसमे शने -शने सद्धम की भावना 
जागृत होने लगो और उनके उपदेशों के प्रभाव से वह जैनघम का परम भक्त हो गया) 
यहाँ लक कि ११५१ ई में उसने प्रकट रूप से जिनधम अगीकार कर लिया । वह 
चरित्रवानू एवं एक-पत्नी-ब्रेत का पलक था और उसने श्रावक के व्रत धारण करके 
परम-आहत' विरुद प्राप्त किया था। उसने युद्धो से विराम लिया, राज्य में पशु-हिस्त, 
पशुबलि, शिकार, मद्यपान, जआ आदि का राजाज्ञा से निषेध किया, मृत्युदण्ड बन्द कर 
दिया, राज्य-भर मे अमीरी घोषणा करा दी, दीन-दुखियों का पालन किया, निस्सस्तान 
विधवाओं के सत्त् की रक्षा की और मघपति बनकर चतविध सघ के साथ शत्रुजय, 
गिरनार आदि घमझक्षेत्रा की तीथयात्रा की । निर्माता भी ऐसा था कि उसने १४४० नवीस 
जँतमन्दियं का निर्माण और १६०० पूराने मन्दिगे का जीर्णोद्धार कराया बताया जाता 
है। स्वयं अपनी राजधानों को उसने अनेक सुन्दर जिनालयो से अठकृत किया था, जिनमें 
सर्वोपरि त्रिभुवनपाल-विहार था जिसे उसने अपने पिता की स्मृति से बनवाया था। 
विद्वानों की सगति एवं वाद-विवाद, तत्त्वचर्चा आदि मे उसे आनन्द आता था । स्वय 
आचाय हैमचन्द्र के पथप्रदशन में राजकार्य एवं सास्कृतिक कार्या का सचालन होता था । 

उन्हाने तथा उनके बृहत शिष्यमण्डल ने प्रभूत साहित्य को रचना की । कई शास्त्र- 
भण्डार और ग्रत्थ-लिपि-कार्यलिय भी स्थापित हुए । अनेक अन्य कवि, चारण, जैनाजैन 
पण्डिच और विद्वानू, साधु और तपस्वी उसके राजसभा की शोभा बढाते थे । ब्राह्मण 
विद्वानों और कविया ने तथा आवुनिक इतिहासकार न भी इस आदर्श एवं सर्वत सफल 
जैन नरेश की भरि-भूरि प्रशसा की है। किसी ने उसे राजधि कहा हैँ तो किसी ने सम्नाट्‌ 
अथोक महान से उसको तुलना की है। श्रेणिक, मम्प्रति, खारबेल और अमोघवर्ष-जैसे 
महान जैन सम्राटो के समकक्ष उसे स्थान दिया जाता है। उसकी समस्त दिलचर्या ही 
अति घामिक श्रमणोपासक एवं आाइश नरेश के उपयुक्त थी। प्रसिद्ध विद्वान मृत 
जिनबिजय के शब्दों मे, उसका जीवन एक महाकाव्य के समान था जिसमे श्रगार, हास्य, 
करुण, रौद्र, वीर भयानक, बी भत्स, अदभूत और शान्त सभी रसो का परिप्राक हुआ 
था। उसको जीवन कविता में माधुय, ओज और प्रसाद का अद्भुत सम्मिश्रण था । 
देशत्याग, संकट, सहाय-असहाय, क्षपा-तृषा, भिक्षायाचन, हर्ष, शौक, क्षरप्याटन, 
जीवित-पशय, गणज्यप्राप्ति पुछ, शजुमहार, विजययात्रा, नोति-प्रवर्तन, घर्मपालन, 
अम्युदवारोहण और अन्त में अनिच्छित भाव से मरण इत्यादि एक सहास्यायिका के 
वणन के लिए आवश्यक सभी रसात्पादक सामग्री उसके जीवन में विद्यमान थी । 
काव्यमीमासको ने काज्य के लिए जो घीरोदात्त नायक की कल्पना की है उसका यह 
यथाथ आदेश था ।” गुजरात के ही नही, सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में जैन सम्राट 
कुमारपाल सोलकी का विशिष्ट स्थान है। घामिक सहिष्णुता भी उसमें ऐसी थी कि 
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सब धरन्ुंजस का संरक्षक था तो सोमताथ को भी विस्मरण सहों किया और अपनी 
सर्वेश्वत राजधासी अस्किलूपुर में तीव॑ंकर वाइ्दताथ का कुसारविहार-जितारूय बनाया 
तो उसके निकट क्षम्मु का कुमारपाछेश्वर-शिवालय भी बसबाया। उसके प्रिय गुरुवर 
हैमचन्द्राचार्य का ११७२ ६ में अकस्मात्‌ स्वर्गंवास हो यया। यह बिगोग कुमारपाल 
के लिए असहा हो गया और छह मास के भीतर ही वह स्वय भी मुत्यु को आप्त हो 
गया । एक मत के अनुसार आचार्य की मृत्यु के ३२ दिन बाद ही स्वये उसके भतीजे 
अजयपाल ने विष द्वारा उसकी हत्या कर दी थी। इसी समय से सोरूकी राज्य की 
अवलति प्रारम्भ हो गयी । कुमारपार की साध्वी राती भोपलादेवी थी और एक मांत्र 
सन्‍्लान पुत्री लील थी, जिसके पुत्र प्रतापमल्ल को वहू अपना उसराधिकारी बनाना 
चाहता था । 

अजयपार बड़ा धर्मबिद्रेषो और अत्याचारी था। मन्त्री का्पदि, कथि रामचन्द्र- 
सूरि, महादण्डनायक अम्बड मट-जैसे कुमारपाल-मक्तो पर उसने भीषण अत्याचार किये । 
अजयपाल ने अम्बड से कहा कि उसे अपना स्वामी स्वीकार कर ले, तो उस वीर ने 
उत्तर दिया कि 'इस जन्म में तो अ्हत्‌ भगवान्‌ ही मेरे इष्टदेव, हेमचल्द मेरे गुरू और 
कुमारपाल ही मेरे स्वामी हैं--अन्य किसी व्यक्ति के सम्मुख यह सिर नहीं झुक सकता ।' 
उस वीर ने अन्यायी के सामने झुकने के बजाय मृत्यु पसन्द की । उसके एक जैन मन्त्री 
यञशपाल ने मोहपराजय-नाटक लिखा था । एक द्वारपाल ने ११७७ ई में अजयपाल की 
हत्या कर दी और भीम द्वितीय राजा हुआ । 

पण्डित सालिवाहन ठबक्कुर--श्रो उज्जयन्त तीथ ( मिरनार ) के नेमिनाथ- 
मम्दिर की दीवार पर अकिलत ११५८ ई के एक शिलालेख के अनुसार उक्त वष ठक्कुर 
भरथ के पुत्र सन्धवी ठक्कुर सालिवाहन ने, जो एक विद्वात पण्डित भी थे, द्िल्पी 
जसहुड और सावदेव से समस्त जैन देबताओ को प्रतिमाएँ बनवाकर उस वर्ष को चैत्र 
शुक्ल ८ रविवार के दिन उक्त तीथ पर प्रतिष्ठित करायी थी और नागझरिशिरा नामक 
कुण्ड बनवाकर, उसको चहारदीवारों भी बतवायी और उसमे कुण्ड की अधिष्ठाओं 
अम्बिकादेवी की मूर्ति तथा अन्य चार बिम्ब निर्माण कराकर स्थापित किये थे ! 

सेनापति सज्जन--सोलकी नरेश भीम द्वितीय का प्रधान सेनापति सज्जन 
भारी युद्धयोर और साथ ही परम घामिक जेन श्रावक था। भीम जब गही पर बैठा तो 
बालक ही था। अत उसका ओर उसके राज्य का वास्तविक सरक्षक यह जन वीर 
सज्जन ही था। राजमाता का भी उसपर पूर्ण विश्वास था, जिसे सज्जन के विद्वेषियों 
की चुगछी भी बिचरछित नहो कर सकी । सज्जन के चिकाऊ सामपिक का नियम था। 
सुद्धभूमि में हाथी के ऊपर बैठे-बैठे समय पर बहू एकाग्रचित होकर दो धडी अपने इस 
आध्यात्मिक कृत्य का सम्पादन कर छेता और फिर रणभेरी फूंककर अपने क्षात्रधर्म का 
बालन प्रचण्डता के साथ करता । उसी के सेनापतित्व में संचालित गुजरात को सेना ने 
आयू पर्वत की तछहटी में झिहाबुद्दीन गोरी-जेसे प्रचण्ड यत्रन आक्रमणकारी और विजेता 
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को पराजित करके भगा दिया था। इस तथ्य को मुसलमान इतिहासकार भी स्वीकार 
करते हैं। उसके पश्चात्‌ ११९५ ई कुतुबुद्दीन ऐबक को पराजित करने का श्रेय भी 
धीर सज्जन को ही है। भीम द्वितीय का अन्त पुररक्षक लवणप्रसाद भी जैन था जो 
उसके उत्तराधिकारियों के समय मे राज्य का कुछ काल के किए प्राय सर्वेरर्वा था। 
घोलका ( घवलपुरी ) इसकी निजी जागीर थी । 

मन्त्रीश्वर वस्तुपाल-तेजपाल--लवणप्रसाद का पृत्र एवं उत्तराधिकारो 
धोलका का सामन्‍्त वीरघवल पर्याप्त शक्तिशाली, समृद्ध और प्रभावश्ञाली था। उस 
राजा के ही मन्‍्त्री ये सुप्रसिद्ध आतृदय वस्तुपाल और तेजपाल थे। वे उस पद पर 
उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारों बीसलदव के समय में भी बने रहे ओर उसके उपरान्त 
जब १२४३ ई में इस बीसलदेव बघेले ने अन्तिम मोलकी बत्रिभुवनपाल को गदही से 
उतारकर गुजरात के सिहासन पर अधिकार कर लिया तब भी अपनी मृत्यु पर्यन्त 
पृवबत्‌ उसके राजमन्त्री बने रहे। गुजरात राज्य के 'ह्वाम एवं अवनति के उस युग में 
उसके गौरब और प्रतिष्ठा को भरसक सुरक्षा जिन जैन बीरो ने की उनमे यह बन्धुयुगल- 
वस्तुपाल और तेजपाल, प्रमुख एवं सर्वाधिक स्मरणीय है । ये दोनो भाई ओसवाल 
जातीय धनकुबेर, राजनीति-विचक्षण, भारी युद्धीर और आदर्श जैन थे। मन्त्रीश्वर 
वस्तुपाल के गुजरात क॑ स्वराज्य को नष्ट हाने से बचाने के लिए अपने जीवन में 
त्रेसठ बार युद्ठभमि मे गुजर सैन्य का सचालन किया था। इस प्रचण्ड वीर का स्वधर्मा- 
भिमान इतना उम्र था कि एक साधारण जैन यति का अपमान करने के अपराध में उसने 
स्वय गुजरव्वर महाराज वीसलदव के मामा का हाथ कटवा डाला था। वह निर्माता भी 
अद्भूत था। आबू ( देलवाड़ा ) का विश्वविख्यात जैन कलाधाम, भगवान नेभिनाथ 
का अद्वितीय मन्दिर उसने १२३२ ई मे करांडो रुपये के व्यय से बनवाया था, सेरिसा 
में पार्श्वनाथ का भव्य मन्दिर बनवाया, अन्य अनेक स्थानों मे नवीन जिनालय बनवाये 
और पुरानों का जीणद्वार कराया था। ज॑न धर्मायतनों के अतिरिक्त उसमे सोमनाथ, 
भगुक्षत्र, शुक्ततीर्य, वेद्यनाय, द्वारिका, काशो-विश्वनाथ, प्रयाग और गोदाबरी आदि 
अनेक हिन्दू तीथस्थाना की पूजा-अर्चा क निर्मित्त लाखो रुपये का दान दिया » सकेडी 
ब्रह्म जालाएँ और ब्रह्मपुरियोँ बनवायी, पथिकों के लाभ के लिए स्थान-स्थान से कृप और 
वापिकाएँ खुदबायी, वाटिकाएँ लगवावी, सरावर बनवाये, विद्यापीठ स्थापित किये, 
अनेक ग्रामों को चहारदीवारी बनवायी और अरक्षित स्थाना मे दुर्गा का निर्माण किया, 
सेकडा शिवालया का जीर्णाद्धार कराया, वेदपाठी ब्राह्मणा को वर्षाशन दिये, यहाँ तक 
कि मुसलमानों के लिए भी मस्जिदें बनवायी और सगमस्मर ( आस्सपत्थर ) का एक 
कलापूण सुन्दर तोरण बनवाकर मक्‍्का-शरीफ भिजवाया। मनि जिनविजयजी के 
अनुसार “जनधम का प्रभाव बढाने के लिए जितना द्रव्य उसने व्यय किया था उसना 
किसी अन्य ने किया हो, ऐसा इतिहास में नही मिलता । मध्ययुग के इतिहास में जितने 
भी समथ जैन श्रावक हो गये है, वस्तुपाछ् उन सबमें महान्‌ था और जैनधर्म का 
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सर्वश्रेष्ठ अतिनिधि था । मपसे धर्म में अत्यन्त चुस्त होते हुए भी अस्य धर्मों के प्रति 
ऐसी उदारता बरतनेवाला और अन्य धर्मस्थानो के छिए इस ढग' से लक्ष्मी का उपयोग 
करनेवाक्षा उसके समान अन्य कोई पुरुष भारतवर्ष के दतिहास में मुझे तो दृष्टिगोत्तर 
वहीं होता । जैनधर्म ने भूजरात को वस्तुपाल-जैसे असाधारण ' सर्वधर्मसमदर्शी और 
महादानी महामात्य का अनुपम पुरस्कार दिया है। इसके अतिरिक्त यह वीर मस्त्री- 
इथर और दानवौर धर्मात्मा भारी पण्डित, विद्वामु, सुकवि, विद्यारसिक और विद्वानों 
का मारी आश्रयदाता भी था। उसकी सुखद छाया के नीचे उसका निवासस्थान घोकका 
गुजरात का स्वमहान्‌ विद्याधाम बन गया था। वस्तुपाल के इस अप्रतिम विद्यासपडल 
में राजपुरोहित सोमेह्व र, हरिहर पष्टित, मदन पण्डित, नानाक पण्डिल, साट्यकार 
सुमर, यशोवीर, अरिसिह, अमरचन्द्रसूरि, विजयसेनसूरि, उदमसेनसूरि, नरचन्द्रसूरि, 
बालसन्द्र, जपर्सिहसूरि, माणिक्यचन्द्र प्रभ्ति जैन और अजैन गृहस्थ एवं साधु विद्वान 
सम्मिलित थे, जिन्‍्होने वस्सुपाऊ के आश्रय में विपुरू एवं श्रष्ठ साहित्य सृजन किया 
था । यशोधर, सोमादित्य, बैरिसिह, कमलादित्य, दामोदर, जयदेव, विकरू, क्रेण्णसिह, 
शकरस्वामी आदि अत्य अनेक कवियों को भी वस्तुपाल ने सहझ्रो रुपये दान में दिये 
थे। मन्त्रीश्वर तेजपाल ज्येष्ठ ञ्राता वस्तुपाल की छाया थे । 

जगड शाह---बीसलदेव बघेले के शासनकाल में ही, १२५७ ई में जब गुजरात 
देश मे भीषण दुर्भिक्ष पडा तो वस्तुपाल और तेजपाल की मृत्यु सम्भवतया उसके पूर्व हो 
हो चुकी थी, किन्तु तबतक एक और जैन दामधीर उत्पन्न हो चुका था। उसका नाम 
था जगड़शाह । इस दयाघम के पालक परोपकारी उदार जैन सेठ ने मुक्तहस्त से अन्न 
और धन वितरण करके असख्य दुष्काल-पीडित गुजरातियों को जीवनदान दिया था | 
इसके अतिरिक्त जगड़मेठ ने ८००० मूड ( स्वर्णमुद्राविशेष ) राजा वीसलदेव को 
१६,००० मूड हम्मीर को और २१,००० मूड सुल्तान को उक्त दुष्काल में सहायताब 
दिये थे, जैसा कि पुरातन-प्रबन्ध सग्रह से विदित होता है । 

शाहसमरा और सालिग--पराटण ( अन्हिलवाडा ) के ये जेन बन्धुयृगल बर 
उदार, दानी, धर्मात्मा और धनसम्पन्त सेठ थे। जब १२९८ ई में दिल्‍ली के सुल्तान 
अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुगलाँ और नसरत्खाँ ने गुजरात पर भीषण आक्रमण 
करके कण बघेले को पराजित किया और उसकी रानी कमलादेबी और पुत्री देवलदेवी 
को पकड़कर दिल्‍ली सुल्तान के हुरम में पहुँचा दिया, तो गुजरात की त्रस्त जनता बे 
सबसे बडे रक्षक और सहायक यही दोसो जैल सेठ-बस्धु सिद्ध हुए। उक्त प्रक॒यंकार्र 
आाक्रमणों के समय आक्रान्त जन-माधारण भर धर्म की उन्होंने भदुभुत सेवा की थी 
अपने घन और असाधारण राजकीय पहुँच के द्वारा उन्होंने सैकडों जैन एपं हिन्दू-मम्दिरे 
को मुसलमानों द्वारा ब्िध्वस किये जाने से बचा लिया और नष्ट-अ्रष्ट हुए देवाऊघो क 
पुनरुद्धार किया या कराया, सहझ्नों लोगो को मुसलमानों के बन्दौखाने से मुक्ति दिखायी 
और जनता को संबंगप्रकार आश्वासन एब सहायता प्रदान की थी । छ 
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एे 
मध्यकाल : पूर्बाध 
(स १२००-१५५० ई ) 


गजनी के सुल्तान मुहम्मद गोरी द्वारा १२९२ ई में पृथ्वीराज चौहान के और 
अगले वर्ष जयचन्द गहड़वाल के पूर्णतया पराजित कर दिये जाने के परिणाम- 
स्वरूप दिल्‍ली, अजमेर और कन्नौज पर तुर्कों का अधिकार हो गया और कुछ वर्षो के 
भीतर दिल्‍ली को केन्द्र बनाकर पजाब से छेकर विहार-बगाल पर्यन्त बहुमाग उत्तर 
भारत पर तुर्को का शामन स्थापित हो गया । अगले छूगभग डेढ़ सौ वष पर्यन्त दिल्ली 
के सुल्तात ही उत्तर भारत तथा बहुभाग दक्षिण भारत में भी सर्वोपरि मुसलमान दाक्ति 
थे, यद्यपि इस बीच गोरी, गुलाम, खिलजी भर तुगलुक नाम के चार वश परिवर्तन 
हुए। तदुपरान्त दिल्‍ली सस्‍्तनत के मालवा, गुजरात, बगाल, जौनपुर, बहमनी आदि 
प्रान्ता के सुबेदारों ने अपनी स्वतन्त्र सत्ताएँ स्थापित कर ली और एक के स्थान में कई 
मुसलमानी सल्तनतें देश में फेल गयी । साथ ही चन्दवाड, ग्वालियर, मेबाड, विजयनगर 
आदि की कई शक्तिशाली हिन्दु राज्य शक्तियाँ भी उदित हुई । यह स्थिति १६वीं शती 
ई क मध्य के कुछ बाद तक चली । उपराक्त तुक सुल्तानों द्वारा अधिकृत एवं शासित 
प्रदेशों में भारतीय धर्मा और उनके अनुयायियों की शोचनीय स्थिति थी प्रत्येक व्यक्ति 
या वग के लिए अपने जान, माल, इज्जत, धम और सस्क्ृति की रक्षा का प्रश्न सतत 
और स्वापरि था। इन विदेशी, विवर्मो, अत्याचारी, निरकुश शासकों में धाभिक 
सहिष्णुता का प्राय अभाव था । फिर भी यदि हिन्दू, जेंन आदि भारतीय जन और 
उनके साथ उत्तका धम और सस्कृति बचे रहे तो इसलिए कि उन्हें सवथा समाप्त कर 
देना या मुसलमान बना डालना दन शासको के लिए भी अशक्यानुष्ठान था, दूसरे उनके 
राजनीतिक और आशिक हित में भी नहीं था। अतएवं दिल्ली आदि के मुसलमान 
सुल्तानों द्वारा झासित प्रदेश में हानेबाले उल्लेखनीय जैनों की और उनके द्वारा किये 
जानेवाले प्रभावक धमन-कार्योा की सख्या अत्यल्प है। तथापि कतिपय ऐसे महाभाग 
उस काल एवं उक्त प्रदेशों म भी हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा, योग्यता एवं प्रभाव से 
प्रतिष्ठा प्राप्त की और जो सुल्ताना द्वारा सम्मानित हुए अथवा जिन्होने अपने प्रभावक 
घमकार्यों द्वारा अपनी धर्मप्राणता का परिचय दिया । तन्काछीन हिन्दू राज्यों में जैनो 
की स्थिति अपक्षाकृंत कही अधिक अच्छी रही और किन्‍्ही में तथा किन्ही कालो में तो 
प्राय सर्वोपरि भी रही । 
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१२०६ ई में मुहस्भद सौरी की सुत्यु से लेकर १२९० ई तक सुझाम शुल्तानों 
का, १२९० से रै१२० ई तक खिछजी सुस्तानों का, १३२१ से १४१३ ई तक तुगजुको 
का, १४१४ से १४५१ ई तक सैयदों का, १४५१ से १५२६ ६ हक छोदी सुल्तामों 
का, (५२६ से १५३९ ई तक मुक्ठ बाबर और हुमायें का और १५४० से १५५६ ई. 
तक सूरिवंशी सुल्तानों का दिल्ली पर शासन रहा । 

कक्ष जाता है कि सृहम्मद मोरी ने अजमेर में अपनी बेमस के आपम्रह पर एक 
दिगम्थर जन साधु, सम्मवतवा वसन्तकीति को राजदरबार में बुलाकर सम्मानित किया 
था भौर गुरूस सुल्तान गयासुहीन बलबन के समय में १२७२ ई में योगिनीपुर 
( दिल्ली ) मे ही एक अग्नवाल ( बग्नोतक ) परम शआ्रावक ने, जो जिनेन्द्र के चरण- 
कमछो का भक्त या, कुन्दकुन्दाचार्यकृत 'पचास्तिकाय' ग्रन्थ की प्रति लिखायी थी । 

बीसलसाहु--पट्टणनिवासी छगे साहु के पौत्र और गुणवान्‌ खेर्तसाहु के पूत्र 
थे। यह योगिनीपुर ( दिल्ली ) के धनी श्रावक थे। इनको पत्नी का नाम बोरो था। 
बीसल साहू ने कण्ह के पुत्र ठक्कुर पण्डित उपनाम गन्धर्व-कवि से, जो इन्ही के आश्रय 
में रहते थे, पृष्पदन्त विरचित 'यशोधरचरित' सुनाने के लिए कहा, और उसे सुनकर 
यह इच्छा प्रकट की कि उसमें राजा और कौल का प्रसग, यशोधर का आदचर्यजनक 
विवाह और भवान्तर भी रचकर सम्मिलित कर दिये जायें तो वह चरित्र पूर्ण हो 
जाय | कवि ने उन्ही के घर सुख से सुस्थितिपूर्वक रहते हुए वि स १३६५ ( सन्‌ 
१३०८ ई ) में प्रथम वैशाख की शुद्रू ३ ( अक्षयतृतीया ) सोमवार फे दिन वे तीस 
प्रकरण रचकर पृण किये और साहू की इच्छापूर्ति की थी। उस समय सुल्तान अछा- 
उद्दीन खिलजी का शासस था । 

सेठ प्रणचन्द--अछाउद्दीन खिलजी के शासनकाल ( १२९६-१३१६ ई ) में 
राजधानी दिल्‍ली के नगरसेठ पूरणचन्द थे जो जाति के अग्रवाल वैश्य और धम से 
दिमम्बर जैन थे । अपनी समाज में भी तथा सुल्तान के दरबार में भी उनका सम्माननीय 
एवं प्रतिष्ठित स्थान था। 'सुकृतसागर' नामक ग्रन्थ में उनके लिए अलाउद्दीन शाखनि 
मान्य! पद का प्रयोग किया है। राघो ( माधो ) और चेतन नामक दो नास्तिक 
दरबारियो की प्रेरणा पर सुल्तान ने दिल्ली के ज॑नो से कहा कि अपने धर्म की परीक्षा 
दे । उनके नेता प्रणचन्द ने कुछ व्यक्तियों को तत्कालीन भट्टारक माधवसेन के पास भेजा, 
जो उस समय दक्षिणापथ में निवास कर रहे थे | दिल्‍ली के जैनो की प्रार्थना पर आयाय 
दिल्‍ली आये और अपनी विद्वत्ता, शास्त्रार्थ तथा चमत्कारों द्वारा सुलतान और उसके 
दरबारियो को प्रभावित किया ! उन्होंने दिल्ली में अपने काष्टासघ-माथुरगच्छ-पृष्करगण 
की गह्ी भी स्थापित कर दी, जो तब से लेकर गत शताब्दी के प्राय अन्त तक बनी 
रही । आचार्य माबवसेन मे सुलत़ान से कई फ़रमान भी भ्राप्त किये थे। इसी समय के 
लगभग नन्दिसघ के आचार्थ प्रभाचन्द्र ने भी दिल्लीं में अपना पट्ट स्थापित किया था । 
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सुल्तात का फ़रमान और सहायता प्रात करके सेठ प्रणचन्द दिल्‍ली और आसपाश के 
जँनो का एक बडा सघ गिरनार-तीर्थ की यात्रा के लिए ले गये थे। उसी समय गुजरात 
के प्रसिद्ध ध्वेताम्बर सेठ पेथडशाहु भी ससंघध गिरनार की वन्दना के लिए पहुँचे । पहले 
कौत से आस्नायवाले वन्दना करें, इस प्रश्न को लेकर कुछ विवाद हुआ, किस्सु दोनों 
नेताओं एव अन्य वृद्धजनों की बुश्धिमता एवं सौजन्य से दोनों दलों ने सद्भूय्रपुर्वक एक 
साथ तीथ-बन्दना की । 

पेथडशाह- तत्कालीन गुजरात के एक धनी भानी ठसे थे। बह दवेताम्बर 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे। सरकारी फरमान लेकर उन्होंने गिरनार तथा शत्रुजय आदि 
अन्य तीर्थों की ससध यात्राएँ की थी। रत्नमण्डनगणिकृत सुक्ृतसागर' अन्‍्सर्गत 
पिथडशाह-ती थ यात्रा-द्वय-प्रबन्ध' में इस श्रावक सेठ की तीथ-पात्राओ का वर्णन है । 

अछाउद्दीन खिलजी ने भडोच के दिगम्बर मुनि श्रुतती रस्वामी का तथा द्वेवाम्बर 
यति रामचन्द्रसूरि ओर जिनचन्द्रसूरि का सम्मान किया बताया जाता है। उसके उत्तरा- 
धिकारी कुतुब॒दीन मुबारकशाह खिलजी ( १३१६-२० ई ) को जैनाचार्य जिनप्रभसरि ने 
प्रभावित किया बताया जाता है । 

सेठ दिवराय--दिल्ली के इ्वेताम्बर सेठ दिवराय ( देवराज ) ने इसी समय 
के लगभग राजाज्ञा लेकर समघ गत्रुजय की यात्रा की थी और धर्मप्रभावमा के कार्य 
किये थे । 

ठक्कुर फे₹--दिल्ली के खिलजी सुल्तानो के शामनकाल मे ठक्कुर फेरु नाम के 
एक जैन शाही रत्नपरीक्षक और सरकारी टकसाल के अध्यक्ष थे। साथ ही वह बड़े 
विद्वान और वैज्ञानिक लेखक भी थे। उन्होंने १२९० ई मे युगप्रधान-चौपाई, 
(7१५ ६ में र्नपरीक्षा,' 'द्रव्य-घातु-उत्पत्ति,/ “वास्तुसार-प्रकरण' और 'जोईसार' 
नामक ग्रन्था की रचना की थी और उसके उपराष्त भी कई अन्य ग्रन्थ रचे थे । 

सूर और वीर--प्राववाटकुल मे उत्पन्न यह दो जैन प्राता थे जो बड़े सुकृती, 
दानी और यशस्वी थे। ये मण्डपदुग (मांड ) के निवासी थे । सुल्तान गयासुद्दीन 
तुगलुक ( १३२०-२५ ई ) ने इन दोनो भाइया को प्रतिष्ठित सरदार बनाकर अपने 
मस्त्रिमण्डल में सम्मिलित किया था| कही-कही वीर के स्थान मे नानक लिखा है । 

श्रावक रथपति--श्रीमाल जातीय सेठ हस के पुत्र, दिल्ली निवासी घनी एव 
धर्मात्मा श्रावक थे । इन्होने १३२३ ई में गयासुद्दीन तुगलुक से शाही फरमान ब्राप्त 
करके ससघ तीथ-यात्रा की थी, जिसे पूरा करके ५ मास बाद वह दिल्‍ली लौटे थे । 

पाटन के सेठ समराशाहु--पाटन गुजरात के भोसवाल जैन सेठ समरशाह 
( समराजाह या समरसह ) उस काल के धनी, प्रभावशाली एवं राज्यमान्य श्रायक थे । 
खिलजी सुन्ताना के शासनकाल में ही उन्होने शत्रुजय तीथ का जीर्णोद्धार कराया था और 
उनके प्रान्तीय सूबेदार अलपखाँ की आज्ञा प्राप्त करके एक यात्रा संत्र भी निकाछझा था, 
शिसकी रक्षाथ उनकी प्राभना पर सूबेदार ने १० मोर ( तैनिक जमादार ) उनके साथ 
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कर दिये थे । घुल्ताव अवाशुद्रीवन तुकशकू सेठ तमरशाह को पृजबत बस़ता था और 
राज्यकार्य से उससे उर््हें हेलियाना सेत्रा था। उप्तका उत्तराधिकारी मुहम्मद तुमुक 
(१३२५-६१ ई ) भी उन्हें भाई-जैसा मानवता था, कर उसझे उस्हें वेशियाने का 
शासक लिवुक्त किया था । 

साहू वाघू-“दिलल्‍्सी के एक प्रतिष्ठित जेन सेठ थे। जब पृहम्मद सुगजुक ने 
१३२७ ई, में घिल्‍ली का परित्याग करके देवतिरि ( दौलतायाद ) को राजबानी बनाया 
तो दिल्ली उज़ाड हो गयी । उस ससय साहू वाघू भी दिल्ली छोड़कर दफराबाद में जा 
बसे, जहाँ उम्होंते अनेक शास्के की अ्रतिलिपियाँ करायी और 'श्ुतपत्षमी-कथा (मविष्य- 
दततकशा) स्वयं छिखी और या किसी विद्वान से लिखायी थी । 

साहू महीपाल--दिल्ली के श्रग्रवालवद्यी जैन थे, जिनके युत्रो ने १३३४ ई में 
महाकवि पुष्पदन्त के 'उत्तरपुराण' की प्रति लिखवायी थी ! 

साह सामिया--मूछत पाटलनियांसी अग्रवाल जैन था और दिझली में 
आकर बस गया था| वह और उसका परिवार सम्पन्न होने के छाथ हो साथ बढ़ा 
धामिक था। राजधानी तुग़लकाबाद ( दिल्लो ) के शाही फकिछे के क्षेत्र में ही दर्वार- 
चैत्यालय माम का एक जैन-मन्दिर विद्यमान था, जिसके निकट ही साह सागिमा के पृत्र- 
पौत्रादिक रहते थे । इससे विदित होता है कि यहू परिवार प्रतिष्ठित झोर राज्यभाम्य 
था | इन लोगो ने १३४२ ई में उक्त चैत्यालूय में एक महासन्‌ पूजोत्सव किया था। 
उक्त अवसर पर शास्व्रदान के रूप भे अनेक ग्रस्थों को प्रतिलिपियाँ भी करायी गयी थी, 
जिनका लेखक ( लिपिकार ) गन्धवं का पुत्र पण्डित बाहड था। हस परिवार के गुरू 
काष्ठासघी आचार्य नयसेन के शिष्य भद्टारक दुर्लभसेल थे, जिसका सुलतान भी आदर 
करता था। यह गुह सम्भवतया उक्त दरवार-चत्यालय में ही विराजते थे। साहू 
सामिया और उनके पुत्रों ने विशेषकर पाँच ग्रन्थ सकल संघ के समक्ष विराजमान 
किये थे । 

सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक ( १३२५-५१ ई ) एक विबादास्पद विवित्र 
चरित्रवाला निरकुश किन्तु उदार और विद्याप्रेमी नरेश था। दिल्‍लो के सुलतानो में 
उसका राज्य सर्वाधिक विस्तृत और शक्तिशाली था, किन्तु उम्तके सनकी स्वभाव, 
विचित्र योजनाओ एवं अभियानों के कारण उसके मरते ही सल्तनत का दुतवेग से पतल 
होने लगा और एक-एक करके सभी प्रान्सीय सूबेदार स्वतम्त्र ही गये । तथापि उस यूग 
को दुष्टि से धार्मिक सहिष्णुता भी उसमें अन्य सुल्तानो की अपेक्षा अधिक थी । अपने 
शासन के प्रथम वर्ष सें ही उसने शाज्य के जैनो ( सयूरयान या सराओगरन, अर्थात्‌ 
शावकों ) के हितार्थ एक फरमान आरो किया था। प्रात्ष तभी सन्दिसंध के भद्टारक 
रात्नकीति के पट्ट पर भट्टारक प्रभाजन्द्र का भारी महोत्सव के साथ पट्रामियेक हुआ था 
और वह दिल्ली पट्टाघीक्ष कहुछाये थे, जैसा कि उसके शिष्य कथि घलपाल द्वारा रखित 
बाहुबलिचरित' के उल्लेखों से भ्रकट है। उसी में यह मो छिखा है कि इल मुनिराज ने 


मध्यकाक : पूर्व शहर 
३१ 


बादियों का भान भजन करके उक्त मुहम्मदशाह का चित्त अनुरजित किया था । मिविध- 
तीर्थकल्प' के रचयिता जिमप्रभसूरि का भी, जिसल्े उक्त ग्रन्ध दिल्‍ली में हो १३३४ ई 
में पूर्ण किया था, सुछ्तान ने सम्मान किया था और उम्हें कई फरमान दिये थे जिसके 
आाघार पर उक्त आचार्य ने हस्तिनापुर, मथुरा आदि अनेक तीर्थों को संध सहित याजाएँ 
की थी और अनेक धर्मोत्सव किये थे । राजदरबार में उन्होंने वादिकों के साथ दास्त्रार्थ 
भी किये बसाये जाते हैं। उनके शिष्य जिनदेवसूरि बहुत समय तक राजधानी म्रें रहे 
और सुछताम द्वारा सम्मानित हुए थे। यति महेन्द्रसूरि का भी सुल्तान से सम्मान किया 
था। जिनदेवसूरि के कहने से सुल्तान ने कस्तालनगर की महावीर-प्रतिमा दिल्‍ली में 
मेंगायी जो कुछ दिन तुगलकाबाद के शाही खज़ाने में भी रही, तदनन्तर उपयुक्त 
देवालय में विराजमान कर दी गयी। एक पोषघशाला भी उस समय दिल्‍ली मे स्थापित 
हुई थी । सुल्तान की माँ मखदूमेजहाँ बेगम भी जैन गुदओ का आदर करतो थी । सुल्तान 
का कृपापात्र धराधर नामक ज्योतिषी भी सम्मवतया जैन था । 

इस सुल्तान का उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई फीरोजगाह तुगछुक (१३५१- 
८८ ई ) हुआ । भट्टारक प्रभाचन्द्र _को, जो दिगम्धर मुनि थे, इस सुल्तान ने अपने 
महल में आमन्त्रित किया था। कहा जाता हैं कि इस अवसर पर उन्हें वस्त्र धारण करने 
पड़े थे । सुल्तान और बेगमो को दर्शन एवं उपदेश देकर मुनि जब स्वस्थान पर लौटे 
तो पुन वस्त्र उतार दिये और उक्त असन्कम के लिए प्रायश्चित्त लिया। तथापि उत्तर 
भारत में तभी से वस्त्रधारी भट्टारक प्रथा का प्रारम्भ हुआ कहा जाता है। सुकवि रत्न- 
शेखरसूरि का भी इंस सुलतान ने सम्मान किया बताया जाता है। मेरठ और दथोपरा से 
यह सुलतान अशोक-स्तभो को उखडवाकर दिल्ली में ले आाया था। उनपर अंकित 
लेखो को पढ़वाने के लिए उसने जिन विद्वानो को बुछाया था, उनमें ब्राह्मण पण्डितो के 
अतिरिक्स जैन ( सयू रगान ) विद्वान्‌ भी थे। उसके समय में दिल्ली में 'भगवती-आरा- 
धमा-पजिका , 'बुह॒दु-द्वव्यसग्रह) आदि कई जैन ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ बनो थी। तुगलुक- 
वद्य का अन्त १४१४ ई. में हुआ और तदतन्तर १४५० ई तक चार संयद सुरूतानो ने 
दिल्ली पर क्रमश राज्य किया । 

साह हेमराज--हिसार निवासी अग्रवाल जैम साह हेमराज दिल्ली के सुलतान 
सैयद मुबारकशाह के, जो सैयद खिन्चर्खा के उपरान्त १४२१ ई में गद्दी पर बैठा था, 
राजमन्त्री थे और काष्ठासघी भट्टारक यश कीति के गृहस्थ-शिष्य थे । इन्होने एक भव्य 
ब्रेत्यालय का निर्माण कराया था, हस्तिनापुर तीर्भ को यात्रा के लिए एक संघ चलाया 
था और स्वगृरु यश कीति से 'पाण्डवपुराण' की रचना (४४० ई में करायी थी। हेमराज 
के पितामह का माम जालपुसाहु, पितामही का निउजी, पिता का वील्हासाहु और माता 
का घेनाही था | पल्हण, सारग, कउछा और वसण उसके चार भाई थे । पल्हण का पुत्र 
गोल्हण था । हेमराज की पत्नी का साम देवराजी था और इृगर, उधरण तथा हंसराज 
नाम के तीन पुत्र थे। सारा परियार जिनभक्त और धामिक था । जिनघर्म का दिन प्रति 
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दित॑ कस होता जा रहा है, गह पेसऋर गुणवान्‌ मन्जीप्रवर हेमराज-बढ़े बिन्तित रहते थे 
और इसलिए धर्म के दिस में किये जानेवाले कार्यों में मलल्प नहीं फरते थे । उसके मुझ 
भट्वारक यध-कीति तथा इनके ज़्येष्ठ भाई ( सर्मा ) एव मुझ सू्ति गुणकीर्ति स्वयं विद्ान्‌ 
जौर सम्रमी सस्त थे। उन्होने स्थान-स्थान में भ्रमण करके जनन्सासास्य को धर्म का 
उपदेश दिया, मतैक प्रस्थ रखे, पुराने ग्रन्थों को लिपियाँ करायी और श्रावक्ों का ह्थिरो- 
करण किया । इमर पण्डित, सुरजन पण्डित, पण्डित॒वर रईघू आदि विद्वानों बौर साहू 
हेमराज-जैसे अनेक धर्मात्मा एवं धनी श्रावकों का उन्हें सहयोग प्राप्त था । 

दिउढासाहु--पोगिनीपुर ( दिल्‍ली ) में भव्यजनों के मन को हरनेवारे, 
अग्रवाल-कुल-कभल-दिनेश, गर्गंगोत्रीय दिउचन्द ( देवचन्द्र ) साहु निवास करते थे। 
अपने दानगुण के लिए प्रसिद्ध, सत्य और शील की आधार बाल॒ृहि नाम की उनकी भार्या 
थी । उनके चार पुत्रों में ज्येष्ठ यहू सघही दिउढासाहु थे। अन्य तीन भाई इमाहि, 
आमराउठ और चोचा साहु थे। दिवचन्द के भाई जग्गलदेव के पुत्र मोल्हण, ऊसमण 
और गोविन्द थे और गोविन्द का पितृभक्त पुत्र जिनदास था । दिउछासाहु को पुल्हाही 
और छाडो नाम की दी पत्नियाँ थी। लाडो से उनका पुत्र गुणवान्‌ वीरदास था, जिसका 
पुत्र उदयचन्द था। इस प्रकार यह भरापुरा सम्पन्त एवं जिनभकत परिवार था। सघही 
दिउढासाहु ही उस समय परिवार के मुखिया थे । वह पचपरमेष्ठि के आराधक, जिनेन्द्र 
की त्रिकाल पूजा करनेवाले, रत्लन्रय के अर्चक, पंचेन्द्रियों को वश से रखनेवाले, पच॑- 
भिध्यात्व से दूर रहनेबाले, चतुविधसघ को दाल देले में तत्पर और चतुरानुयोग के शास्त्रों 
के पठन-अ्रवण में रुचि रखनेवाले धर्मात्मा श्रावक थे। सेठ सुदर्शन के साथ उनको 
तुलना की जाती थी । उन्होने अपने कुलुगुरु विद्वान्‌ मुनिराज यश कीति से भाषा में 
हरिवशपुराण' की रचना करायी थी ओर मुनि ने १४४३ ई में इन्द्रपुर ( सम्भवतया 
अलवर ज़िले में तिजारा के तिकट स्थित ) मे, जहाँ नवाब जलालखाँ का शासन था, 
उसे पूण किया था। जलालखाँ सैयद सुलतानो के अधीन सम्मबतया मेवात का अर्घस्वतन्त्र 
शासक था । 

साहु थील्हा--भायाणदेदय ( भद्गवानक, बयाना ) के श्रीपथनगर ( बयाना ) 
के अग्रवालबशी धर्मात्मा श्रावक सेठ थे । उस समय बहाँ औहदीवशी नवाब दाऊदखोँ 
का शासन था । साहु भील्ह्ा के पिता सेठ रूख़मदेव की बाल्हाही और महादेवी नाम की 
दो पत्नियाँ थी । प्रथम से खिउसी एवं होलू नाम के दो पुत्र थे और दूसरी से देवसी, 
थील्हा, मल्लिदास और कुन्थदास ताम के चार पुत्र थे। यह पूरा परिवार धनी और 
धर्मात्मा था। साहु धील्‍्हा इनमें प्रमुख थे । वह राज्यमान्य, उदार, दानी और बविद्या- 
रसिक थे | उनकी दी पत्नियाँ प्री और तिहुणपाल एव रणमल नाम के दो पुत्र थे | 
साहु थील्हा ने मीतलगोत्रीय अग्रवाल जेन सधाधिप सीता के सुपृत्र सुकति पण्डित 
तेजपाल से प्रार्थना करके उनसे अपश्रक्म भाषा के सम्भवनाथ-यरित' की रचना करायी 
थी। इन्ही तेजबाल ने इसी श्रीपथनमर के सियासी खण्डेकवारू साहु जाल्दू के पौत्र और 
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धर्मानुरकत दयावन्त सूजा साहु के ज्यैध्ठ पुत्र रणमंल तथा उसके पुत्र ताल्हु की प्रार्थल 
पर १४५० ई में अपने 'वरांगचरित' की रचना को थी । 

गढासाव--दिल्ली के प्रथम लोदों सुल्तान बहलोल ( १४५१-८८ ई ) के 
एक उच्पदस्थ राजकर्मंचारी थे । यह मध्यप्रदेश में सागर ज़िले के निवासी थे और 
सम्भवतया क्षेत्रीय शासन में किसी पद पर थे। उनके सुपुत्र तारणस्वामी प्रसिद्ध जैन 
सन्त हुए, जिन्होंने मूर्तिपूजा का विरोध किया और अपना तारण-पन्य बलाया | इस पन्‍्थ 
के अनुयायी समेया जैनी कहलाते है और आज भी मध्यप्रदेश के सागर आदि कई जिलों 
में पाये जाते हैं । 

दीवान दीपग एवं सघाधिप कुलिचन्द्र--सुलतान बहलोल के राज्य में 
पाणीपथदुग ( पानीपत ) में मीतलगोत्री अग्रवाल साहु चौधरी लौंग थे जो देश-विदेश में 
दीवान दीपग के नाम से विश्यात थे और चतुविधदानदायक थे । उनके पाँच में से तीसरे 
पुत्र संघाधिष कुलिचन्द्र थे। यह परिवार बहुत बड़ा था, सम्पन्न, राजमान्य और 
देवशास्त्रगुढ का भक्त धा। काष्ठासघी गुणभद्द उसके आम्नाय-गुरु थे। क्षुल्लिका 
जिनमती की प्रेरणा से १४८५ ई में कुलिचन्द्र के भाई इन्द्रराज के पुत्र वरम्भदास ने 
'ज्ञानाणव' की प्रति लिखायी थी ! अन्य धर्म-काय भी किये गये । 

चौधरी देवराज--सुल्तात सिकन्दर लछोदी के रामय में सिंघल-गोत्री अग्रवाल 
जैन चौधरी चीमा थे, जो व्यापारियों में प्रमुख थे, राजमान्य थे, देवक्षास्त्र-गुरुभक्त थे 
और दुखी जनो का पोषण करनेवाले गुणनिधात थे। कर्णाठक के जैन गुर विशालकीति 
ऐसे ही धर्मात्मा श्रावकों के प्रयास से इस सुल्तान द्वारा सम्मानित हुए थे। चोघरी 
चीमा के पुत्र करमचन्द, अरह॒दास और चौधरी महण ( महणचन्द ) थे। महणचन्द की 
पत्नी खमाही से प्रस्तुत चौधरी देवराज का जन्म हुआ था, जो जिनधर्म-धुरन्धर, धर्म- 
निधि, घतकनकचन-मम्पन्न, अनेक सद्गुणों से युक्त थे और प्रबुद्ध थे। इनकी प्रेरणा 
से प माणिक्यराज ने अमरसेनमुनि-चरित्र” की रचना की थी, जिसे उन्होंने १५१९ ई 
में पृण किया था । 

चौधरी टोडरमल्ल-- जैमवाल इृक्ष्वाकुअशी घोधरी जगसी के युपुत्र इत राय- 
रजन चौधरी टोडरमल्ल की प्रेरणा से कवि माणिक्यराज ने १५२२ ई में अपभ्रश 
भाषा के अपने तागकुमारचरित्र' की रचना की थी! कबि स्वयं जायसवाल कुल में 
उत्पन्न बुध सूरा और उनकी भार्या दीपा के सुपुत्र थे । 

सघाधिप साधारण--दिल्लीनिवासी गर्गमोत्री अग्रवाल साहु भीमराज ने 
जिन्‍्होने हस्तिनापुर आदि तीर्थों के लिए सघ चलाया था अत संघाधिष कहुछाते थे । 
उनके पचमेरु के समान पाँच सुपुत्र थे, जितमें से दुसरे पुत्र ज्ञानचन्द्र थे । इनकी भार्या 
का नाम शिवराजी था। इन्ही के सुपुत्र महाभव्य सघाधिप साधारण साहू थे जो कुशल 
व्यापारी और अति धनवान्‌ होने के साथ-साथ भारी विद्वान्‌ और तीर्थभक्त भी थे । 
उस्होने हस्तिनापुर, सम्मेदशिखर, पावापुर, शत्रुजय आदि तीर्थों की ससंध यात्रा की 
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भी | उसकी प्रेरणद से हस्सेशज के पुत्र कि महित्दु [ महाचन्द ) से दाह बाबर के 
शासनकाल में दिल्‍्की में ही, १५३० ई में, 'झास्तितामचरित्र' (अपल्पा) की रचना की 
थी । साहु साधारण नें एक मिमालूय का भी दिर्माण कराया था । 

१०३४ ई में हुमाईं के भाई और लाहोर के सूबेदार कामराम ने मावदेवपूरि 
की सहायता की थी । 

बैद्यराज रेखा पण्डित--रणस्तम्म दुर्ग ( रणयम्मोर ) के निकटल्थ नवरक्षपुर 
( नाछछा ) के निवासी एक प्रसिद्ध जेन वैद्यवश में उत्पन्न हुए थे। इनके पूर्वज हरि- 
परत्ति पष्ठित को पश्मावसीदेवी सिद्ध थी और वह फीरोजशाह तुगलुक हारा सम्मानित्त हुए 
थे। उनके सुपुत्र वैधराज पदमा पण्डित ने साकुम्भरी नगर में एक सुन्दर जिनालय 
बनवाया था, जिनेन्द्र-ंचकल्याणक-प्रतिष्ठा की थी और माझया के सुझतान गयासुद्दीन से 
बहुत मान्यता प्राप्त की थी। उनके सुपुत्र प्रसिद्ध वेध्वराट्‌ बिश्व दानपूजा में अद्वितीय, 
सर्वविद्याविदाम्बर थे और उन्होने मालवा के सुल्तान नसीरुद्दीन से प्रभूत उत्कर्ष प्राप्त 
किया था । उनके भाई धुहजन विवेकवानू, सर्वजनोपकारी, जिनधर्माचारी और 
वादिगजेन्द्रसिह थे । विश्व के पुत्र सदद्यशिरोमणि घर्मदास थे जिन्हें पद्मावतीदेवी सिद्ध 
थी और मालवा के सुल्तान महमूदशाह ने बहुमानता प्रदान को थी । उनकी भार्या 
देवादिपूआरता, दीनोपकारता, सम्यम्दृष्टियुक्ता, सौमाग्यादिगुणान्विता घर्मश्री थी। 
इनके सुपुत्र वरगुणनिलय, विविधजननुत, धैयमेर, बुद्धिसिन्धु, प्रतापी, प्रसिद्ध 
वेद्याधीश रेखापण्डित थे। शेरशाहसूरी के रणथम्मौर आक्रमण के समय ( १५४३ ई 
में ) रेखापण्डित ने इस सुलतान की गम्भीर रोग से सफल चिकित्सा करके उससे बडा 
सम्मान प्राप्त किया था । रेखापण्डित की भार्या ऋषिश्ी से उसके जिनदास नाम का 
पण्डित एवं घर्मात्मा पुत्र हुआ था। जितदास की पत्नी जव्णादे से उसका पुत्र ना रायण- 
दास हुआ जो अपने पितामह ( रेखापण्डित ) की आँखों का तारा था। जिनदास ने 
१५५१ ई में मालछा के निकटस्थ सेरपुरे के शान्तिलाथ-चैत्यालय में, जो उसके द्वारा 
ही प्रतिष्ठापित था, सस्कृत माषा के 'होली-रेणुका-बरित्र की रचना को थी, यह मुनि 
ललितकीति का ज्षिष्य ,था। इस समय सलीमशाहसूरी का शासनकाल था। इसी 
सुल्तान के शासनकाल मे दिल्ली में पृष्पदन्तक्ृत ( अपभ्रश ) 'आदिपुराण' की अत्थन्त 
सुन्दर सचित्र प्रति बनी थी जिसमें ५३५ चित्र है शोर उनमें से अधिकाक्ष स्वर्णाकित 
हैँ । सलीमशाहसू रो के समय में अन्य अनेक अंन भ्रस्थ-प्रतियाँ दिल्‍ली एवं अन्यत्र लिखी- 
छिखायी गयी । 


सालहया के सुलतान 


मालवा की स्वतस्त्र मुसलमानी सल्तनत १३८७ ई. से १५६४ ई तक रही । 
इसकी राजधानी माण्डू थी। इन सुरुतानो के क्षासनकाक में कई प्रसिद्ध राजमास्य जैस 
परिवार हुए है, जिनमें से नाकक्ला के वेद्यराज रेशा पण्डित के उक्त सुलतानों द्वारा 


सच्यकाक - पूर्चा्ज क्कथ 


सम्मानित पूर्वजो का उल्लेख रेखा पण्डित के परिचय के अन्तर्गत किया जा चुका है । 

संघपलि होलिचन्द्र--त्रिमुवमपाल और अजम्बिका का युपुत्र सभेह्वर आह 
होलिचन्द्र बडा धन-वैभव सम्पन्न, प्रतापी, उदार, दानशील, गुणवान्‌ और घर्मात्मा 
सज्जन था। उसने कई जिनमन्दिरों का निर्माण कराया थी ओर पर्मोत्सव किये थे $ 
मूलसघान्तर्गत नन्दिसघ-शारदागच्छ-बलात्कारगण के भट्टारक पष्मनन्दि के शिष्ष्य 
भट्टारक शुभचन्द्र का वह भक्त शिष्य था। मण्डपपुर ( माण्ड ) के सुलतान त्रालमणशाह 
( अलपखा ) उपनाम हांशग गोरी के शासनकाल मे, १४२४ ई में इस सथाधिप 
होलिसाहु ने देवगढ़ में स्वगुरु के उपदेश से मुनि वसन्‍्तकीति तथा पद्मननन्दि कौ और कई 
तीथकरो की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी थी । इस काय में स्वय उससे पुत्र-पौत्रादि, साहु 
देहा के वशज, गर्गगांत्री अग्रवाल साहु क्षीमा के पुत्र वील्हा और हर के पुत्र तल्हण 
आदि अन्य श्रावकों का भी सहयोग था। मालवा में इस काल में दिशम्धर आस्ताय के 
नन्दि, काष्ठा और सेनसघो के पृथक्‌-पुथक्‌ पट्ट विद्यमान थे। देवगढ़ में १४३६ ई में 
भी एक प्रतिष्ठा हुई थी और १४५९ ई में बम्बगज में मण्डलाचार्य रत्नकीति ने 
बृहत्पाश्व-जिनालूय का जीर्णोद्धार कराकर उससे दस बसतिकाएँ कई धर्मात्मा श्रावको 
के सहयोग से स्थापित की थी । 

मन्त्रीश्वर मण्डल--मालवा के राजसन्सत्रियो के प्रसिद्ध वक्ष में उत्पन्न हुआ 
था। उसका पितामह सघपति झम्पण पाठन के प्रसिद्ध सेठ पेथडशाह का सम्बन्धी था 
और १४वी शती के मध्य के लगभग मालवा के सूबेदारो का राजमन्त्री था। वह सोमेश्वर 
चौहान के मल्त्री, जालौर के सोनगरागोत्री श्रीमार आभू का वशज था। उसके पुत्र 
बाहड और पन्न मालवा के अन्तिम सूबेदार और प्रथम सुलतान दिलावरखाँ उपनाम 
शिहाबुद्दीन गोरी ( १३८७-१४०५ ई ) के मन्‍्त्री थे। बाहड का पुत्र यह मन्‍्त्रीश्वर 
मण्डन सुल्तान होशगशाह गोरी ( १४०५-३२ ई ) का महाप्रधान था। वह बड़ा 
शासन-कुशछ, राजनीतिज्ञ, महान्‌ विद्वान्‌ और साहित्यकार था। इस सर्वविद्याविशारद, 
महामल्त्री ने 'काव्यमण्डन', “श्युगारमण्डल', 'सगीतमण्डन', 'सारस्वतमण्डन' आदि 
विविधविषयक भहूत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की थी । मण्ठन के चचेरे भाई सघपति 
घनदराज ने १८३४ ई में 'शतकत्रण' की रचना की थी ! सम्भवतया मण्डल के वश का 
हो सेघ सुततान गयासुद्दीन का मन्‍्त्री था और उसे 'सफरछ-मकतिक' उपाधि प्राप्त थी । 
मण्डन का भतीज्ा पुजराज भी उच्च पद पर आसीस था और ढ“हिन्दुआ-राय-वजीर' 
कहलाता था । उसने १५०० ई में 'सारस्वत-प्रक्रिया' नामक व्याकरण की टीका रची 
थी ओर यति ईष्वरसूरि मे 'छलितागचरित' की रचना करायी थी। इसी सुलुतान 
गयासुद्दीन के शासन में जेरहट नगर के नेमिनाथ-जिनालय में भ्रट्टारक श्र तकीति ने, 
१४४५ ई में 'हरिवशपुराण' की और १५९६ ई में, उसी स्थाल मे सघपति जयसिंह, 
शकर और नेभिदास की प्रेरणा में 'परिसेष्ठि-प्रकाशसार' की रचना की थी, जिसमें 
सुल्तान के पुत्र शाहबसीर, प्रधान मन्त्री पुजराज ओर गजपाल ईइवरदास का भी उल्लेख 


श्४ए प्रमुख ऐसिहासिक जन पुरुष और सदिकाएंँ 


है। इन्हीं संब धर्म-प्रेमी सश्जनों का उत्लेख आचार्य घतकीतिने उसी स्थान में 
१४९५ हैं, मे रखित अपने “र्मपरीक्षा' तामक ग्रन्थ में सी किया हैं । 

संग्रामसिह सोनी--सम्भबतया सोनीगोत्री संप्डेलदाल धर्मात्मा सेठ थे। 
इम्होंने १४६१ ई में उज्जैन के निकट मक्सी में भगवान्‌ पाश्वनाथ का मन्दिर बनवाया 
था जो मब्सी-पाइर्वनाथ-तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुमा । 


गुजरात के सुछतान--भुजरात में उस काल में भी अनेक कक्षाधीषष एवं 
कोट्यधीश जैत व्यापारी और सेठ थे। अनेक जैन बस्तियाँ, मन्दिर और तीर्थस्थान 
थे। श्वेताम्बर सम्प्रदाय का वहाँ प्राधान्य था, किन्तु दिगम्थर छाटबासइ-स्च का भी 
काफ़ी प्रभाव था और सूरत, सोजित्रा, भडौच, ईडर आदि स्थानों में नन्दिसच आदि 
के दिगम्बरी भट्टारको की गहियाँ भो स्थापित हो चुकी भी । अनेक महत्त्वपूर्ण जैनप्रन्थो 
की, विशेषकर दवेताम्बर विद्वानों द्वारा वहाँ रचना हुई। कई स्थानों में प्रल्थो की 
प्रतिक्तिपियाँ करने का कार्य भी बडे पैमाने पर होता था । इसी काल में अहमदाबाद के 
लोकाशाह ( १४२०-७६ ई ) नामक एक सुधारक ने लुकामत या लोकागच्छ की 
स्थापना की थो जो आगे चलकर जैनों का इवेताम्बर-स्थानकवामी सम्प्रदाय कहलाया, 
जो मात्र साधुमार्गी था और मन्दिरो एवं मूतियों का विरोध करता था । 


सघवी मण्डलिक--ऊकेशववशीय दरडागोत्रीय श्ोसवाल शाह भाशा और 
उसकी भार्या सौखू के पृत्र सघवी मण्डलिक ने १४५८ ई में आबू के पार्दर्वनाथ-मस्दिर 
में अम्बिका की मूति और पराश्वनाथ की चार प्रतिमाओ झी प्रतिष्ठा करायी थी । ही राई 
और रोहिणी उसकी पत्नियाँ थी, साजन पुत्र था और जिनचन्द्रसूरि उसके गुरु थे । 


सघवी सहसा--पोरबाल जातीय सघवी कुंवरपाक्ष का पोत्र और सचघवी 
सालिक का पुत्र था। इसने अचलणढ़ में, राजा जगमाल के राज्य में, १५०९ ६ में, 
चतुर्मख मन्दिर का निर्माण कराके आदिनाथ की पित्तलमय प्रतिमाएँ तपगच्छी मुनि 
जयकस्याणसूरि से प्रतिष्ठित करायी थी। 

इस काल में पाटन, अहमदाबाद, माण्ड आदि के अनेक ओसवाल आवको ने 


आबू, अचलगढ़, देलवाड़ा आदि स्थानों में भिल्न-भिश्न समयों पर सैकड़ों प्रतिमाएं 
प्रतिष्ठित करायी थी, यात्रा संध्र सी चलाये थे। 


समहासार-नरेश राजनाथदेव 


इस राजा के राज्य एव प्रश्रय में महासारनगर ( बिहार प्रान्त के आरा मगर 
के निकटस्थ मसाढ़ या मसार ) में १३८६ ई की ज्येष्ठ छुकछ पच्रमी गुरुवार के दिन 
काछासघी मुनि कमरकीति ते एक जिनमन्दिर और आदिनाथ, सेमिनाथ आदि कई 
तीथँकर-प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा को थी । यह प्रतिष्ठा जेसबारूवशी रंगाचार्य ( सारग * ) 
के पुत्र ऊवमदेद ने करायी थी । 


मध्यक्रारू : पूर्वार्ष २४७ 


चन्प्वाड के सोहान नरेश और उनके जेन सस्त्री 
आगरा नगर के पूर्व-दक्षिण और ग्वालियर राज्य के उत्तर में, यबुना और 
चम्बल के मध्यवर्ती प्रदेश मे असाईखेडा के भरो का राज्य था, जो जैनधर्म के अनुयायी 
थे । उनके पतन के उपरान्त इस प्रदेश मे चन्द्रपाल चौहान ने अपना राज्य जमाया और 
चन्द्रवाड ( चन्द्रपाठ ) को, जिसके भग्नावशेष आगरा जिले में फीरोजाबाद के निकट 
पाये जाते हैं, अपनी राजघानी बनाया । उसके अतिरिक्त इस चौहान राज्य में सयवद्दिय, 
रपरी, हृथिकन्त, शौरिपुर, आगरा आदि कई अन्य नगरया दुर्ग थे। कालास्तर में 
कटेर, हथ्रिकन्त और शौरिपुर में जैन भट्टारकों की गहियाँ भी स्थापित हो ग्यीं। 
चन्द्रपाल स्वयं जेनी था और उसका द्वीवान रामसिह हासुल भी जैनो था। जस्‍्द्रपाल के 
उत्तराधिकारी भरतपाल का नगरसेठ हल्लण नामक जैन था। तदनन्तर अभयपाल और 
उसके उत्तराधिकारी जाहड के शासतकालो मे उक्त हल्लण का पुत्र अमृतपाल राज्य का 
प्रधानमन्त्री था, जो जिनभक्त, सप्तव्यसनविरत, दयालु ओर परोपकारी था। तदनम्तर 
अमृतपाल का पुत्र साहु साड़ मन्‍्त्रो हुआ जो जाहुड और उसके पुत्र बल्‍्लाल के समय में 
उस पद पर रहा। बल्लाक के उत्तराधिकारी आहवमल्ल ( लगभग १२५७ ई ) के 
समय में सोडू का ज्येष्ठ पुत्र रत्नपारू ( रल्हण ) राज्य का नगरसेठ था और उसका 
अनुज क्ृष्णादित्य ( कण्ह ) प्रधानमन्त्री एव सेनापति था । दिल्ली के गुलास सुलतानो 
के विरुद्ध इस जैन वीर ने कई सफल युद्ध किये थे । उसने अनेक जिनमन्दिरों का भी 
निर्माण कराया था और तरिभुवतगिरि निवासी जैसवाल वशी कवि लक्ष्मण ( छाखू ) से 
अपक्रश भाषा में अणव्रतरत्वप्रदोप”' नामक धर्मग्रन्य की रचना १२५६ ई में करायी 
थी । कवि ने इस धमप्राण वीर राजमन्त्री के सदगुणों की भूरि-भूरि प्रशमा की है । 
कृष्णादित्य का भतीजा शिवदेव भी श्रेष्ठ विद्वान्‌ एवं कलामभज्ञ था और अपने पिता 
रत्नपाल के पश्चात्‌ राज्यसेठ बना था। कई पीढ़ी पर्यन्त राज्यमान्य बना रहनेवाला 
यह सम्पन्न सेठो और कुडाल राजमन्त्रियों का पूरा परिवार धर्मधुरन्धर और अपने 
चौहान राज्य का स्तम्भ था। इस समय तक सम्मवतया रामबहिय प्रमुख राजधानी 
रही ओर चन्द्रवाड उपराजधानी, तदनन्तर चन्द्रवाड ही मुख्य राजधानी हो गयी। 
कहा जाता है हस नगर ( चन्द्रवाढ ) में ५१ जैन प्रतिष्ठाएँ हुई थी । तदुपरास्त राजा 
सम्भरिराय का अन्‍्त्री यदृुवशी-जैमवाल जैन साहु जसधर या जसरध ( दशरथ ) था 
और राजा सारगदेव के समय में दशरथ का पुत्र गोकर्ण ( कणदेव ), जिसने सूपकार- 
सार' नामक पाकशास्त्र की रचना की थी, मन्‍्त्री रहा। गोकर्ण का पुत्र सोमदेव राजा 
अभयचन्द ( अभयपाल द्वितीय ) और उसके ज्येष्ठ पुत्र एव उत्तराधिकारी अयचत्द के 
समय में राजमन्त्री रहा। इसी काल में, १३८१ (या १३७१ )ई में अन्द्रपाठ- 
दुगनिवासी महाराजपुत्र रावत गओ के पौत्र और रावत होतमी के पुत्र चुधीददेव ने 
अपनी पत्ती भट्टों तथा पुत्र साधुसिह सहित काष्ठासजी अनन्तकीतिदेव से एक जिनारुय 
प्रतिष्ठा करायी थी । जयचन्द्र के परचातू उसका अनुज रामचन्द्र राजा हुआ और उसके 


है प्रमुख पेतिहासिक जन पृष्तद कौर महिकाय 


प्रधान मस्‍्त्री उपरोक्त मस्जी सौमदेव के पृत्र साहु वासाधर में। उनके कह अम्य माई 
थे। मस्तीश्वर वासाभर सम्यस्त्थी, जिनजरणों के भक्त, देगपूजादि-पटकर्मों में प्रवीण, 
अषश्मूलगणों के पाछत में तत्पर, सिश्यात्मरहित, विशुद्धचिसबाले, बहुलोक-मित्र, दयालु, 
परौपकारी, उदारदाती, अत्यन्त घती भौर राजनीति-बतुर थें। सन्दवाड़ में उस्होंने 
एक विशाल सुन्दर ज़िममस्दिर भी बनवाया था और कई का जीणोदार कराया था । 
उनकी भागों उदयथो पतिब्रता, सुशीका ओर चतुविधसल के लिए कल्पहुम थो । इनके 
जसंपाल, रत्नपाछ, पृण्मपारू, चम्द्रपात आदि आठ पृत्र थे जो अपने पिता के समान ही 
योग्य, घतुर और धर्मात्मा थे। साहु वासाधर ने १३९७ ई में गुजरात देश के पल्हुणप्र- 
सिवासी कवि घनपाल से, जो भंट्टारक प्रभाचन्द्र के मक्त-लिष्य थे और उन्हीं के साथ 
वीर्थगात्रा करते हुए चन्द्रवाड आ पहुँचे थे, अपश्रश भाषां के 'बाहुबलिचरित्र' फी रचना 
करायी थी और विल्की पट्टाचार्य पद्मनम्दि ( उक्त प्रभाचन्ध के पट्घर ) से संस्कृत 
भाषा के आवकाचारसारोद्यार' मामक ग्रल्य की रचना करायी थी। इस प्रन्य में 
वासाधर को छम्बकचुक ( लमेचू ) वश में उत्पन्न हुआ लिखा है, सम्भव है कि प्रारम्मिक 
जैसबाछा की ही एक शाखा हस वाम से प्रसिद्ध हुई हो । इसी काल में बन्द्रवाड में एक 
अन्य प्रभावशाली घनकुबेर सेठ कुन्युदाम थे जो पद्मावती-पुरवाल ज्ञातीय थे। इन्होंने 
रामचन्द्र ओर उनके पृत्र रुद्रप्रताप के समय में अपनी श्पार सम्पत्ति से राज्य की 
आडे वक्‍त में प्रशसनीय सहायता की थी। उन्होने चन्द्रवाड में एक भव्य जिनारूय 
निर्माण करा के उसमें हीरा, पन्ना, माणिक्य, स्फटिक जादि की अनेको बहुमूल्य प्रत्तिमाएँ 
भी प्रतिष्ठिस करायी थी। अपभ्रश भाषा के ग्वालियर मिवासी महाकवि रहघू के 
प्रशसको एवं प्रश्यदाताओ में उनकी गणना है। कवि ने उनके लिए (पुष्यालबकथा' 
और “त्रेसठ-महापुरुष-्गुणालकार' ( महापुराण ) नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की 
थी । राजा रुदप्रताप द्वारा सम्मानित चन्द्रवाड के एक अन्य घर्मात्मा जैन सेठ साहु 
तोसउ के ज्येष्ठ पुत्र साहु नेमिदास थे। उन्होने धातु, स्फटिक ओर मूँगे ( विद्युम ) की 
अनगिनत प्रतिमाएँ बनवाकर प्रतिष्ठित करायी थी । 


इटावा जिले के करहुल नगर में भी एक चौहान सामस्त राजा भोजराज का 
राज्य था, जिसके मन्‍्त्री यदुवंशी अगरश्तिह जैनधर्म के सम्पालक थे । उन्होने १४१४ ई 
में वहाँ रत्वमयी जिनबिम्ब निर्माण कराके महत्‌ प्रतिष्ठोत्सवक किया था। अमरतसिह 
की पत्सी कमलऊश्री और नमन्‍दन, सोणिग एवं लोगणा नामके तीन सुपुत्र तथा चार भाई 
थे जो सभी घर्मात्मा थे। इनमें से लोगाः साहू जिदोष रूप से अपसे घन का जिनयाता, 
प्रतिष्ठा, विधान-उद्यापन आदि प्रशस्त कार्यों में सदुपयोग करते थे। वह 'मल्लिकाव- 
चरित्र' के कर्ता जयमित्रहल्छ के प्रशससक थे ओर १४२२ ई में उन्होने कवि असवाल 
से अपने भाई सोणिग के लिए, भोजराज के पुत्र संसारवस्द ( पृथ्वीसिंह ) के शासनकाल 
में, परर्यताभचरित' की रचना करायी थी । 


अध्यकाक : पूर्वानं १४९ 
श्र 


राफियपर के तोमर भरेश्ष दि 
फीरोज तुस़लुक के शासन के अन्तिम धर्षों मे उद्धरणदेव तोमर में भ्वाषियर 


पर अधिकार करके अपना राज्य स्थापित किया था। उसके प्रतापी पुत्र वीरमदेश गा 
वीरसिंह तोमर ( १३९५-१४२२ ई ) ने राज्य को सुसगठित करके स्वततन्थ और 
शक्तिशाली बनाया । तदनन्तर गणपतिदेव ( १४२२-२४ ६ ), डूगरस्रिह ( ६४२४- 
६० ई ), कोतिसिह या करणमिह ( १४६०-७८ ई, ), भानसिह (१४७९-१५१८ ई ) 
और विक्रमादित्य नामक राजा क्रमश हुए। ये राजे धामिक, उदार, सहिष्णु और 
साहित्य एव कछा के प्रेमी थे। ख्वालियर प्रदेश मे कच्छपघात राजाओं के समय से 
ही जेनघरं का प्राधान्य चला आता था। बीच के अन्तराल में मुसलमानी शासनकाल 
अन्धकार ओर अशान्ति का युग था। तोमर राज्य की स्थापना के साथ पुन पूव॑ज्त्‌ 
स्थिति हो गयी । ग्वालियर नगर में काष्ठासघ के दिगम्बर भट्टारको का प्रधान पढ्ढ इस 
काल में रहा और वहाँ के अधिकाश श्रावक उसी आपम्नाय के थे। यो नन्दिसघ का भो 
एक पट्ट वहाँ स्थापित हुआ था । उपरोक्त पट्टों से सम्बन्धित जेन मुनियों ने राज्य के 
सास्क्ृतिक उत्कष साधन में प्रभूत योग दिया । इनमें से यज्ञ कीति प्रमुति कई मुनि तो 
भारी विद्वान्‌ ओर साहित्यकार थे और महाकवि रहघू, प्मनाभ कायस्थ, जयमित्रहल्ल 
हत्यादि कई जेन गृहस्थ विद्वान तथा सुकबि भी हुए । कुणराज-जैसे राजमम्त्री और 
पश्मसिह खेला, कमलसिंह आदि अनेक घनाक्य धर्मात्मा सेठ हुए। राज्य में अनेक पुराने 
जिनमम्दिरों का जीर्णोद्धार हुआ और कितने ही लवीन निर्मित हुए । अनेक पुरातन एव 
नवीन ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ भी बडी सख्या में करायी गयी। 

मन्त्रीश्वर कुशराज--जैसवाल-कुलभूषण जैन धर्मातुयायी थे और ग्वालियर 
के तोमर नरेक्ष वीरमदेव के महामात्य थे तथा उसको राजनीतिक सफलता एवं शक्ति के 
प्रमुव साधक थे। वह साहु मुल्लण ओर उदितादेवी के पौत्र तथा सेठ जैनपाल और 
उतकी भार्या छोणादेव के सुपुत्र थे । हसराज, सैराज, रैराज और भवराज नामके चार 
बड़े भाई और हमसराज नाम का एक छोटा भाई था। मन्त्रीराज कुशराज को रल्हो, 
लक्षणश्री और कौशारा नामक तीन पत्नियाँ थी णो सती-साध्वी, गृणबती, जिनपूजा- 
नुरक्त धर्मात्मा महिलाएँ थी। रल्हो से कुशराज के कल्याणसिंह नाम का अस्यन्त रूपवान्‌, 
दानशीऊ ओर जिनगुरु-बरणाराधना में सदेव तत्पर सुपुत्र था। कुझ्राज ने ग्वालियर में 
चन्द्रप्रभ-जिनेन्द्र का भव्य एवं विदा जिनालय बनवाया था और उसका प्रतिष्ठा- 
महोत्सव बड़े समारोह के साथ सम्पन्न किया था। सस्कृत भाषा के विद्वान्‌ सुकथि, जैन 
धर्मानुयायी पद्मनाभ कायस्थ से इल मन्‍्त्रीवर ने 'यशोधरचरित्र” अपरनाम 'दयासुन्दर- 
विधान” नामक सुन्दर काव्य की रचना करायी थी, जिसे कवि ने स्थालियर के तत्काकीस 
भट्टारक गुणकीति के उपदेश से पूर्वसुत्रानुसार रचा था। उक्त काज्य की सम्तोष मैसवाल, 
विजयसिह, पृथ्वी राज आदि साहित्य-रसिको ने प्रशसा की थी। महाराज वीरमदेव के समग्र 
में ही, १४१० ई में व्वालियर के निकट चैतनाथ में एक जिनमन्दिर-अतिष्ठा हुई भी। 


२५० प्रमुख पेविहासिक जेंन पुरुष और महिकाएँ 


महाराज इूजर्रसिह-कीतिसिंह--रपालियर के किले के शौतर दीवारों पर 

उत्कीों विशीककाबद जिनलशिमाओं के सिर्माद का श्रेय इन्हीं दोनों तोमर नरेशों को 
है । इनमें से क्ादिनाथ की प्रतिमा तो 'वाबदसआा' कहझाती है और लगभग ५० फुट 
देची है। यह निर्माणकार्य महाराज डुंगरसिह के समय में प्ररम्भ हुआ था और उसके 
पुत्र एज उत्त राधिकारी गहाराय कीतिसिंह के समय में पूरा हुआ । कृगभभ ३३ बर्ष इन 
भूर्तियों के निर्माण में लगे, इसी से उक्त दोनो नरेशों का जैनघर्म के प्रति अनुराग स्पष्ट 
है । इभर्राशह के शाप्नकाऊ के अन्य अनेक जिनबिम्म-प्रतिष्णाएं हुई थीं, जिनमें से 
१४४० और १४५३ ई के तो कई अभिलेख भी उपलब्ध हैं। इस मरेझों के शासनकाल 
में ग्वालियर जैनविश्या का प्रसिद्ध केन्द्र हो रहा था, अनेक प्रस्थ रचे गये--अनेकों को 
प्रतिलिपियाँ हुईं । महाराज ड्रेगर्रसिहू की पट्टरानी चाँदा भी बड़ी घर्मात्मा और जिनमक्त 
थी और पुत्र कीलिसिह भी । 

संघपति काछा--मुद्गलगोत्री अग्रवाल जैन साहु आत्मा का पुत्र साहु भोपा 
था, जिसकी भार्या नान्‍्ही थी और पाँच पृत्र क्षेमसी, महाराजा, असराज, धनपाल और 
पाल्का नाम के थे। क्षेमसी की भार्या नीरादेवी थी तथा दो पुत्र काछा ( कौल ) और 
भोजराज थे। काछा की प्रथम पत्नी सरस्वती से उसका पुत्र मल्लिदांस और दूसरी 
पत्नी साध्वीसरा से पुत्र चन्द्रपाछ था। भोजराज का पुत्र पुर्णपल था। अपने इन 
समस्त परिजनों के साथ सश्ाधिपति साहु काछा ने गोपाचलूदुर्ग ( ग्वालियर ) में महा- 
राजाधिगज डूँगररसिहु के राज्य में १४४० ई में स्वगुर भट्टारक यश कीतिदेव के उपदेश 
से भगवान्‌ आदिताथ का मन्दिर निर्माण कराके प्रतिष्ठाचार्य पृण्डित रइधू से उसकी 
प्रतिष्ठा करायी थी । 

श्रीचन्द-हरिचन्द--गर्गगोत्री अम्नवाल साहु श्रीचन्द्र उसके भाई हरिचन्द, 
पुत्र छेषा तथा अन्य परिजनों ने भट्टारक विमलकीति के उपदेश से गोपगिरि (ग्वालियर) 
के राजा डूँगरेन्द्रदेद ( इंगरसिहू ) के राज्य में १४५३ ई की माघ शुक्ल अष्टमी के दित 
श्री महावीर-प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी । 

साहु लापू--उसी नरेश के राज्य में १४५३ ई की माघ शुक्ल दशमी रविवार 
के दिन ( पूर्वोक्‍्त प्रतिष्ठा से दो दिन परचात्‌ ही ), लण्डेलवाल जातीय बाकलीवालगोगत्री 
सेठ लापू ने अपने पुत्रों साल्‍्हा और पाल्हा तथा अपनी भार्या छविसिेण और पुत्रवधुओं 
सुहागिनी एवं गौरी सहित अनेक जित-अ्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करायी थी। उनमें की 
विभिन्‍न तीथंकरों की ११ लेखाकित श्जेत सग्मरमर की अखण्डित मनोज्ञ प्रतिमाएँ 
१९०३ ई में टोंक ( राजस्थान ) के नवाब के महल के पास खुदाई में अकस्मात्‌ प्राप्त 
हुई थी । उत्पर सहाराज डूंगरदेव का लाम भी अकित है और काष्झासधी हेमकीतिदेज 
के शिष्य विमलकोरतिदेव का भी, जिनके उपदेश से सम्मवतया बह प्रतिष्ठा हुई थीं । 

महापण्डित रइधू--इस कार के सर्वबंगहान्‌ साहित्यकार, महान्‌ थ्ास्त्र, 
प्रतिष्ठाबार्य, अंपज्ञण के सुकंदि थौर जयभग ३० ग्रन्थों के रचमिता रहवू थे वो 
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पदच्मावती-पुरवाल संवाधिष देवराज के पौत्र और बुधजतकुल-जानन्दन संघदी हरिसिह॒कै 
सुपुत्र थे तथा ग्वाकियर-पट्ट के काष्ठासघी भट्टारकों को आस्ताय के पर्डित थे। सद्टारक 
गुणकी ति, यक्ष कीति, मलयकीति आदि उनका बड़ा मान करते थे। श्रीपाल बरह्मजारी 
रहइघू के गुरु ये। रहधू का रचनाकाल लगभग १४२३-१४५८ ई महाराज डूंगरसिह 
के प्राय पूरे शासनकाल को व्याप्त करता है। इन पण्डितप्रवर के प्रश्रयदाता एवं प्रशसक 
धनी श्रावकों में ग्वालियर व आसपास प्रदेश के सट्टलसाहु, मुल्लणसाहु, अग्रवालबंशी 
हरसीसाह और उनके पुत्र करमसिह, एडिलग्रोत्री अग्रवाल महाभव्य खेमसीसाहु, राजा 
द्वारा सम्मानित अग्रवालवशी बाहडसाहु, हिसार निवासी गोयलगोत्री अग्रवाल साहु जाल्हे 
के पुत्र सहृजपाल, कुमारपाल आदि सघपति काला ( कौल ), चन्द्रवाड के राज्यसेठ 
कुन्थुदास इत्यादि थे, जिनकी प्रेरणा पर कवि ने विभिन्न ग्रन्थों की रचना की तथा 
प्रतिष्ठाएँ आदि करायी थी । 

ब्रह्मलेल्हा--अग्रवाल-बशाबतस, ससार-देहू-भोगो से उदासीन, धर्मध्यान से 
सन्तृप्त, शास्त्रा के अथरूपी रत्नसमूह से भूषित, यज्ञ कीरति गुछ के विनत शिष्य ब्रद्माचारी 
प्रतिमाधारी खेल्हा श्रावक ने ग्वालियर में इंगरसिह के समय में ही तीर्थंकर चन्द्रप्रभु की 
एक विद्याल प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी । 

साहु कमलूसिह---साहु खेमसिह के पुत्र थे। इन्होने दुर्गति भी नाशक, 
मिथ्यात्वरूपी गिरीन्द्र को नष्ट करने के लिए वज्ज के समान और रोग-शोक आदि दुखों 
की विनाशक भगवन्त आदिनाथ की ग्यारह हाथ ऊँची बिशाल प्रतिमा इसी काल में 
ग्वालियर में प्रतिष्ठित करवायी थी । 

साहु पद्मसिह--ग्वालियर क तोमर नरेश कीतिसिह के समय से काष्ठासघी 
भट्टारक यश कौ ति के प्रशिष्य और मलूयकीति के शिष्य भट्टारक गुणभद्र की आम्नाय के 
भक्त जेसवालकुलभूषण उल्लासाहु की द्वितीय पत्नी भाव्री से उत्पन्न उसके चार पुन्रो 
में ज्येछ, यह उदार, दानी, धर्मात्मा घनकुबेर पद्मसिह थे । उनकी पत्नी का नाम वीरा 
था और बालू, डाल, दीवड एव मदनपाल नाम के चार पुत्र थे जो चारो विवाहित थे 
और उनके पुत्रादि थे। इस भरेपुरे परिवार के मुखिया सेठ पद्मसिह ने लक्ष्मी के बिजली- 
जैसे चचल स्वभाव का चिन्तवन कर उसका संदुपयोग करने का सकल्‍्प किया । अतएवं 
उस देव-शास्त्र-गुर-भक्त धर्मात्मा ने चौबीस जिनालयो का निर्माण कराया और विभिन्न 
प्रन्‍्यो को कुछ मिलाकर एक लाख प्रतियाँ लिखवायी तथा अन्य घर्मकार्य किये ये । 


राजस्थान-मेंवाड राज्य 


राजस्थान में कई छाटे-छोटे रजवाडे यत्र-तत्र थे, किन्तु वे अत्यन्त गौण थे । 
प्रमुख राज्य मेवाड के राणाओं का ही था। दसवी शती के राजा शक्तिसिह की दसवी 
पीढ़ी में विजयर्सिह ( ११०८-१६ ई ) एक प्रसिद्ध राजा था। उसके पुत्र अरिसिह का 
प्रपोत्र रणसिह ( कर्ण ) था जिसके पुन्न क्षेमसिहू के बशज रावलू कहलाते थे और मूल 
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राजपाी सागहुद ( गजादा' ) सै राज्य करते ये । रमसिह के एक अन्य पुत्र राहुप के 
यंदओं से सिसौद में राज्य किया ओर राणा कहलाये । शक्षेमसिह्‌ का पुत्र राखल सामस्त- 
सिह पृथ्वी राज़ चौहान और सूहम्भद योरी का समकाझीन था। तदसल्तर मैत्रसिह या 
जैतल ( १२१३-५२ ई, ) ने ध्रिशीड पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया । 
उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी तेजसिंह्‌ १२६० ई० के रूमभग मेवाड़ का शासक था, 
जिसकी रानी जयतल्‍्लदेबी थी । 

राणी जयतल्लदेवी और वीरकेसरी समरसिह--राणा तेजसिंह की पटटरानी 
जयतल्लदेवी परम जिनमक्त थी । उसने चित्तोड दुर्ग के भीतर, १२६५ ई के ऊूमभग, 
श्याम-पार्वनाथ का सुन्दर जिमारूय बनवाया था तथा कई अन्य मन्दिर, मूर्तियाँ आदि 
भी प्रतिष्ठित करायी थी । उसके मातृभकत, धर्मात्मा पुत्र वी रकेसरी रावल समर्रसिह ने 
आँचलगच्छ के मुनि असितसिहसूरि के उपदेश से अपने राज्य में जीवहिसा बन्द करा 
दीची। 

साह रत्नसिह--चित्तौड दुर्ग के शव गार-चवरी नामक मन्दिर के निकट प्राप्त 
एक शिलालेख के अनुसार वहाँ १२७७ ई की अक्षयतृतीया के दिन साह प्रहुलादन के 
पुत्र साह रत्नसिह ने शान्तिनाथ-चत्यालय का निर्माण कराया था, जिसमें साह समधा के 
पुन्न साह महण को भार्या सोहिणी की पुत्री कुमरल नाम्नी श्राविका ने अपने मातामह 
की स्मृति में एक देवकुलिका स्थापित की थी । 

रणथम्भोर का राणा हम्मीरदेव--पृथ्वी राज चौहान का वशज वोर शिरोमणि 
यह राणा नन्दिसघ के भद्टारक धर्मचन्द्र का भक्त था। अलाउद्दीन खिलजी के भीषण 
आंक्रमणो का उसने डटकर मुक्काबला किया था, अन्त में स्वराज्य की रक्षा में लडते- 
लड़ते ही उसने बीरगति पायी थी । जैन विद्वानों द्वारा रक्षित हम्मोरमहाकाव्य' एव 
हम्मी र-रासो -जैसे कान्यग्रन्यो का वह नायक है । 

चित्तौड में उस काल में राणा भीर्मासह का शासन था जिसकी विश्वप्रसिद्ध 
अनिन्द् सुन्दरी रानी पश्चिनों के रूप से लुब्ध अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड पर भयकर 
आक्रमण क्रिया था। असख्य राजपूत मारे गये और रानी पश्मिनी के साथ सहझ्नों स्त्रियाँ 
जीवित चिता में भस्म हो गयी । तदनन्तर सीसोदिया शाख्रा के राणा हम्मीर ने १३२५ 
ई के लगभग चित्तौड़ पर पुन अधिकार किया ओर राज्य का अभूतपूर्व उत्कर्ष 
प्रारम्भ हुआ । 

महान्‌ धर्मं्रभावक साह जीजा--(४वी शती ई के उत्तरार्ष में मेदपाट 
देश ( मेजाड ) के चित्रकूट-तगर ( चित्तोड ) में उस प्रवेश के इस अभूतपूर्व जिमधम 
प्रभाषक, खडवालगोत्री साह जीज) बथेरवाल ने भगवान्‌ आदिनाथ का वह अद्वितीय 
कीतिस्तम्भ ( जयस्तम्भ ) निर्माण कराया था जो वर्तमान पयन्‍्त उस उदार धर्मात्मा सेठ 
की कोति का स्मारक धना हुआ है। यह उत्तुग, विशाल एवं अस्यस्त कछापूर्ण मानस्तम्भ 
प्राषाण निमित सतखना है। उसके भीतर ऊपरी ख़नो पर चढ़ने के लिए ६७ सीढ़ियाँ 
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बनी हैं। शीर्ष-स्थान पर चार तोरण-द्वारों से युक्त बेदिका है जिसमें प्रतिमा सर्वतोभद्रिकां 
स्थापित थी । ऊपर छत और शिखर है। स्तम्भ की बाहरी दीवारें कहापूर्ण 
मूर्तौकनों एव पद्मासन, खड्गासन जिनमूतियों से पूरित है। साह जीजा के प्रपौन्र के 
एक अभिलेख ( १४८४ ई ) में लिखा है कि उस महान्‌ निर्माता ने यहू निर्माण कार्य 
“निजमुजोपाजित-वित्त-बलेन --स्वय अपने हाथ से कमाये हुए द्रव्य से सम्पादित किया 
था । इतना ही नहीं, उस महानुभाव ने १०८ उत्तुग, शिसरबद्ध जिनमन्दिरों का और 
इतने ही जिनविम्बों का उद्धार किया था, १०८ श्री जिन-महाप्रतिष्ठाए कशायी थी, 
१८ स्थानों मं अष्टादशकोटि श्रुतभण्डार स्थापित किये थे और सवा राख राजबन्दियों को 
मुक्त कराय। था । उपराक्त स्तम्भ जिस चन्द्रप्रभ-जिनेन्द्र-चैत्याछय के निकट बनवाया 
गया था, वह भी सम्भवतया साह जीजा का ही बनवाया हुआ था। क्षुछ विद्वानों का 
अनुशन है कि वह कीतिस्तम्भ और भी पूर्वकाल का बना हुआ है--साह जीजा ने 
उसका जीर्णपोद्टार कराया था। यदि कोई पुरातन स्तम्भ वहाँ रहा भी होगा तो वहू 
मुमलमानों ( अलाउद्दीन खिलजी ) के आक्रमणो ओर शासन के समय प्राय पूर्णतया 
ध्वस्त हा गया हांगा । अपने वतमान रूप में यह महान्‌ स्तम्म साह जीजा की कृति 
है । इसी से प्रेरणा लेकर उसके छगभग एक सौ वर्ष पश्चात्‌ राणा कुम्भा ने चित्तौड मे 
अपना जयस्तम्म बनवाया था। इसी साह जीजा बघेरवाल के प्रपोत, साह पुनर्सिह के 
पौत्र और माह देउ के चार पुत्रा म से ज्येष्ठ साह ऊखमण ने स्वगुरु सेनगण के भट्टारक 
सोमसेन क उपदेश से १४८४ ई में वराडदेश के कारजानगर में सुपाश्वनाथ-जिनालय 
बनवाकर उसका प्रतिष्ठोत्सव, महायात्रोत्सव और तीथक्षेत्रो की वन्दना की थी | 

१५वी शती के प्रारम्भ में चित्तोड के राणा छाखा के समय में रामदेव नवलूखा 
नामक जेन राज्य का एक मन्‍्त्री था। लाखा के पश्चात्‌ हमीर माकल भौर फिर 
कुम्स गदह्टा पर बैंठ। राणा हमीर के समय में उसकी पट्टरानी के जैन कामदार मेहता 
जालुसिह ने बडा उन्नति की थी । 

महाराणा कुम्भा-प्रबकू प्रतापी नरेश थे। मालवा के सुलतान पर विजय 
प्राप्त करके उन्होंने चित्तोड मे एक नौ-खना उत्तुग एवं कलापूर्ण जयस्तम्भ बनवाया था । 
उन्हीं के आश्रय में आंसवाल महाजन गुणराज ते १४३८ ई मे पूर्वोक्त जैन कीतिस्तम्भ 
के निकट स्थित महावी रस्वामी के एक प्राचीन मन्दिर का जीर्णोद्धार कया था, १४८८ 
ई में राणा के कोठारों ( कोषाध्यक्ष ) साह वल्मक ने, जो साह केल्हा का पुत्र था, 
राजमहल के निकट ही भगवान्‌ शान्तिनाथ का एक छोटा-मा कल्पूर्ण जिनालय बनवाया 
था जो श्यू गार-चवरी के नाम से प्रसिद्ध है, और १४५७ ई में श्री गुहिल पुत्र-विहार- 
श्री बडादेव-आदि जित-मन्दिर के बायी ओर स्थित गुफा में भाम्देव-सूरि के उपदेश से 
साह सोमा क॑ पुत्र साह हरपाल ने २१ देवियों की मूर्तियाँ स्थापित करायी थी। स्वय 
महाराणा ने मचीन्द-दुर्ग मे एक सुन्दर चैेत्यालय बनवाया था। राणा के अन्य जैन 
राजपुरुष बेला भण्डारी, गुणराज आदि थे । 


२५३ प्रमुख पेतिहासिक जन पुरुष और मदिराएँ 


सैंठ भनताक्षाहु-रनाक्षाह--महाराणा शुम्मा के ससथ को फछा के दोष की 
सर्वश्रेष्ठ उपलडिण राष््कपुर के अद्वितीय जिनमन्दिर हैं। राणा के राज्य में, पाली 
जिछे के सादडी कस्ये से ६ मी दक्तिषन-यूर्व में, अरादलोी पर्वतमाछा से घिरे राजाकपुर 
में, मघाई सदी-तीरवर्ती, सुरम्य प्रकृति की गोद में, हरीतिसा के ग्रध्य मुक्ताफल की 
भाँति दव-दप करता भगवान्‌ ऋषभदेव का यह चौमुखा धवरू प्रासाद अत्यन्त मतोरम 
एवं बेजीह है । लगभग ४८००० वर्ग फ़ुट (२०५३८ १६१८ फुट ) क्षेत्र में, ३६ सीढ़ियों 
पे प्राप्त ऊँची कुरसी पर बने इस तिमजिले निर्दोष इबेत मरमर से' निर्मित जिनभवन में 
(१४४४ स्तम्भ, ४४ मोड़, २४ मण्डप, ५४ देवकुलिकाओं और मनोरम शिखसे से युक्त 
इस कलाघधाम में, शिश्पियों का सुनियोजित हस्तकोशल पग-पय पर दर्शक का मन मोह 
हेता है । लगभग छेठ सहुस्न स्तम्भ रहते भी तारीफ यह है कि किसी ओर और कही से 
भी मूखतायक के दर्शन में ये स्तम्भ बाधक नहीं होते । ब्रेल-बूटे, पच्ची कारी, प्रस्तराकन, 
मूर्ताकल, दृष्याकन सभी अत्यन्त कलापूर्ण एव दर्शनीय हैं। गोडवाड की पंचतीर्भ में इस 
कलामर्मझो में प्रशंसित जिनमन्दिर की गणना है, किन्तु उनमे यही सर्वश्रेष्ठ है । इसका 
निर्माण शिल्पसम्राद्‌ दीपा की देख-रेख में हुआ और पूरा बनने में ६५ वर्ष छगे । इसके 
स्वनामधन्य निर्माता महाराणा कुम्भा के कृपापात्र सेठ धन्ताशाह पोरबाल थे, जिन्होने 
महाराणा से ही १४३३ ई में इस मन्दिर का शिलान्यास कराया था। राणा ने १२ 
लाख रुपये अनुदान स्वयं दिया था। निर्माण में सम्पूर्ण ध्यय ९० लाख स्वर्ण मुद्राएँ 
उस काल में हुआ बताया जाता है। सेठ धन्नाशाह और महाराणा कुम्मा के जीवनकाल 
में बह निर्माण पूरा नही हो सका । सेठ के पश्चात्‌ उनके सुयोग्य पूत्र सेठ रतमाशाह ने 
उसी उत्साह और उदारता के साथ उसे राणा के उत्तराधिकारी राणा रायमल के समय 
में १४९८ ई में पूरा करके उसको ससमारोह प्रतिष्ठा की थी | उनकी यह अनुपम कृत्ति 
ही वक्त पिता-पुत्र सेठ्द्य की महानता की परिचायक और उनकी अमर कीर्ति का 
सजीव स्मारक है । 

राणा रायमल के समय में ही १४८६ ई में चित्तोड़ दुर्ग के गोमुखतीर्थ के 
निकट एक जिनमन्दिर का निर्माण हुआ था, जिसमें दक्षिण के कर्णाटक देश से लाकर 
ऋषभजिन की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गयी बतायी जाती है। प्रतिष्ठापक खरतरगण्छीय 
आचार्य जिनसमुद्र सूरि थे । 

शाह जीवराज पापडीवाक--हसी कार में राजस्थान के मुण्डासा नगर के 
सुप्रसिद्ध धनी सेठ, महान्‌ षमप्रभावक एवं अदभुत बिम्बप्रतिध्ठाकारक धाह जीपराज़ 
पापडीबाल हुए हैं । यह मुण्डासा के राव शिवर्सिह के कृपापात्र राज्यश्रेष्ठि हैं। उन्होंने 
१४९६०, १४९१ और १४९२ ई में कगातार तथा बाद में भी कई बृहद्‌ जितबिम्ध- 
प्रतिष्ठोत्सव किये थे। इनमें से १४९१ ई. (वि सं, १५४८ ) की बेशाल शुक्ल मे 
( अक्षय तूतीया ) का प्रतिष्ठोत्सव तो अमूतपूर्त एवं अपप्थिम था, जिसमें लाखो 
प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित को गयीं । कहा जाता है कि इस ब्रतिष्ठा के उपराम्त वह अनगिनत 


सभ्यकाझ : भूवर्ज श्््ज 


छकड़ो में प्रतिष्ठित प्रतिमाओ को भरकर सधसहित सम्पूर्ण मारत के जैनतीर्थों को 
याजार्थ निकले थे और मार्ग मे पडनेवाले प्रत्येक जिनसन्दिर मे यथावश्ष्यक प्रसिमाएँ 
पधराते गये थे । जहाँ कोई मन्दिर नहीं था, वहाँ नवीन चैत्यालय स्थापित करते गये । 
परिणाम यह है कि आज भी उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बगाल, बिहार, बुल्देलज़ण्ड, 
मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं कर्णाटक पर्यन्त छोटे-बड़े मगरो एवं ग्रामो 
के अधिकाश जिनमन्दिरा में एक वा अधिक प्रतिमाएँ वि से १५४८ में शाह जोवराज 
पापडीवाल द्वारा प्रतिष्ठित पायी जाती हैं। इनमें से अधिकाश प्रतिमाएँ एक से दो 
फूट ऊँची, पद्मासनस्थ, श्वेत सगमरमर की है, फुछ-एक अन्य कृष्ण, हरित, सील जादि 
बर्णों की भी हैं । प्रतिष्ठाचार्य शाह जीवराज के गुरु भट्टारक जिनचन्द्र [ १४५०-१५१४ 
ई )थे जो बडे विद्वान एवं प्रभावक आचाय थे। वह मूलनन्दिसघ-सरस्वतीगल्छ 
बलात्कारगण के दिल्‍ली पट्ठाघीश पद्मनन्दि के प्रशिष्य और शुमचन्द्र के शिष्य थे। 
स्वय उनके पट्टधर अभिनवप्रमावन्द्र थे जिन्हे चित्तीड में अपना पट्ट स्थापित किया था । 
आचाय जिनचन्द्र को तक-व्याकरणादिय्रन्ध-कुशलो मार्गप्रभावक-चरित्रचुडामणि आदि 
कहा गया है। शाह जीवराज के अतिरिक्त उन्होंने अन्य श्रावको के लिए भी विभिन्‍न 
समयो एवं स्थानों में अनेक बिम्बप्रतिष्ठारं की थी, 'चतुविशति-जिन-स्तोन्र' की रचना 
भी उन्होंने की थी। उनके अनेक मुनि और मेधावी पण्डित-जैसे गृहस्थ विद्वान्‌ शिष्य 
थे। उपरोक्त बृह॒द्‌ प्रतिष्ठाओं में उनके शिष्यगण भी सहयोगी होते थे । आचाय 
जिनच॒न्द्र और शाह जीवराज के काय के महत्त्व का मुल्याकन करने में यह तथ्य ज्ञातव्य 
है कि पिछले लगभग ४०० वर्ष से मुमलमान शासकों दवारा मन्दिरों ओर देवमूर्तियो 
की विध्यसलीला प्राय अनवरत चलती आयी थी और उस काल में भी चल रही थी । 

राणा सग्राससिह ( साँगा )--मेवाड के सुप्रसिद्ध वीर, युद्धविजेता एवं प्रतापी 
राणा थे। इनके समय में भट्टारक प्रभाचन्द्र ( १५१४-२४ ई ) वित्तौड़ में दिल्ली से 
स्वतन्त्र पट्ट स्थापित किया था। उनके पट्टथर मण्डलाचाय धर्मचन्द्र ( १५२४-४६ ई ) 
थे | इन भट्टारको की प्रेरणा और राणा के प्रश्नय में साहित्य सृजन भी हुआ । लाला 
बर्णी की प्रेरणा पर कर्णाटक से आये आचार्य नेमिचन्द ने चित्तीड़ में जिनदासशाह के 
पाश्व जिनालय में १५१५ ई में गामद्रमार' की सस्कृत टीका रची थी। कहा जाता है 
कि इस राणा ने ज॑तावाय धमरत्नसूरि का भी हाथी, घोडे, सेना और बाजेगाजे के साथ 
स्वागत-सत्कार किया था और उनके उपदेश से प्रभावित होकर शिकार आदि का त्याग 
कर दिया था। इन आचाय का ब्लाह्मण विद्वान्‌ पुरुषोत्तम के साथ सात दिन तक राज- 
सभा में शास्त्रार्थ हुआ था । राज्य मे अनेक जन उच्चपदो पर आसीन थे, यथा कुम्मल- 
नर का दुगगारल आशाशाह, रणथम्भौर का दुगपाल भारमल कावडिया, राणा का 
मित्र तोलाशाह भादि । 

तोलाशाह--बष्पभट्टसूरि द्वारा जैनधमं में दीक्षित ग्वालियर के राजपूत आम- 
राज की वैश्य पत्नी से उत्पन्न पुत्र राजकोठारी ( मण्डारी ) नाम से प्रसिद्ध हुआ था 
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3४06 हर सालों के यक्यां नौरिसांह कि # 
शक केसे केक के लोफए धागे कद कप 
भरी आ सी बाप को दाद, जोड़े, वत्माभूषध आदि पदान कर कलवृकत नौरपमांदि 
उमका दादित सध्ट कर देता शा। चैनपर्म का बह बड़ा अमुरोगी मा । * 

कमीशाह---तीकार्शश का पृष कर्माशाह ( कर्म ) राणा गँगा के दूत दें 
उत्तराधिकारी सस्ती का भल्री था। एक तत्कासीन शिलालेशड में उ्ते“भी ग्स्मसिह- 
राप्ये राजास्वापारभार-वौरिय' कहा गया है। अन्त्री' होते से यूर्व कह कपड़े का व्यापार 
करता था। बंगाफ़, भी जादि देशों से करोंटों स्पये का गा उसकी दुकान पर आरी- 
जाता था । इस ध्यापार से उससे विषुक्त व्रब्य कमाया! था । गुजरात के सुख्तान शहादुर- 
शाह को उसके युवराज्यकास में कर्मोशाह ने एक लाख रुपया विन शर्त के देकर 
धाहज़ादे की आवश्यकता पूरी की थी । अतएव जब यह गुजरात का सुल्तान हुमा सी 
कर्माशाह की प्रार्थना पर उसने उसे शरतरुजय तीर्च का उद्धार करने के लिए सहूर्ध फ़रमान 
प्रदान कर दिया था झौर मन्‍्त्री कर्माझ्ाह ले विपुलठ हव्य ध्यय फरके उक्त लि्धाचछ का 
जीर्णोद्वार किया तथा १५३० ई को वेशाल कृष्ण ६ के विन अतलेक यतियों' एवं आवको 
की उपस्थिति में समारोहपूर्वक प्रतिष्ठा करायी थी। इस जीणोड्धार के हेतु अहमदाबाद 
से ३ और चित्तौड़से १९ सूतधार ( मिलत्री ) धुछाये गये थे। राणा के दरबार में 
उसके इस प्रधान का अत्यधिक माम था । 

आश्याशाह और उसकी जननी--मेवाड़ के इतिहास में इन कर्ब्यनिष्ठ एवं 
स्वामिभक्त माता-पुत्र का महत्वपूर्ण स्थात है । रस्मसिंह की भृत्यु के उपरान्त उसका 
छोटा भाई विक्रमाजीत यही पर बैठा, किल्‍्तु वहु अधोग्य भा और उसका छोटा भाई 
उदर्योश्तह्ट नन्‍्हा बालक था। अतएव राज्य के रदारों मे ,विकेमाजीत को गद्दी से 
हटाकर दासीपृश्र बमवीर को राणा बसा दिया । कह बड़ा दुराचारी और सिर्वयी भा। 
उसने बिक्रमाजीत की हत्या कर दी गौर रात्रि में उदयसिह की भी हत्या करने के रिए 
मह् में यहुँथा । शासक राणा को परम स्कामिमक़ पता धाय ने अपनी तुरतबृधि हरा 
स्वयं अपने पुक का बलिदान देकर छक् से उद्यसिह की प्राणनरक्षा को और रात्ोंरात 
विश्वस्त सेवकों के साथ राजकुमार को लेकर चिसौड़ से अहूर हो बयी। भासन की सील 
में राज्य के अनेक सामन्त-सरदारों के पास भठको, किन्तु अत्याघारी बमवीर के भय से 
कोई भी तैयार नहीं दुआ । बअन्ततः कह कुम्मसमेर पहुँची जहाँ का दुर्गपाल अध्यााहु 
देंप्रा माजक जैसी बा। प्रसार ये बह भी आलक राणा को शरण देकर सिपत्ति शोक 
झेठे में हिवकियाया, किम्तू, उतस्ते बीए माता ने कुपित होकर उसे भरत्वस्त विश्काल 
कोर गूजी फिहनी ही शशि अपे औद पुत्र का मान करते के लिए कवर ६ 
साशवाद ग्श्मद दीकर दौर जन्ी के बरसे में गिर पडा कौर कहा कि “माँ तुम्हारा 
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दूत होकर भी गया मैं महू मीजता कर सक्त था ? जया शिहपोगुक उप्नाक के मम मे 
अरवे कर्तव्य से विनुस हो सकता है और प्राणों के मोह ये पहकर पररगरात सबका में 
मूँद मोड़ सकता है?” वीर, माता हर्घनविभोर हो पुत्र की बजैदा सेने' कप, कही बाला « 
जो क्ण-भर पूर्व युत को कायर एवं कर्तव्य-विभुख सभझ उसके ग्राथ केतें पर उक दीं 
की थी । असक्ात्ाह ने कुमार को अपना भठीला कहकर अधिद्ध किया और अखक, , 
प्रयास करके कुछ कारोपरास्त अम्य सामन्‍्तों की सहायता से उदमर्सिह्‌ को वितौड़ के 
घिह्ासन पर आसीन कर दिया। इस जैन वीर माता जोर उसके पुत्र वीर अशशादाहू ने 
झाणावंश की इस प्रकार रक्षा करके मेवाड़ राश्य पर प्रशसनीय उपकार किया का ॥ 

दीवान बच्छराज--जाकोर के चौहान नरेश युद्धवीर सामन्दसिह देशह़ा को 
सम्तति में उत्पन्न मारबाड़ के जेसकुजो बोझा का पुत्र बच्छराम बढ़ा चतुर, साहसी - 
और महत्वाकाक्षी था । कुछ ही समय में वहू मण्डोर के राव रिघमस का दोवान बने 
गया। रिघमल की हत्या कर दिये जानें पर उसने उसके उसयेष्ठ पुत्र राग जोचा को 
बुलाकर गद्दी पर बैठाया और उसका भी दीबान रहा । जोधा के पृत्र सीका ने अप 
स्वसन्त्र राज्य स्थापित किया, बीकानेर समर ६४८८ ई में बसाया और उसे ही अपती 
राजघानी बनाया। बच्छराज राव ब्ोका का प्रमुख परामर्शदाता और दौवान था| 
अपना परिवार भी वह बीकानेर ही ले आया था । उसने बीकानेर के निकट अच्छासर 
नामका गाँव भी असाया । वह खड़ा उदार, दयालु और घर्मात्मा था। दाभुजयतीर्थ की 
उसने ससध यात्रा की थो और जैनधर्म को प्रभावना के अनेक कार्य किये थे । उसने 
प्रभूत मान, प्रतिष्ठा और दीर्घ आयु प्राप्त की थी । अच्छराज के वदाज ही बच्छावत 
कहलाये मौर उसके पुत्र करमसिह और चर्राधिह, पौत्र तपराज, प्रपोत् सप्राम आदि 
बीका के उत्तराधिकारियों के दीवाम होते रहे। मंह पद इस बल्च में मोहूसी-बंसा हो 
गया था। बच्छराज का पुत्र वरसिह और पीत्र नवराज भारी योद्वा ओर कुशरू सैस्य- 
सचालक थे। बीकानेर में बच्छराज ने स्वप्न नपर के मुस्य बाजार में १५०४६ में 
चिन्तामणिजी का मन्दिर बनवाया था जिसमें आदिनाभ-चतुविशति धातु-प्रतिमां मण्डौर 
से छाकर स्थापित की थी ओर १५१३ ई. में बेमिनाथ-मच्दिर बसवाया था। 
सन्‌ ११२१, १५२६ आादि में भी उस तगर में जिनसस्दिर बसे । अच्छराज के पूर्वछ 
समर, बोहित्थ, श्रीकरण, समघर, तेजपाछ, बील्हा, कड़वा जोर जैसरू शी बोर ओर 
धमप्रेमी ये। उसी प्रकार वच्छराज के वशज भी धर्भानुराणों थे । कर्मसिह से करमोसीसर 
गाँव बताया, एक जिनालूय बनवाया, यात्रासंत्र चछाया जोर १५२५ ई के दुर्भिज्ष भें 
तीन राख व्यय करके नणराज ने पदावर्त बॉटा सभा क्षत॒जय का प्रबन्ध जपते हाथ में 
लिया । उसने चम्पातेर के सुल्तान मुजफ़्फर को मो अरसस्त किया था । 

मारवाड़ के मोहनोत, अप्डारी आदि कई प्रसिद्ध जैनयंशों का पदय मो इसी 


समय के लगभग हुआ और उन्होंने सज्य में प्रतिष्ठित पदो पर कार्य करके उसके उत्कर्ष 
में भारी योव दिया । ह 5 
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भतार: शल्लॉलि के आदत, के रमताजपोा अभशवाह' गपरी कप : कै आत', 
अर्तिक्राधित' कद का यह है। १५६२ ६... ये जहारक कंस शेः फिल्म 'मुलि हुवकट 
भूषण, वहाँ परली पूधे (बहोत शांत प्रतिक्तित तीत, बोपीरी अतियाएँ हैं, 
हक आधिताए शौधीती १४६६ हैं. की हैं, एंड श्रेयोस आह कल्प पे 
इस अंश के जम्प जगरों में जो! केस काक की अतिराएँ वापो खाते हूं. 2 
.... राजरवीर्त के दुंगरपुरऑसफकइा, बुदो, शआगोर जांदि असम ओंतरों में ही जंनीजन 
मिलोस करते में । 


इस भारतगौरत मश्यकालीन हिन्दू साम्राज्य के तंस्वापक संदम मॉयक पके 
छोटे से यदुर्बवश्षी राजपूत सरदार के पाँच्र वीर पुत्र थे । अ्स्तिम होय्सक अरेश ओर 
वल्लाछ सृतीय को सीमास्त लौकियों के ने रक्षक ले, साथ हो बड़े स्पवेशभवत, 
स्वतस्तताप्रेम़नी, वीर, साहसी और महस्वाकांशी थे । मुसकमातों दारा दक्षिण भारत के . 
होयसल, यादंभ और ककातीम राज्यों का अस्त कर वियें जाने पर ये वीर मुसलमानों की 
स्वदेश से विकार आहर करने के कार्म में जुट यये । अंभ्शतः वे १३३१६ | में अपना 
स्वततम्ष राज्य स्थापित करने में शफलछ हुए । तुंगसद्ा गदी के उत्तरी झठ पर हम्मी भामक 
स्थान को उन्होंने अपना केन्द्र बलाया और कहाँ विज्यसभर ६ विज्ञामगर या विद्याममरी 
अपरनाम हस्तितापुर ) की मीव शाही, जो ११४६३ ई. में एक सुम्कर, सुदृद एवं विज्ास्त 
नगर के ऋूप में बनकर तैयार हुआ । इस ढोल तोन आइमों की मृत्यु हो चुको भो और 
कैवल दो--हरिहर जीर बुक्का बचे भ्रे+्र अतएल बढ़ा भाई हरिहरराय अ्चस 
( १३४६-६५ ई 3) क्जियनमर राज्य का प्रथम जभिविकत भरेश हुला। शदकाशर 
वृगकाराय प्रधम ६ १३६५-७७ ई ), हरिहर दितलोगय ( १६७७-१४०४ ई ), अुगकाराम 
दिदीस ( १४०४-१४०६ ई. ), देवराय 'प्रशम ६ ३५४०६-१४१० £ ), वीर विश्रम 
( १४१०-६६ ई. ), वेवसप ड्विलीय ( १४१९-४६ ६. ) इस्सडि देवरास (६४०४७ 
६७ ई. ), विस्योक्षणव ६ ९४५७१४७ ६, ) और परदिकाएत ( १४७९-८६ ६. ) कम 
शूजा हुए। तत्पपणात्‌ बंश परिजर्तन हुआ और नरायह सास | १४८६-९२ ई..), 
इस्मडि सरशिह ( १४९२-१५५५ है. ), और नर्रादेडू भुजकंल ( १५०६८ ६. 3 बड़ 
चुप्रसिड सजाद हृपअपेद्शर ६ १/१४९-३६० ई. ) ऋषय: सिंहासन पर कैट । तकाल्तर 
अख्युतरात ६ (ैपकेप-डरे ई..) और सवाशिवराप ६ ६५४२-७७ ई. ) राजा हुए ६ 
अस्त का मस्ती और राज्य का शर्मेदर्या रामरास भाग इसी प्राधमकाल में अक्षिय हे 
सुलानी मे संबटित शोक विजयनलर पर भीषण आकार कि भर 
अध्यकाक + बाप. ८. ]$|&ुध शेद 
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१५६५ ई में तालिकोट के ऐतिहासिक युद्ध मे विजयी होकर महानगरी विजयनगर 
को जी भरकर छूटा और पूर्णतया तष्ट-अष्ट कर दिया । विजयनगर के हिन्दू साम्राज्य 
का अस्त हुआ, यद्यपि रामराजा के भाई तिरुमल ने भागकर पेनुगोडा में शरण ऊछी और 
भन्द्रयिरि को राजधानी बनाकर राज्य करने लगा । उसके वशज वहाँ १७वीं शती के 
अन्त तक छोटे से राजाओ के रूप में चलते रहे । 

विजयनगर के राजाओ का कुलधर्म एवं राज्यघर्म हिन्दू घर्म था । प्रजा का बहु- 
भाग जैन था, उसके पदचात्‌ श्रीवेष्यय और फिर लिंगायत ( वीरशव ) थे, कुछ सद्द्ेव 
भी थे। राजा लोग प्रारम्भ से ही सिद्धान्तत सभी पघर्मों के प्रति सहिष्णु, समदर्शी और 
उदार थे । जैनधम को उनसे प्रभूत सरक्षण एवं पोषण प्राप्त हुआ । कतिपय इतिहासकारों 
ने विजयनगर राज्य में दक्षिणभुजा और वामभुजा नामक दो जातियों या प्रघात वर्गों का 
उल्लेख किया है, जिनसे आशय क्रमश “भव्य' और 'भक्त' संज्ञाओ से सूचित जैनो और 
वैष्णवो का है । विजयनगर-नरेश उन्हें अपनी दक्षिण और वास भुजाएँ समझते और 
मानते थे। राज्य की अधिकाश जनता और सम्भ्रान्तजन इन्ही दो समकक्ष तथा प्राय 
समसख्यक वर्गों में बेटे हुए थे। राज्य में दोनो ही धर्मों का समान रूप से मान था। 
प्रारम्भ मे ही हरिहूर और बुक्‍्का ने समदर्शिता की जो नीति निर्धारित कर दी थी उसका 
प्रभाव उनके वशजों पर भी हुआ और फलस्वरूप इस वश के कई राजाओ, रानियी, 
राजकुमारों, सामस्त-सरदारों, राजकमचारियों तथा प्रजाजन ने भी जैनधम को उन्मुक्त 
प्रक्षय एवं पोषण प्रदान किया ओर अनेक जैन राजपुरुषा, मन्त्रियों, सेवापतियो एव 
वीर योद्धाओ, श्रेष्ठिया और व्यापारियों, राज्यकमचारियोां और भर््यों ( श्रावकों ), 
सापु-सन्‍्तः और साहित्यकारों ने उक्त राज्य के सवतोमुखी उत्कर्ष तथा उसकी शक्ति 
ओर समृद्धि के सवद्धन में प्रशसनीय योग दिया। स्वय राजधानी विजयनगर 
| हम्पा, प्राचीन पम्पा ) के वतमान खण्डहरों में वहाँ के जैतमन्दिर ही सर्वप्राचीन हैं । 
वे नगर के सवश्रष्ठ केन्द्रीय स्थान मे स्थित है और उनमे से अनेक तो ऐसे है जो 
विजयनागशर की स्थापना के पृव भी वहाँ विद्यमान थे। कला और शिल्प की दृष्टि से भी 
विजयनगर क॑ जैनमन्दिर अव्युत्तम हू । स्वभावत , मध्यकाछीन भारतीय राजनीति की 
अद्वितीय सृष्टि, विजयनगर-साम्राज्य-युग ने इतिहास को अनेक उल्लेखनीय जैन विभूलियाँ 
भी प्रदान की । 

हरिहर प्रथम ( १३८६-६५ ई )--विजयनगर के इस प्रथम नरेश के 
राज्यकाल में, १३५३ ई , मे रामचन्द्रमलघारि क॑ गृहस्थ-शिष्य तालप्रभु गोपगौड के पुत्र 
कामगोड और उसकी पत्नी ने हिरेआवलि में पचनमस्कार-महोत्सव किया था । इस 
लेख म राजा का उल्लेख महामण्डलेदवर हरियप्प-ओडेयर नाम से किया था। एक 
अन्य लेख के अनुसार इस महामण्डलेश्वर, इत्रुगाजाओ के नाशक, हिन्दुव-राय-सुरतारू 
( सुल्तान ) वीर-हरियप्प-ओडेयर के राज्य मे, १३५४ ई में लालप्रभु कामगौड के पौत्र 
भौर सिरियमगौड के सुपृत्र मालमौड़ ने सन्यास-विधि से मरण किया था और उप्तको 
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भार्या चेन्नके मे भी सहयम्त किया था। हेमचन्द्र भट्टारक के क्षिष्य तेलुम आदिदेद 
और छलितकौति महारक ने १३५५ में कतकगिरि पर विजयदेव की प्रतिमा स्थापित 
को थी। इसी वर्ष भोबराब नामक एक प्रतिष्ठित राजपुष्षष ने रायदुर्ग में अनन्त- 
जिनाझय की स्थापना करके अपने गुरु नन्दिसंध-सरस्वतीमण्छ-खलात्कारतण के मुति 
अमरकीति के शिष्य माधनन्विसिद्धान्त को समपित फर दिया था। इसी नरेश के शासल- 
काल में १३६२ ६ में जब संगमेश्वर-कुमार वीरबुक्कमहाराय के अधीन राजकुमार 
विख्पाक्ष-क्ोडेयर शलेराज्य-प्रान्त का घासक था और अपनी प्रास्तीय राजधानी अरग में 
निवास करता था तो हेद्दुरनाड में स्थित तड़तारू के प्राचीन पादव-जिनाऊूय की सीमा 
को लेकर जैनो और वैष्णवों में विवाद हुआ। अपने सभाभवन में उक्त राजकुमार ने 
महाश्रधान सामन्न, प्रान्त प्रमुख सामन्त-सरदारो, जन-नेताओ और जैन एवं वैष्णव 
मुखियाओ के समक्ष सवसम्मति से जैनो के पक्ष को न्यायपूर्ण घोषित किया, प्राचीन 
शासनो में जो सीमाएँ निर्धारित की गयी थी वे ही मान्य की गयो और एक शिलालेख 
में अकित करा दी गयी । हरिहर का अनुज बुक्काराय इस समय सयुक्त छासक था 
वायसराय का कार्य कर रहा था और विखूपाक्ष सम्भवतया हूरिहर का पुत्र था। हरिहर 
के अन्तिम वर्ष १३६५ ई में कम्पा के जैन गुरु मल्लिनाथ को दान दिया गया था । इस 
काल के प्रमुख जैन विद्वान्‌ वादी सिहकीति, 'धर्मनाथपुराण' के कर्ता उभयभाषा-चक्रवर्ती 
बाहुबलिपण्डित, गोमट्टसारवृत्ति' के रचयिता केशववर्णी, 'खगेन्द्रमणिदर्पण” के प्रणेता 
मगरस ओर भट्टारक धर्ममूषण थे । 

बुक्का राय प्रथम ( ११६५-७७ ई )--हरिहर प्रथम का अनुज एवं उत्तरा- 
घिकारी था। उसके सम्मुख १३६८ ई में एक जटिल अन्त >साम्प्रदायिक समस्या 
उपस्थित हुई । राज्य के समस्त नाइओ ( जिलो ) के भव्यों ( जैनो ) ने उनके प्रति 
भक्तो ( वैष्णवों ) द्वारा किये गये अन्यायो का प्रतिकार कराने के लिए महाराज 
बुक्काराय की सेवा में एक आवेदन-पत्र दिया। महाराज ने अठारहो नाडुओ के भक्तों, 
उनके आचार्यो, गुरुओ, पुरोहितो और मुखियाओ को तथा अपने प्रमुख मामन्तो आदि 
को एकत्र करके जेनियो का हाथ वैेष्णवों के हाथ में दिया और घोषणा की कि हमारे 
राज्य मे जंनदशन और बेष्णवदर्शन के बीच किसी प्रकार का भेद नही है । जेनदशन 
पूर्ववल्त पचमहाशब्द और कलश का अधिकारी है और रहेगा । अपने द्वारा जैनदर्शन की 
हानि या वृद्धि करना वैष्णवजन अपने ही धर्म की हानिया वृद्धि समझें। जेत और 
वैष्णव एक हैं, उनके बीच कोई अन्तर करना ही नहीं चाहिए। श्रवण-बेलगोल-तीर्थ 
की रक्षार्थ वेष्णयजन अपनी ओर से २० वैष्णव रक्षक नियुक्त फरेंगे। राज्य के जेगी 
इसी कार्य के छिए एक हण' ( सिक्‍का विशेष ) प्रति घर के हिसाब से प्रदान करेंगे । 
रक्षको के वेतत से अतिरिक्त द्रष्य का उपयोग ज॑त-मन्दिरों की लिपाई-पुताई, मरम्मत 
भादि में किया जायेगा । तातय्य तामक एक अधिकारों को इस द्रव्य के एकश्रित करने 
और तदनुसार व्यय करते का भार सौंपा गया । महाराज ने आज्ञा प्रचारित की कि 
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जो कोई व्यक्ति उपरोक्त शासन की अबजा करेगा वह राज़दोही, सघद्रोही और समुदाग- 
द्रोही समझा जायेगा और दण्ड का भागी होगा। जैम और वैष्णव दोनों श्रुभुदायी ने 
मिलकर जैन सेठ बुसुपिसेट्रि को अपना सामूहिक सघनायक बनाया । उपरोक्त राजाशा 
को राज्य की समस्त बस्तियों में भकित करा दिया गया । बुक्काराय का यह ऐसिहासिक 
मिर्णय उसके उत्तराधिकारियों की धारभिक नीति का आप्वार बना। दोनो ही धर्मों के 
अनुग्रापियों को राज्य का सरक्षण और धमस्वातन्त्रय समान रूप से प्रास हुआ, साथ 
ही उत्तमे परस्पर सद्भाव उत्पन्न किया गया। इसी राजा के समय में १३६७ ई में 
श्रुतमनि के शिष्य और आदिदेव के गुरु देशोगण के देवचन्द्रश्रतिप ने कुप्पटूर में एक 
जिनालय का पुनरुद्धार कराया था तथा स्वर्गगमन किया था, और वारिसेसदेव के 
गृहस्थ-शिष्य मसणगौड के पुत्र गोरवगोड ने समाधिमरण किया था। सन्‌ १३६७ ई में 
भाणिकदेव ने अपने गुरु मेघचन्द्रदेव के निभ्वन पर उनका स्मारक स्थापित किया था। 
छेख भ बाहुबलिदेव और पाइ्वदेव नामक मृनियो कौ भी बहुत युण-प्रशस्त्र है। उसी 
वपष माधवचन्द्र-मलधारी के प्रिय गृहम्थ-शिष्य तवनिधि के माडिगौड के पुत्र बोम्मण ने 
समाधिमरण किया था । इसी हिम्दूराय-सुरत्राण बुक्काराय के विजयराज्य मे, १३७१ ई 
मे, राय राज-गुरु मण्डलाचाय सिहनन्दि के प्रिय गृहस्थ-शिष्य सोरब के बिट्ुलगौड़ की 
सुपुत्री और तवनिधि के नाल्‍ू-महाप्रभु बह्म की अर्धागिनी लक्षिम-बोम्मक्क ने समाधि- 
मरण किया था ( गौड या गवुण्ड और नालप्रभु राज्य के प्रतिष्ठित क्षेत्रीय एवं स्थानीय 
अधिकारी होते थे )। उसी वष रामचन्द्र मलधारि के शिष्य चन्दगौड के पुत्र तथा अन्य 
कई गौटों एवं महाप्रभुओ ने समाधिमरण किया था और उनके स्मारक बने थे । उस 
काल क॑ प्रणिद्ध जैन सन्त श्रुतमुत्ति, जिनके बरण राजाओ द्वारा पूजजित थे, की १३७२ ई 
की समाप्रि प्रशस्ति में उनके प्रमुख मुनि एवं गृहस्थ-शिष्यों का वणन हुआ हैं। इनमे से 
एक थे प्म्पात्तम-राज-कामश्रेष्ठि और दूसरे थे हुल्लनहलि के राजा पेस्मालदेव तथा 
पम्मिदव । ये माचिराज और मालाम्बिका के पुत्र थे और बुककराय के सामनन्‍्त थे । 
उन्होंने अपनी राजधानी में त्रिजनन-मगल तामक जिनारूय बनवाकर माणिक्यदेव से 
उसकी प्रतिष्ठा करायी थी, तथा यही के प्राचोन परमेश्वर-चैत्यालय का जीर्णोद्धार 
कराया था और दाना की विधिवत्‌ सतत पूजा-अर्चा के लिए भूमिदान दिया था। 
पेम्मालदव का निधन १३६५ ई में हुआ था और उनकी भावज धर्मात्मा अह्लाम्बा ने 
१३६८ ई में समाधिमरण किया था । इनका पुत्र राजा नरोत्तमश्नी था जो बडा गुणवान्‌ 
और यज्ञस्वी था। सन्‌ १३७३ ई के श्रवणवेलगोल के एक शिलालेख मे वसनन्‍्तकीति, 
देवन्द्रकीति, विशालकोति, शुभकीति, कलिकारू-सर्वज्ञ भद्वारक घ्रभूषण, अमरकीर्ति 
ओर वषमानमुनि को गुण-अज्सा है। आवछि के सालमहाप्रभु चन्दगौड के पृत्र और 
रामचन्द्र मलघारि के गृहस्थ-शिष्य बेचिगोड़ ने १३७६ ई में समाधिमरण किया था, 
भावलि के ५-६ प्रभुओ ने मिलकर उसका स्मारक बनवाया था। महाराज बुक्काराय 
का प्रधान मस्त्रा और सनापति जैन वीर बैचप था। वह और उसके तीस वीर पुत्र ही 
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राज्य को प्रमुख रैध्यसंचाशक हेओ बहमनी सुरतानों आदि उसके शधुओं पर बुभ्कवराय 
की यौद्धिक सफलूताओं के अ्धोत साधक थे । चैचप राजा हरिष्टर प्रथम के समय से ही 
मन्‍्त्री रह आये में भर घुक्‍्काराय के पुत्र एव उत्तराधिकारी हरिहर द्वितीय के समय 
तक उसी पत्र पर आरूढ़ रहे । उसके पृत्र दण्डनाथ इरुगप ने १३६७ ई में एक जिना- 
लय चैलुमल्छूर में बसबाकर के लिए दान दिया या । 
हरिहर ट्वितीय ( १३७७-१४०४ ई )--का राज्यक्ारू मन्त्रीराज बैचप्प 
और यसके पुत्रों एव पौचो के लौकिक तथा धामिक कार्यकलापो से भरा है। झूचिराज 
आदि अन्य जैन मस्त्री एवं राजपुरुष भी थे। अपने हन जैन वीरों की सहायता से इस 
प्रतापी नरेश ने अपने राज्य कौ शक्ति काफी बढ़ा ली थी, शासन-सन्त्र सुचारु एव 
सुसगठित किया और विविध उपषाधियों से विभूषित सम्राट-पद घारण किया था। इसके 
राज्य में जैनघर्म खूब फला-फूछा । स्वय सम्राट्‌ की महारानी ध्ुक्कवे जिनभक्त थी और 
उसने सेनापनि इसुग द्वारा निर्मापित राजधानी के कुन्थुताथ-जिनाक्षय के लिए १३९७ ई 
में दान दिया था । सन्‌ १३७९ ई में आलुवमहाप्रभु, १८ कम्पणों के शिरोरत्न, महा- 
प्रभुओ के सूथ, तवनिधि के बोस्मगौड़ से सस्यसनविधिपूर्वक मरण करके स्वर्ग प्राप्त किया 
था । वह बडा धर्मात्मा, पुण्याकार, फीतिशाली, जिमेन्द्र के चरणों का आराधक और 
राज्यमान्य था । उसी समय उसके कुट॒म्बी सरीखा, स्वामिभक्त एवं तवनिधि के शास्लि- 
तीथंकर के चरणा का पुजक उसका एक सेवक भी समाधिभरण द्वारा भृत्यु को प्राप्त 
हुआ था । भन्‍्त्रीश्वर बैसप की मृत्यु १३८० ई में हुई, उसी वर्ष के एक लेख में नथ* 
पीति-ब्रती के शिष्य (पुत्र) परम विद्वान्‌ एव ज्योतिविज्ञ बाहुबलि पष्डितदेव की प्रशसा 
है । सन्‌ १३८३ ई में क्रिगहल्लि के गौडो ने पाश्वदेव-बसदि निर्माण करायी थी और 
१३८४ ई में मनि आदिदेव से स्वगृद्ध श्रुतकोर्तिदेव के स्वर्गस्थ होने पर रावलन्दूर के 
चैन्यालय का जीर्णोद्धार कराके उनकी ठचा सुमतिताथ तीथकर की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित 
की थी। दण्डेश इरुग ने १३८५६ में विजयनगर में कुन्थुनाथ-जिनेन्द्र का सुम्दर 
पराधाण-निर्मित मन्दिर बनवाया था। सेनापति इसुगप्प ले १३८७ ई में स्वगुरु पुष्पसेन 
की आज्ञा से उस वधमान सिलय के सम्मुख एक सुन्दर मण्डप भी बनवाया था, जिसे 
स्वय. उसने १३८२ ई में निर्माण कराया था। इसी राज्यकारू मे मुनिभद्रदेव मे 
हिसगल-ससदि बनवायी थी ओर मुलगुण्ड के जिनेस्द्र-मन्दिर का विस्तार किया था। 
उनके समाधिमरण के उपरान्त १३१८८ ई में उनके शिष्य पारिससेनदेव ने ऊद्ठि मे 
उनका स्मारक स्थापित किया था। मुनिभद्र के गृहस्थ-शिष्य, चतुविश्दानविनोद, 
रत्नत्रयाराधक, जिनमागप्रभावषक, हिरियावलि नगर के स्वामी सालूमहाप्रभु कामगौड के 
कुलदीपक सुपुत्र चन्दप्प ने १३८९ ई में समाधिमरण किया था। विजयकीतिदेय की 
शिष्या, फोगाल्वबश की रानी सुमुणिदेशी से १३९१ ई में अपनी जनती पोचबरसि के 
पुष्याथ अपने अगरक्षक विजयदेव हारा मुल्छूर में एक जिनालग का पुनरुद्धार कराक्रे उसमें 
जिनप्रतिमा प्रतिष्ठापित को थी और दान दिया था । सोरब के तम्मगोड को असाध्य 
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क्षयरोग हो गया था और कोई इलाज कारगर नही हो रहा था, अतणव उसने स्थगुक्त 
की अनुमति से १३९५ ई में समाधिमरण किया ! उसी वर्ष एक प्रतिष्ठित महिला, 
कानरामण की सती पत्नी कामी-गौडि ने समाधिमरण किया था, रै३५७ ई में राभि- 
गौडि ने, १३९१ ई में होम्बुच्च के पायण्ण ने तथा चन्दगोडि ने, १४०० ईं में उद्धरे 
के सिरियण्ण ने और १४०३ में बोस्मिगोंडि ने समाधिमरण किया था। छूगता है कि 
उस युग में यह प्रथा बहुत लोकप्रिय थी। शुभचन्द्र के प्रियाग्र शिष्य कोष्पण के 
घन्द्रकीतिंदेव ने १४०० ई के लगभग चन्द्रप्रमु की एक प्रतिमा अपनी निषिधि के लिए 
प्रतिष्ठित करायी थी । उसी वष राजा के जैन मन्‍्त्री कूचिराज ने कोषप्पणतीर्थ के लिए 
दान दिया था ! राज्य के अनेक जैन तीर्थों में श्रवणबेलगोल उस काल में भी सर्वप्रघाल 
था, अनगिनत यात्री इस तीथ की वन्दना के लिए आते थे और, जैसा कि १३९८ ई्के 
एक शिठालेख से प्रकट है, उस प्रान्त के शासक राज्य के जैन सामन्‍्त थे जो तीर्थाध्यक्ष 
चारुकीनि पण्डितदेव के शिष्य थे। सन्‌ १४०० ई में इस तीर्थ पर एक भारी उत्सव, 
सम्भवतया गोम्मटेशवर का महामस्तकाभिषेक हुआ था जिसमें दूर-दुर से असंख्य दर्शनार्थी 
सम्मिलित हुए थे। राजा हरिहर द्वितीय की १४०४ ई में हुई मृत्यु की घटना भी 
वर्हाँ एक शिलालेख मे अकित हुई थी। इस राजा ने कनकगिरि, मृडबिद्री आदि की 
अन॑क जैन-बसदियों को स्वयं भी उदार भूमिदान दिये थे। उसका राजकवि मधुर भी 
जैन था जा 'भूनायस्थान चूडार्माण' कहलाता था और 'धमताथपुराण' एवं गोस्मटाष्टक 
का रचयिता था । इसी काल में अभिनव श्रुतमुनि ने मल्लिषेणकृत 'सज्जनवित्तवल्लम' 
को कन्नडी टीका, आयतवर्मा ने 'कन्नडीरत्नकरण्ड' मौर चन्द्रकीति ने 'परमायमसार' 
लिखे थे । 

अभिनव बुक्कराय या बुक्कराय द्वितीय ( १४०४-६ ई ) के प्रथम वर्ष में 
आवलि के वेचगौड के पुत्र और चन्दगौड के अनुज ने, और १४०५ ई में सोर के 
महाप्रभु की भार्या तथा बयिचराज की सुपुत्री मेचक ने समाधिमरण किया था और स्वयं 
इस राजा ने १४०६ ई में मूडबिद्री की गुरु-गसदि को भू दान दिया था । 
४ देवराय प्रथम ( १४०६-१० ई. ) और महारानी भीमादेवी--यह नरेश 
जैनाचाय प्रधमान के पटुथिष्य एवं महान्‌ व्याख्याता धर्ममूषण गुरु के चरणों का पूजक 
था। कई तत्कालीन शिलालेखां में उसके द्वारा जैनधम के प्रति उदार रहने और 
जैनगृुरुआ का आदर करने के उल्लेख है । इस काल में १४०७ ई में जिडुलिगेमाड के 
नालमहाप्रमु रामगौड के सुपुत्र, गोप्पण के अनुज, मुनिभद्रदेव के गृहस्थ-शिष्य, जिनेपद- 
नलिन-अ्मर, जिनधर्मोद्धारक, जिनबिम्बकारक एवं उदार भव्य हारुबंगोड़ ने समाधिमरण 
किया था । प्रसिद्ध इरुगप और उसके भाई बैचप ( द्वितीय ) के अतिरिक्त उसका जम 
मन्‍्त्री गोप-चमप था और मायण्ण, गोपण आदि कई अन्य जैन सामन्त थे। स्वय 
महाराज की पटुरानों भीमादेवी परम जिनभकत थी । वह श्रवणबेल्गोल के मंठाधीश 
पण्डिताचार्य की गृहस्थ-शिष्या थी और उसने १४१० ई में उ्त तीर्थ की प्रसिद्ध 
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मंगायि-असदि का ओजोडार कराके उसमें शास्तिताथ भगवान्‌ को सवीस प्रत्तिमाँ 
प्रतिष्ठित करामी थो और उम्त जिनाऊूय को लिए प्रभूत दान दिया था। इस अति 
सुन्दर असदि को, जिसका सास विभुवन-चूडामणि-सैत्यालय था, पूर्वकाल में, ११२५ 
ई में अभिनवचारकीति-पण्डिताार्य के शिष्य, सम्यक्त्वादि-अनेकगृणयणास्रण-भूषित, 
रायपात्र-चूडाम्रंणि, श्रवणवेलगोक के निवासी सगायि नामक सज्जन तें बनवाया था । 
रानी भीमादेवी के साथ ही पण्डितायार्य की एक अन्य शिष्या बसतामि ने वहाँ वर्धभान 
स्थामी की प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी। उपरोक्त मगायि सम्मवतया प्रधान राजनर्तक 
( राय-यात्र ) था। 
देवराय के उपरान्त वोरबिजय ( १४१०-१९ ई ) राजा हुआ। उसके भी 
इरुगप्प आदि जैन मन्त्री रहे । इसके समय में, १४१२ ई में, गेरसोप्पे निवासी गुम्मटण्ण 
ने श्रवणवेलगोल की पाँच असदियों का जीर्णोद्धार कराया था तथा उनमें आहारदान 
क्षादि की व्यवस्था की थी। गोपण ने १४१५ में तथा प्रसिद्ध मोपगौड ने और 
अय्यप गौड़ की पत्नी कालि-गौड़ि ने १४१७ ई में समाधिमरण किया था, तथा १४१९ 
ई में गेरसोप्पे की श्रीमती अब्वे ने लथा उसके साथ समस्त गोष्ठी ने धर्मकार्यों के छिए 
अ्रवणबेलगोल में दान दिये थे । 
देवराय द्वितीय (१४१९-४६ ई )--वीरविजय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी यह 
नरेश सममवज्ञ का अन्तिम प्रतापी एवं शक्तिशाली नरेश था। उसने अपने पूवजों की 
उदार नीति का ही अनुसरण किया। उसके समय में १४२१ ई में गोपगौड़ के पुत्र 
भैरवगौड ने और मुनिभद्रस्वामी के प्रिय गृहस्थ-शिष्य बेचगौड के सुपुत्त मदुकगोड ने 
समाधिमरण किया था। महाराज के पुत्र राजकुमार हरिहर शओडेयर ने १४२२ ई में 
कनकगिरि के विजयदेव-जिनालय के लिए मलेयूर ग्राम की सम्पूर्ण भूमि का तथा एक 
अन्य ग्राम का दान देवपूजा, अग-रग-भोग-वैभव, रथयात्रा, शासन-प्रमावना आदि के 
लिए दिया था । विद्या-विनय-विश्रुत स्वय महाराज देवराय ने, १४२६ ई मे, राजधानी 
विजयनगर की “पर्णपृूणीफल-आपणवीधी” ( पात-सुपारी बाज़ार ) मे, राजमहलर के 
निकट हो, 'मुक्तिवधुप्रियसर्ता' एवं 'करुणानिधि पार्श्य-जिनेश्वर' का पराषाणनिर्मित सुन्दर 
चैत्यालय निर्माण कराया था, जिसका उद्देश्य अपने पराक्रमपूर्ण कृत्यो एवं कीति को 
अजर-अमर बताना, धर्मप्रवृत्ति, स्याद्रादविद्या का प्रकाश इत्यादि था। राजा के एक 
जैन दष्डनायक करियप्प ने, जो शुभचन्द्रसिद्वान्ति था गृहस्थ-शिष्य, चोक्किमस्य का 
पुत्र और मोरसुनाड का शासक था, १४२७ ई में अपने पिला की स्मृति में चोक्किसस्य- 
जिनालय बनवाकर उसके लिए दान दिया था। चिकक्‍कण्णगौड के पृत्र होप्नणमोड ने 
१४३० ई में अपने पुत्र बोम्भणगौड की पृष्यप्राप्ति के लिए स्थस्थान आनेवालु में ब्रह्मदेव 
ओर पप्मावती की बसति बसवायो थी । इसी नरेश के उपराजा कार्कल नरेश वीरपाण्ड्य 
ने १४३२ ६, में बाहुबलि की उत्तुग प्रतिसा निर्माण करायी थी, जिसके प्रतिष्ठा समारोह 
में स्दथ महाराज देवराय संम्मिलित हुए थे। उस काल के प्रसिद्ध जैनगुर श्रुतमुनि की 
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हेतिहासिक महत्व को ब्हत्‌ एवं सुन्दर काव्यमय प्रशस्ति श्रवणबेल्योल की सिद्धर-बसंदि 
के एक स्तम्म पर १४३३ ई में उत्कीर्ण की गयी थी। इसके रचयिता कृवि मगराज 
शरे। जैसचार्य नेमिचन्द्र ने देवराय की राजसभा में अन्य विध्वानों के साथ क्षास्तार्थ करके 
राजा से विजसपन्र प्राप्त किया था। इस नरेश के जैन होने में कोई मन्देह नहीं है । 
अपने राज्य के प्रथम वर्ष ( १४२० ई ) में ही उसने श्रवण बेलगोल के गोस्मटस्वामी 
को पूजा के छिए एक गाँव दिया था और अपने महाप्रधात बैचयदण्डनायक को उसको 
उत्तरदायित्व सौपा था तथा १४२४ ई में तुलुवदेशस्थ वराग के नेमिनाथ-जिनारूय को 
चह्दी वराग भ्राम दान में दिया था । राजा के अनेक मन्‍्त्री, सेनापति, राज्य पदाधिकारी, 
सामनन्‍्त आदि जैन थे जो उसकी शक्ति के स्तम्भ थे। अनेक तत्कालीन अभिकेख उस 
काल में जैनधम की प्रभावता, राज्याश्रय एवं प्रतिष्ठित स्त्री-पुरुषो तथा जनता की 
जिनभक्ति और जैन गृरुओ के छोकापकारी कार्यों के उल्लेखों से भरे पडे है । 'जीवन्धर- 
चरित' के कर्ता भास्कर ( १४२४ ई ), आनचन्द्राम्युदय' आदि के कर्ता कल्याणकीति 
( १४२९ ई ), श्रेणिक्चरित्र' के कर्ता जिनदेव ( १४४४ ई ) दादशानुप्रेक्षा' के 
कर्ता विजय, भहान्‌ वादों विज्ञालकीति, नेमिचन्द्र, श्रुतपुनि आदि उस काल के उल्लेखनीय 
विद्वान हैं। महाकवि कालिदास का सर्वप्रसिद्ध टीकाकार एबं “वैश्यवशसुधार्णव' का 
रचयिता जैन विद्वान्‌ मल्लिताथ-सूरि-काछाचलछ इसी सम्ाट वीरप्रताप-प्रौढ-देवराय का 
आश्षित था। इस नरेश की मृत्यु की तिथि भी १४४६ ई के श्रवणबेलगोल के दो जैन 
शिलालेखो मे अकित है । 

उसके उपरान्त नीन अपेक्षाकृत निबल शासक हुए, १४८६ ई में वशपरिवर्तन 
हुआ और सगमवक्षियो के स्थान मे सावुबवशी राजा हुए। 

बेचप दण्डाधिनायक--विजयनगर के प्रारम्भिक नरेशों के सवप्रसिद्ध जैन 
मन्‍्त्री बैच, बंचप या बैचप-माघव अपरनाम माधवराय को १३८५ ई के एक शिलाछेख 
में कुलक्रमागत-मनन्‍्त्री लिखा है। सम्भव है कि वह होयसल नरेशों के किसी जैन 
दण्डनायक के वच्ञ में उत्पन्न हुआ हो । उसका पिता शान्ति-जिनेश का भक्त, सुजनो का 
मित्र, चतुर बेचय-नायक था, जो सम्भवतया सगम के पुत्रो के स्वातन्श्यप्राप्ति हित किये 
गये सधष में उसका विश्वसनीय सेनानायक और मभन्त्री था, हरिहर-बुक्‍का द्वारा 
विजयनगर राज्य की स्थापना मे उनका सहायक था और शायद उसके उपरान्त भी 
हरिहर प्रथम के समय अपनी मृत्यु तक राज्य-सेवा में रहा । तदुपरान्त उसका योग्य 
सुपृत्न प्रस्तुत बैचप-माधव हरिहर प्रथम का दण्डनायक हुआ । बुक्काराय प्रथम के समय 
में वह दण्डाधिनायक ( प्रधान सेनापति ) और राजमन्त्री रहा। उसके बीर पुत्र मगय, 
इसंग और बृक्‍्कन भी उसके सामने ही राज्य की सेवा में दण्डनायको के रूप मे नियुक्स 
ही गये थे। हरिहर द्वितीय का तो बैच भहाप्रधान ( प्रधान सम्त्री ) एवं महादण्डाघिनाथ 
( प्रधान सेनापति ) था । वह प्रभाव, उत्साह ओर मन्त्र इस शक्तिद्य से समस्विस था 
और महाराज हरिहर का तो सम्रागण में तोसरा हाथ ( तृतीय बाहु ) था । इस परम 


२६६ प्रमुष ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिकाएँ 


वीर ने, विशेषकर कोंकादेश की विजय में अद्भुत पराक्रम दिलाया था। मूलत बैच 
कुस्तल-बनवासि देश स्थित जैनधर्म के गठ कम्पण-उद्धरे का निवासी भा। इस अग्रतिभ 
साहसी वीर, विधक्षण राजनोतिशञ और पर्मात्मा ने १४८० ई को वेशाल शुक्ल 
त्रयोदशी मौसवार के दिस जिसेन्द्र के चरणकमलों का आश्रय लेकर समाधिविघान से 
स्वर्ग प्राप्त किया था। मन्‍्जीहदर बैच अपने साहस, वीरता, उदारता, विद्वसा और 
सर्वानुमोदित नीति के लिए प्रसिद्ध हुआ । 

हृरूग दण्डनाथ--महाप्रधान बैच-साघव का द्वितोय पृत्र था। उसका ज्येष्ठ 
भाई मंगष और अनुज बुबकन सी राज्य के वीर दण्डनायक एवं मन्‍त्रो थे, किन्तु इधस 
तीनो भाईयों में सर्वाधिक योग्य था और पिता की मृत्यु के उपरान्त वही हरिहर द्वितीय 
का महाप्रधान हुआ । उसने १३६७ ई में बेलूमलछूर में एक जिनमन्दिर बसवाया था 
और दास दिया था तथा ११८२ ई. में तामिलदेशस्थ तिरुपतिककुन्स के तरैक्ञोक्मवस्लभ- 
जितालय की पूजा-अर्चा के लिए महेन्द्रमगल नामक ग्राम दात किया था । इसी दण्डेश, 
धरणीग, क्षितीश आदि उपाधिधारी इश्ग ने, जो हरिहर महाराय के दष्डाधिनाथ बेच 
का लोकनन्दन-नन्दन था, बडा श्रवीर था, हरिहर भूपति की साम्राज्य लक्ष्मी की वृद्धि 
करनेवाला था और आचार्य सिहनन्दि के चरणकमलो का भक्त था। १३८५ में 
कर्णाटक मण्डल के कुन्तल विषय में स्थित विचित्र-रचिर रत्नों से विभूषित महानगरी 
विजयनगर मे सुन्दर पाषाणनिर्भित कुन्थुनाथ-चेत्यालय निर्माण कराया था । इस आशय 
का लेख उक्त मन्दिर के सम्मुख दीपस्तम्भ ( मानस्तम्म ) पर अकित है। कालास्तर में 
यही मन्दिर गणिगित्ति-बसदि ( तेलिन का मम्दिर ) नाम से प्रसिद्ध हुआ । सम्मव है कि 
पीछे से किसी तेलिन ने उसका जीर्णोद्धार कराया है। इस सेनापति ने १३८७ ई में 
गुरु पुष्पसेन को आज्ञा से स्वय द्वारा निभित तामिलदेशस्थ ( काची के मिकटस्थ ) मन्दिर 
के सम्मुख एक सुन्दर मण्डप बनवाया था। वह कुशलू अभिमन्ता भी था, ११९४ ई में 
एक विशाल सरोवर का उत्कृष्ट बाँध उसने बनवाया था। सस्कृत भाषा का भी वह 
भारी विह्ान्‌ था और उसने 'सानार्थरत्वाकर' नामक महत्त्वपूर्ण कोष की रचना की थी । 
वह भारी धनुघर भी था। नचन्द्रकौति के शिष्य ब्राह्मजातीय जैन भन्‍्त्री कूचिराज 
भादि उसके सहयोगी थे और स्वय उसके सहोदर मगरप और बुक्कन राज्य के अतिष्ठित 
भन्‍्ची एवं दण्डनायक थे । सेनापति इरुग के एक साथी दण्डनाथ गुण्ड ते १३९७ के 
एक शिलालेख में लिखाया था कि जिसकी उपासना दोव लोग शिव के रूप में, वेदान्ती 
ब्रह्म के, बौद्ध बुद्ध के, नेयायिक कर्ता के, मीमासक कस के और जिनशासन के अनुयायी 
अहंन्त के रूप में करते है वे केशवर्देव तुम्हारी मनोकामना पूरी करें । यह उस युग के 
सर्वधर्म-समन्दय का एक उदाहरण है। सन्‌ १४०३ ई में इसुग महाराज हरिहर द्वितीय 
का महाप्रधान सर्वाधिकारी भा । उसके थोड़े समय पश्चात्‌ ही उसको मुत्यु हो गयी 
लगती है कौर उसके दोनों भाइयो की भी, क्योंकि तदनन्तर उन तोनों के बजाब इस 
इसुग के भतीजे और मगप के पुत्र हृसगप ( द्वितीय ) और बैचप ( द्वितीय ) के उल्केख 
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प्रास होते हैं। इस्ण ( भ्रवम ) के उल्लेख १३६७ से १४०३ तक के श्रात्त होते है, इस 
प्रकार छमशग ३६ बर्ष उसने राज्य की सेवा की । ,हरिहर द्वितीय के शासनकाझ ें 
जब राजकुमार अुक्काराय ( द्वितीय ) राज्य के दक्षिणी मात का शासक था ( १६८२ 
ई के ऊमभग ) तब इसरुग उसका प्रधान दश्डतायक था और शते -शने परदोन्‍नति करते 
हैए स्वर्य सम्राट्‌ का महाप्रधान स्वाधिकारी वन गया भा। 

इरूगप दण्डेश--हरुस, दस्सेन्द्र, हरुगप या यिरुगप इस नाम के और एक ही 
बँश में उत्पन्न दूसरे जैन महासेनापति थे। वह दण्डाधितायक महाप्रधान बैच-माधव के 
यौध्र, महाप्रधान-सर्वाधिकारी इढुग ( प्रथम ) और दण्डनायक बुनकन के भतीजें, दण्डसाथ 
भगप की भार्या जानकी से उत्पन्न उसके सुपुत्र ओर दण्डनायक अन्त्री-बैचप ( द्वितीम) 
के भाई थे । पिता दण्डपति मगप अपने सदगुणो के लिए लोकसम्मानित थे, जैनागम के 
अनुयायी और जिनधर्मरूपी वलल्‍्लरी के लिए समथ तरु थे। माता जानकी राघवप्निया 
जानकी की भांति चारुशोलगुणमूपषणोज्ज्वला थी। सहोदर दण्डनाथ बैचप [ द्वितीय ) 
भारी युद्धवी र, विजेता और भव्याग्रणी था तथा १४२० के लगभग राजा का महूाप्रधान 
था। स्वय दण्डेश इरुगप महान्‌ पराक्रमी, प्रतापी, वीर, राजनीतिपटु, उदार, दानी और 
परम जिनभक्त था। बहू रत्नत्रय का परम आराधक था, चतुविध-पात्रदान में तथा दीन- 
दुखियो का दु ख-कष्ट दुर करने में सदा तत्पर रहता था, हिसा-अनुत्‌-चौय-परस्त्रीसेवन 
आदि कुब्यसनों से दूर रहता था, जिनेन्द्र की यश्ञांगाथा सुनने मे उसके कान, उनका गुण- 
कोतन करने में उसकी जिब्बा, उनकी बन्दता में उसका शरीर और उनके चरणकमलो 
का सौरभ सेवन करने में उसकी नासिका स्वय को घन्य मानते थे। उसका धवलयश 
पृथ्वी पर चहुँ ओर व्याप्त था। इस सचिवकुलाग्रणी दण्डाबीश इरुगप ने श्रवणबेलगाल के 
महाविद्वान्‌ पीठाचाय पष्डिताचाय को गोम्मटेश्वर की नित्य पूजा के हेतु बेलगोल ग्राम 
तथा एक विशाल सरावर बनवाकर उसे उसके तटवर्ती सुन्दर उपवन सहित १४२२ ई 
में उक्त आचाय को समर्पित करा दिया था। तत्कालीन शिलालेखों में इस वीर की 
प्रभूल प्रशसा प्राप्त होती है । महाराज देवराज द्वितीय के पूरे राज्यकाल मे विजयनगर 
साम्नाज्य का प्रमुख स्तम्भ बता रहा, क्योकि १४४२ ई में वह राज्य के अति महत्वपूण 
प्रान्त चन्द्रगुप्ति एव गोआ का सर्वाविकारी शासक था । 

श्रुतोद्धारक राजकुमारी देवमति--तौलव देश की इस पघर्मात्मा विदुषी 
राजकुमारी ने श्रुतपचमीत्रत के उद्यापन में सुप्रसिद्ध महाविशालकाय धवरू, जयघवल, 
महाघवल की ताडपत्रीय प्रतियाँ लिखाकर मूडबिद्री ( बेणुपुर ) की गुरुनसदि अपरनाम 
सिद्धान्त बसदि में स्थापित की थी । इस विपुल द्रष्य एवं समय साध्य महान्‌ कार्य द्वारा 
उसने सिद्धान्त शास्त्रों को रक्षा की थी। यह नगर उस युग में प्रसिद्ध जैन केन्द्र था 
ओर १४२९ ई के एक शिलालेव के अनुसार वह सद्धम के पारुक पुण्य कार्यों को सहृष 
करनेवाले और घमकथा श्रवण के रसिक भव्य समुदाय से भरा हुआ था । 

गोपचमूप--महाराज देजराय प्रथम के समय में छगभग १४०० ई में उसका 
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यहू महाप्रधान गोपचमुप निदुमल दुर्ग का झांसक था। वह कैस बीर सेसापति अपने 
स्वामी के राज्य की रक्षा करने में परम उत्साही था और मस्ती पंद पर आखरूठ़ था। 
धर्मात्मा भी ऐसा था कि उसे जिनेन्द्र -समयाम्भुधिवर्धस-पुर्णचन्द्र कहा गया है । निडुगछ 
दुर्ग राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी फ़िला था। 

गोष महाप्रभु--मोपयोड या राजा गोपीपति (प्रथम) बान्धवपुर के झास्तिनाथ 
का भक्त था और उक्त मगर का शासक था। उसका पुत्र धर्मात्मा श्रीपतिं (सिरियिण्ण) 
था और पौच उसी का नामघारी ग्ोपीपति ( द्वितीय ) गोपण्ण या गोपमहाप्रभु था। वह 
मलेनाड का शासक था और कुप्पटूर में निवास करता था, जहाँ उसने एक सुन्दर जिना- 
लघ बनवाया था और उसके लिए दान दिया था । कर्णाटक देश में मागरखण्ड प्रसिद्ध 
था और उसका तिरलूक यह कुप्पटूर था क्योकि बहाँ मुख्यतया जैनीजन निवास करते थे, 
अनेक चैत्यालय और कमलो से भरे सरोवर थे। यह गोप महाप्रभु ( गोपीपति ) देशगण 
के सिद्धान्ताचार्य का तेजस्वी प्रिय शिष्य था । जिनेन्द्र की पूजा, जिनमन्दिरों के बनवाने, 
सतपात्रों को दान देने आदि पुष्य कार्यों में रत रहता था । राजा देवराय प्रथम के राज्य 
से १४०८ ई में इस धर्मात्मा सामन्‍्त ते ससार और कुटुम्ब का मोह छोडकर जिनेन्द्र 
चरणों में मत लगाया और समाधिपृवक स्वर्ग प्राप्त किया। उसकी दोनों सती पत्नियों 
गोपायि और पदुमायि ने भी अपने पति का अनुसरण किया। सम्भव हैँ कि निडंगलदुर्ग 
के शासक ग्रोपचमूप से यह मलेनाड-महाप्रभु गोप अभिन्‍न हो । 

भव्य मायण्ण--कर्माटक देशस्थ गगवती नगरी के निवासी घर्मात्मा माणिष्य 
और उसकी भार्या बाचायी का सुपत्र तथा चन्द्रकीति मुनि का शिष्य सम्पक्त्व चूडामणि 
भव्योत्तम मायण्ण था जिसने १४०९ ई में बेलगोल के गगसमुद्र की दो खण्डुग भूमि क्रय 
करके कई व्यक्तियों की साक्षी से गोम्मटस्वामी के अष्टविधा्चन के छिए दान दी थी। 

गोपगौड--गोपीश, गोपीनाथ या गोपण महाराज वीरबिजय के समय में 
नागरखण्ड के अन्तगत भारगि का शासक था। वह बुल्ूलगौड और मालिगौडि का परम 
सातृभकत पुत्र था। पण्डिताच्राय और श्रुतमुनि उसके दो गुद् थे जिनमें से एक उसे 
अनीति के मांग से बचाता था और दुसरा सन्‍्माग में छगाता था। उसका पिता बुल्लगौड 
रायवादि-पितामह अभयचन्द्र सिद्धान्ति का पुरामा शिष्य था। भारगिनगर धर्मात्मा जैनों, 
विद्वानों, न्‍्यायीजनों एवं श्रीमानों से भरा था और वहाँ पाश्य जिनेश का एक उत्तम 
जिनाहूय था । गोप स्वय बड़ा उदार, दानी और धर्मात्मा था। अन्तत १४१५ ६ में 
समाधिविधि से उसने शरीर का त्याग किया और उसका स्मारक स्थापित किया गया । 
उसके पिता बुल्लगौड ने भी १४०६ ई में लगभग समाधिमरण किया था। वह देवचन्द्र 
मुनि का शिष्य था। उसने जिनसन्दिसे को भूसिदान किया था, सरोबर आदि बनवाये 
थे । गोप की बहन भागी रथी ने १४५६ ई में समाधिमरण किया था। 

कृम्पन गौड़ और नाग्रण्ण वोडेयर--१४२४ ई में देवराय द्वितीय के समय 
में जब उसका पुत्र विजय-बुक्‍्कराय प्रास्तीय क्षासक था और भगवतू-अहत्‌ परमेश्वर के 


अध्यकाऊ पूर्वाध्ध २६५९, 


पीदन्‍पयों का आराघक मैच-दण्डनाथ ( संगप का पुत्र और इस्सप का भाई ) उसका 
महाप्रबात था तो बैच के अधीन नागण्णवोडेयर नामक एक अधिकारी था जिसे होपसल 
राज्योजिपति कहा गया है क्योकि सम्भवतवा वह पुराने होमसलूनरेशों का बक्षण था । 
उसके हार्थों से पण्डितदेव के एक अन्य शिष्य नाल-हाप्रभु कम्पनगौड ने राजकुमार और 
महाप्रधान की सहमतिपूर्वक गोम्मटस्वामी की पूजा एवं अग-रग-भोग-सरक्षण हेतु तोह- 
हछि भ्राम का दान दिया था जिसका नाम गुम्मठपुर रखा गया। कम्पनगौड़ वयिनाड कला 
शासक ( महाप्रभु ) था और मसणहस्लि का निवासी था। उसने स्वर्ग-प्राप्ति के उद्दे्य 
से उक्त धर्म काय किया था । उक्त ग्राम के साथ तत्सम्बन्धी समस्त चल-अचल सम्पत्ति 
आय और अधिकार भी प्रदान कर दिये थे । 

राजा कुलशेखर आलुपेन्द्रदेव--पुराने जैन घर्मानुयायी आलुपबश का वह 
नृप हरिहर हित्तीय का सामन्‍्त एवं उपराजा था। वह इतना वेभवज्याली था कि रत्न- 
सिंहासन पर बैठता था। वह पार्श्बवाथ का भक्त था और १३८५ ई में उसने उक्त 
तीथकर का मन्दिर मूडबिद्री में बनवाया था और दान दिया था। नल्ल्र उसकी 
राजधानी थी | 

वीर पाण्ख्य भेररस--काकल का भैररसबश सम्भवतया प्राचीन सान्तर राजाओ 
की सनन्‍्तति में से था ओर प्रारम्भ से अन्त तक जैन धर्मानुयायी रहा । इस काल मे ये 
राजे बिजयनगर सम्नाटों के सामन्त उपराज्े थे और स्वय को सोमवशी तथा जिनदत्तराय 
का वद्ज कहते थे । इस वश के राजा भैरवेन्द्र ( भैरवराज ) के पृत्र राजा वीरपाण्ड्य 
( पाष्छयराय ) ने १४३२ ई की फाल्गुन शुक्ल द्वादक्षी सामवार के दिन काकल में 
बाहबलिस्वामी की विशाल ( ४१ फुट ५ इच ) उत्तुग मनोहर प्रतिमा निर्माण कराकर 
प्रतिष्ठापित की थी । इस राजा के गुरु ललितकीति मुनीन्द्र थे जिनके उपदेश से उसने 
यह धमकार्य किया था । श्रवणबेलगोल के गाम्मटेश्वर के बाद उनकी यही सबसे अधिक 
विशाल प्रतिमा है। इस महांत्सव में विजयनगर सम्राट देवराय द्वितीय स्वय भी सम्मिलित 
हुए थे | वीरपाण्ड्य क॑ पितामह पाण्ड्य भूपाल थे और उनके पिता बीर भैरव थ । इन 
दानो पिता-पृत्रों ने भी १४०८ ई में बारकूर के पादव जिनालय के लिए भूमि दान दिया 
था । उपरोक्त वीरपाण्डय ने १४३६ ई में स्वनिर्मापित गोम्मटेश मूर्ति के सम्मुख ब्रह्मदेव 
स्तम्भ बनवाया था और उसपर मनवोबाछित फ़लदायक जिनभक्त ब्रह्मयज्ञ की प्रतिष्ठापना 
की थी। 

देवराय द्वितीय के उत्तराधिकारियो के समय में १४५१-५२ ई में बारकुरु राज्य 
के शासक गोपण आंडेयर ने मूडविद्री की होसावसदि में भैरादेबी मण्डप बनवाया था और 
१४७२ ई में महाराज विखूयाक्ष राय के प्रतिनिधि विट्वरस आडेयर ने उसी बसदि को 
भूमिदान दिया था। एक सहस्र स्तम्मोवाला वह जिनसन्दिर अत्यन्त कलापूण है और 
तिभुवनततिलक-चूडामणि कहलाता है । कहते है कि इसके कोई भी दो स्तम्भ एक-से नहीं 
है । राज्य के कई नायको ने १४७३ ई में इदवणि में पाश्वनाथ जिमालूय बनवाया था 
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और अगले वध गलेयलेंड के मेमिनाथ जिनाऊय के झिए दान दिया था। श्रवणवेलगोल 
तोर्थ की वन्‍्दना करने के लिए उस फाल में सुदूर मारवाड तक के यात्री आते थे । ऐसे 
ही एक मारवाड़ी सेठ ने १४८६ ई., में वहाँ एक जिनप्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी 
और १५१९ ई ऐसे ही एक अन्य सेठ ने करायो थी। जन्म वर्षों के भी कई यात्रा-ऊेख 
है । विख्ूपाक्षरा्य को राजसभा में उद्भट विद्वान एव महाम्‌ वादी विशालकी्ति ने अलैन 
वादिगों को झास्त्रार्थ में परालित करके राजा से जयपत्र प्राप्त किया था । इन्ही आवार्य 
ने राज्य के एक प्रमुख सामन्‍्त, अरग के शासक, देवप्प दण्डनाथ की सभा ये जैनदर्शन 
पर महत्त्वपूर्ण व्याख्यान देकर ब्राह्मण बिद्वानो की भी विनय एवं श्रद्धा प्राप्त कर ली थी । 
अनेक जैन गृहस्थ एवं मुनि विद्वानों द्वारा इस काल में भी साहित्य की अभिवुद्धि हुई। 
मोम्सटेश का महामस्तकामिषेक १५०० ई में असरूुय जनसमूह की उपस्थिति में बड़े 
समारोह पृथक हुआ। राज्य की ओर से उसके लिए समस्त सुविधाएं प्रदात कर दी 
गयी थी। इसी काल में १४८२ ई हरवे के देवप्प के पुत्र चन्दप्प ने हरये बसदि के 
अपने कुलदेवता आदि-परमेश्बर की पूजा एवं चतुविधदान के लिए अपने कुट॒म्बीजनों की 
अनुमति से भूमि का दान दिया था और १४९२ ई में मलेयूर के दिम्मणसेट्टि के पुत्र ने 
कतकग्िरि प्र विजयनाथदेव की दीप-आरवी की सेवा के लिए द्रष्य दान-दिया था और. 
१५०० ह में पण्डितदेव के दिष्यो नागगौंड, कलगौंड आदि कई गयौडो ने बेलगोल की 
मगायि बसदि के लिए भूमिदान दिया था। 

सम्राट्‌ कृष्ण देवराय (१५०९-३९ ई )--विजयनगर नेरेशो में वह सर्वाधिक 
प्रसिद्ध प्रतापी और महान्‌ समझा जाता है। उसके समय में यह साम्राज्य अपनी 
शक्ति, विस्तार एव बैभव के चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया था। अपने पूर्ववर्ती नरेशों की 
भाँति वह भी सर्वधम समदर्शी था । उसने स्वय १५१६ ई में चिगलपुट जिले में स्थित 
अ्रलोक्यनाथ बसदि को दो ग्राम भेंट दिये थे और १५१९ ई में पुन उसी जिनालय को 
दान दिया था। कोल्लारगण के मुनिच्रम्द्रदेव के समाधिमरण के उपरान्त १५१८ ई 
में उसके शिष्य आदिदास ने सलेयूर में उनका स्मारक बनवाया था, विद्यालन्दोपाध्याय ने 
प्रशस्ति इछोक रचे थे ओर वृषभदासवर्णी ने उसे लिखा था। स्वयं सम्राट ने १५२८ ई 
में बेलारी जिले के एक जिनालय के लिए प्रभूत दान दिया था और तत्सम्बन्धी शिला- 
लेख अकित कराया था तथा मूडबिद्री की गुरु बसदि को भी स्थायी बृत्ति दी थी। 
सन्‌ १५३० ई के एक शिलालेख में स्यादवादमत और जिनेन्द्र के साथ-साथ आदि- 
बराह और शम्मु को तमस्कार किया जाना इस नरेश (द्वारा राज्य की परम्परानीति के 
अनुसरण का परिचायक है । हुम्मच के पद्मावती मन्दिर में अकित प्राय उसी समय की 
वादी विद्यानल्द स्वामी की प्रशस्ति से प्रकट है कि यह जैन गृरु अपनी विद्वला, बास्मिता 
ओर प्रभाव के लिए उस काल में सर्वप्रसिद्ध थे। महाराज कृष्णदेवराय की राजसभा में 
विभिन्न देशनो एवं मतों के विद्वानों के साथ कई बार सफल शास्त्रार्थ करके उन्होते 
हुयाति अजित की थी। स्वयं सम्राट्‌ उनका बडा आदर करता था और उनके बरणो में 
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गरतक शुकाता था । तंजरायपट्न के नंजधूप, आऔररंदनगर के पेरंवि (फिरंगी-इईसाइयॉ), 
समीतषुर के सालकेसतद्र, सस्लिराय, संगिराय और वेवराय, विलिगे के कलश्षवंधी वरसिह, 
कारजक के भैरव भूपाल इत्यादि अन्य अनेक तत्काछोनत नरेशों की प्रभा में दादर्णदजय 
फरके बहू सम्मानित हुए थे। ये राजे विजयनगर सम्राद्‌ के सामन्‍्त उपराजे भे और 
उनमें से अतेक जैनधर्मानुयायी थे | इस नरेश के आश्रय में अनेक जेन विठठानों ने कश्नड 
साहित्य की भी सराहनीय अभिवृद्धि की थी । 

कृष्णदेबराय के उत्तराधिकारी अच्युतराय ( १५३०-४२ ई ) के समय में 
१४७३१ ई में मुदगिरि की जैन बसदि को तथा १५३३-३४ ई में तमिलदेदा को कुछ 
बसदियों को दान दिये गये थे और १५३९ ई में साछुवराज ने गोम्मटेश का महा- 
मस्तकाभिषेक महोत्सव मनाया था जिसमें उसके आश्रित गेरुसप्पे के ज॑न सेठों का प्रमुख 
योगदान था। उस समय से श्रवणबेलगोल तीर्थ का प्रबन्ध भी उक्त सेठो के हाथ में 
चला गया । अच्युतराय के उत्तराधिकारी सदाशिव राय के शासनारम्म में ही १५४२- 
४३ ई, में तुलुबदेश की कतिपय बसदियों को दान दिये गये और १५४४ ई में श्रवण- 
बेलगोल के आचार्य अभिनवचारुकीति पण्डितदेव के शिष्य शास्तिकीतिदेव ने भजनगिरि 
पर एक शासन अकित कराया था जिसके अनुसार १५३१ ई में सुवर्णबप्ती नदी से 
शान्तिनाथ एबं अनन्तनाथ की जो प्रतिमाएं प्रकट हुई थी उन्हें अजनगिरि पर एक 
लकडी की बसदि बनाकर विराजमान कर दिया गया था। अगले वर्ष वही पाषाण को 
बसदि को नीव डाली गयी जो १५४३ ई में बनकर पूर्ण हुई सौर तदनन्तर उक्त गुरुओ 
ने उसकी प्रतिष्ठा करायी थी। इन राज्यकालो में भी कप्नड़ भाषा के कई प्रसिद्ध जेन 
साहित्यकार हुए । 

बिजयनगर के पतनकाल में भी सगीतपुर के सालव, कार्कल के भैरवत, बेणर 
के अजिल, उल्लाल के चौट, विलिफेरे के अरसु, बारकुर फे पाष्ठय, मैसूर के ओोडेयर, 
नगरी के चन्द्रवशी, बैलगड़ि के मूल, मूल्कि के सावन्त, दवेतपुर ( बिलिये ) के राजे, 
इत्यादि ऊगभग एक दर्जन छोटे-छोटे जैन राज्यवश कर्णाटक के विभिन्न भागों में 
विद्यमान्‌ थे जो उस काल में तथा भानेवाली (१७वीं, १८वी, १९वीं) शताब्दियो में भी 
तहेशीय जैन तीर्थों एव केन्द्रो का सरक्षण, बसदियों का जीर्णोद्दधार, निर्माण और रक्षा, 
साहित्यरचना, विद्वानो और गुरुओ का पोषण-प्रश्रय करते रहे और उस देश में जैन धर्म 
को जीविस बनाये रहे । 

सगीतपुरनरेश सालुवेन्द्र और इन्दगरस--तोरूवदेश में काइयपयोत्र और 
सोमकुल में उत्पन्न महाराज इन्द्रचन्द्र का पुत्र सगिराज था जिसकी रानी का साभ 
सकराम्बा था। हन दोनो का पुत्र यह महामण्डलेब्वर सालुवेन्द्र महाराज था जो तीर्थंकर 
सन्द्रप्रभु का भक्त था। वह बडा प्रतापी, वीर और रत्न-त्रय-मणि-करण्डायमान-अन्त करण 
था। वह शास्त्रदानादि विविध दानो के देने में सदा तत्पर रहता था । उसने अनेक 
भव्य एवं उत्तुंग जिनालयों, मष्डपो, घष्टियों से युक्त मानस्तम्भों, उद्यानों, प्रस्तर एव 
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धातुमयी जिनबिम्यों का निर्माण कराके जिमभर्म का निर्माण कराफे जिनधर्म का सवर्धन 
किया था। उसने १४८७ ई में पद्चनायक्र घर्मात्मा जन को अबना मसस्त्री नियुक्त करके 
उसे क्षोमेयकेरे की समृद्ध जागीर प्रदाम को थी। उसके अनुज कुमार. हन्दगरम-योडेयर 
अपरनाम इस्मडिसालुवेन्द्र ने १४९० ई में सभोतपुर में निवास करते हुए उक्त पद्म 
द्वारा निर्मापित चैत्यालय को भूमिदान दिया था। इसी शुद्ध सम्यक्तत्व रत्नाकर 
महामण्डलेश्वर इन्दगरस वोडेयर ने अपनी राजधानी में रहते हुए १४९६ ई. में स्वकीय 
पुष्य के लिए वणुपुर ( विदिरूर ) की वधमान-स्वामीबसदि के अग-रग-नैवेश्च-नित्य- 
नैमित्तिक-शिवपूजा आदि के लिए हिरण्योदक घारापूवक प्रभूत मूमिदान दिया था और, 
पूर्वकाल मे दिये गये दानो की पुनरावृत्ति की थी। वह अपनी शूरवीरता के लिए 
प्रसिद्ध था । 

मन्त्री पद्मननाभ--पम्सेट्टि, पदुमण या पद्मनाम सगीतपुर के नरेशो,का धर्मात्मा 
प्रधान मन्‍्त्री था। वह थोम्मणसेट्टि ( ब्रह्म ) ओर नागाम्जा का पुत्र था। पद्मा और 
मल्लिका नाम की उसकी दा पतिपरायणा प्रिय पत्नियाँ थी। महाराज सालुतेस्द्र का 
यह कृपापात्र एवं मुख्य मन्त्री था, भगवान्‌ पाध्वजिमेस्द्र का परम भक्त और श्रवणबेलगोल 
के पण्डिताचाय का प्रिय शिष्य था। वह सुगुणसपञ्य, हितनान्त, प्रिय-सत्यवाद-निपुण, 
धर्माय-सम्पादक, चतुर, सच्चरित्र, दयाद्रहृदय, शास्त्रश् और राजपघर्म-विज्ञ था। 
जिनवरणा में अपना मस्लक रख, जिन-विभ्यदशन में अपने नेत्रो को लगा, जिनशास्त्रों के 
श्रवण में अपने कानो को उपयुक्त कर, जिनस्तवन में जिल्ला का उपयोग कर, चिदात्म- 
भावना में मत को छगा और पात्रदान में अपने हाथो को प्रयुक्त कर वह महामन्त्री पद्मण 
स्वय का धन्य मानता था । उसकी सेवाओ मे प्रसन्न होकर महाराज सालुवेन्द्र ने १४८७ 
ई मे उसे ओगेयकेर का समृद्ध ग्राम जागीर में दिया था। महाराज उसे अपने परिवार 
का सदस्य-जैसा ही मानते थे और सम्भवतया वह राज्यवद में ही उत्पन्न हुआ था। अपनी 
जागोर के उक्त प्राम में पदुमणसेट्टि ने एक सुन्दर जिनालय बनवाकर उसमे पाहव तीर्थेश्वर 
की प्रतिष्ठापना की और उसकी नित्य त्रिकार-अभिषेक-पूजा, कीति की पूजा, नन्‍्दी६ष्वर, 
अष्टान्हिक, शिवरात्रि, अक्षयतुतीया, श्रुतपचमी, जीवदयाष्टमी, भगवान्‌ पाएव के ग्र्मा- 
वतरण, जन्माभिषेक, दीक्षा, केवल-ज्ञान और निर्वाण-प्राप्ति मामक पचकल्याणकों के 
पूजोत्सव करने, तपस्थियों के श्राह्मरदान, पूजकों की वृत्ति आदि को सुव्य वस्था के लिए 
उसने १४९० ई में महाराज इन्दगरस वोडेयर से एक शासनपत्र छिखाया जिसमे राज्य से 
स्वशासित ओगेयकेरे के मौलिक अधिकारों की प्राप्ति तथा उपरोक्त उद्देश्यो से किये 
प्रभूत उक्त प्राम एवं अन्य दामों की विगत थी। चैत्यालय के उत्तर की ओर एक 
सुदृढ़ मकान बनवाकर थे शासलपत्र उसमें सुरक्षित रखे गये और उसके अन्त में दातार 
ने लिखा था कि मेरे मृत्यु के एक हज़ार वर्ष पश्चात्‌ ही मेरे वद्ज इस मकास पर 
अधिकार कर सकते हैं किन्तु तब भी प्रदत्त ज्ञायदाद की आय से उक्त धर्मकार्यो का 
सचालन करते रहेगे--प्रत्येक मद का खर्थ व्यवस्थित कर दिया गया है । ऐसी विचित्र 
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परंकी बसोयत करते हुए शाग्रद यह बुद्धिमान्‌ मन्त्री संसार की क्षण-भगुरता को बात 
भू यया था । मन्‍्त्री पद्मनाम ने पद्माकरपुर नाम का एक तगर भी बसाया था। इस 
तगर में १४९८ ई में उसने पाहव जितेन्द्र का एक अन्य भव्य जिनारूय बनाकर प्रतिष्ठित 
किया था और उसके नित्य-पूजा-दानादि के लिए प्रभूत दान देकर उत्तम व्यवस्था की थी 
और शासन अक्रित करा दिया था । 

चेन्न बोम्मरस--मण्डलेश्वर कुलोत्तम चगाल्व नरेण महादेव-महीपाल का प्रधान 
सल्त्री केशवनाथ का सुपुत्र, कुलपवित्र एवं जिनधम्मसहायप्रतिपालक बोम्मण मनन्‍्त्री का 
सहोदर यह सम्यक्त्व चडामणि-बोम्मरस था | १५१० ई मे उसने नजरायपट्टण के भव्य 
आवको की गोष्ठी के सहुयाग से श्रवणबेलूगोल में गोम्मटस्वामी के 'वेल्लिवाढ' ( उद्याच 
भवन ) का जीर्णोद्धार कराया था । 

सेनापति मगरस--चगाल्व नरेश का सुप्रसिद्ध सेनापति बडा बीर और पराक्रमी 
था। सम्राट कष्ण देवराय के कई युद्धों में उसने अद्धूत बीरता दिखायी थी । मपने पिता 
महाप्रभु विजयपाल की ही भाँति वह परम जैन था और साथ ही विद्वानू और सुकवि भी 
था। उसने कई जिनमन्दिर और सरोवर निर्माण कराये थे तथा जयनृप-काव्य, प्रभजन- 
चरित, नेमिजिनेशसगति, सम्यक्त्वकोमुदी (१५०९ ), सूपशास्त्र आदि ग्रन्थों की कन्नडी 
भाषा से रचना करके अपना नाम अमर किया था। चगाल्वनरेश विक्रमराय के समय 
में उसने बैदार नाम भयकर जंगली जाति का दमन करके बेट्रदपुर नगर बसाया था, कई 
स्थानों की किलाबन्दी की थी, दुग बनवाये थे, कई सरोवर और जिनमन्दिर बनवाये 
थे। स्वनिर्मापित चमपृम्ब बसदि मे उसने पाश्वजिन, पद्मावती और चन्निगब्रह्मराय की 
स्थापना को थी । उसकी जननी दविले भी बडी धर्मात्मा थी और पिता विजयमाल 
कल्लज्त्लि का शासक और चगाल्वनरेश का मन्त्री था तथा पितामह स्वय एक 
चगाल्वनरेश माधवराजेन्द्र था। दण्डाधिष मगरस उस युग का एक प्रमुख जन वीर था। 

चवुडिसिट्टि--श्रवणबेलगोलस्थ विन्ध्यमिरि के अष्ट दिक्‍्पालू मण्डप के एक स्तम्भ 
पर अकित १५३७ ६ के कई लेबो में गेस्मप्पे निवासी इस चवृडिसेट्रि की प्रशसनीय 
धामिक प्रर्वात्त का दिगदवन प्राप्त होता है। यह उदार धनी श्रावक जिस व्यक्ति को 
कष्ट या आर्थिक विपत्ति में देवता उसकी सहायता करता और बदले में उससे यह लिखित 
स्वीकृति (धमंसाधन) ले लेता कि वह व्यक्ति अमुक धर्म-कार्य करेगा और इस प्रकार वह 
उक्त उपकृत व्यक्तियों को धमसाधन म लगाता था। ये घमसाधन (धाभिक इकरारनांमें) 
इस प्रकार के थे कि 'गेरुसप्प॑ के चबुडिसेट्टि ने मेरी भूमि रहन से मुक्त करा दी है 
अतएव मैं अगणिवोम्मय्य का पुत्र कम्मय्य सदेव निम्नोक्त दान का पालन कछूंगा--एक 
सघ को आहार, त्यागद ब्रह्म के सामने के उद्यान की देखरेख भौर अक्षतपुज के लिए 
आवश्यक तन्दुलऊू-- आपने हमारे कष्ट का परिहार किया है जिसके उपलक्षय में मैं 
देवप्प का पुत्र चिमण सदैव एक सघ को “आहार-दान दूँगा ।' “कवि के पुत्र बोम्मण ने 
चवुडिसेट्रि को यह घमसाघन दिया कि क्योकि सेट्टि ने उसकी आपद्‌ का निवारण किया 
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है वह सदेव वर्ष में छह मास एक सच को आहार देगा', '“चेन्लय्य माली ने धर्मताषन 
दिया कि क्‍योंकि सेट्धि ने उसकी भूमि रहन से मुक्ति कर दो है बहु अमुक घर्म-कार्य 
करेगा इत्यादि । 

रानी काललरूदेवी --कार्कछ नरेश वीर मेररस बोडेयर की छोटी बहन थो जो 
बगुंजि सीमे को रक्षिका एुव दासिका थी। उसने १५३० ई, में सपने कुलदेवता कल्ल- 
बसदि के पार्श्य तीथंकर की नित्य पूजा के लिए भूमिदान दिया भा। जब उसको पुत्री 
कुमारी रामादेवी की मृत्मु हो गभ्ी तो उसने उसको स्मृति मे भूमि, चावल, तेल, धातु 
आदि के विविध दान दिये थे। काललदेबी भौर वीर मैररस की माता का नाम बोष्मरू 
देवी था और पिता का शायद ओम्मरस | वीर भररस ( भैरवपाल ) वादी विद्यानन्द का 
भक्त था और सम्भवतया भब्यानन्दशास्त्र के रचयिता पाण्ड्य क्षमापति और वर्धमान 
द्वारा १५४२ ई में उल्लिखित पाण्ड्यराज यही था। उसकी राती भैरवाम्बा सालुबवश 
की राजकुमारी थी और बडी जितभक्त घर्मात्मा थी। 

वी रय्य नायक--सम्राद्‌ कृष्णादेवराय का एक सामन्त था ओर चामराजनगर 
का शासक था जो एक प्राचीन गगवशकालीन जैन बस्ती थी। वीर्य नायक ने १५१७ 
ई. में वहाँ एक जिनमन्दिर बनवाकर उसके लिए दान दिया था। 

गेरुसप्पे के झासक--ये भी परम जैन थे, क्षष्णादेवराय के सामन्त थे । इन्होने 
१५२१ ई के लगभग उक्त नगर मे कई जिनमन्दिर बनवाये थे और दान दिये थे । 
तांखवदेश में अम्बुनदी के दक्षिण तट पर स्थित क्षेमपुर नगर में इन सोमबशी काश्यप- 
गोत्री क्षत्रियो का राज्य था। इनके कुलदेवता नेमिनाथ तीर्थंकर थे और गोम्मटेश के 
ही वे भक्त थे । इस वश में देवमहीपति नाम का भूपाल चूडामणि हुआ जिसने गोम्मटेश 
का महामस्तकाभिषेक कराया था । उसके घश में कई राजाओ के उपरान्त जिनधमछपों 
समुद्र के लिए चन्द्रमा के समान भैरव भूपति हुआ जिसके छोटे भाई भैरव, अम्ब क्षितीश 
ओर साल्व्रमल्‍ल (सालुवमल्लराय) थे । साल्‍्वमल्ल सबसे छोटा होते हुए भी सबसे महान्‌ 
था। वहू सोमवशाब्जभानु, बुधजन के लिए कामधेनु, जिनेन्द्र की रथयात्राएं करानेवाला, 
सदृगुणी ओर चरित्रवान्‌ था। इस राजा का उत्तराधिकारी उसका भानजा देवराय हुआ 
जो संप्तोपाय-विचार-चार-चतुर था गौर अपने मातुल की भाँति ही राज्य एव नगर का 
समर्थ रक्षक एवं शासक था। उसका भानजा साल्वमल्ल ( द्वितीय ) था जिसका 
अनुज भैरवेन्द्र था। ये सब बडे धर्मात्मा जिनभक्त वीर और पराक्रमी थे। राजा 
देवराय राजगुरु पण्डिताचाय के चरणकमलो का भ्रमर था और अपने उक्त भागजों एव 
अन्य परिवार के साथ तुलुकोकण-हैवें प्रवेश पर १५६० ई के रूगरभग सुखपूृवक शासन 
कर रहा था। उस समय उसके राज्यश्रेष्टि अम्बुवण सेठ ने मानस्तम्भ बनवाकर 
महान्‌ धर्मोत्सव किया था और दान दिये थे । 

योजण श्रेष्ठि--कोकण, हैव और बनवासिपुर के अधीक्वर चन्दाउरकदम्ब- 
कुरूतिलक कामिदेव महाराज के दण्डाधिनाथ कामेय का पुत्र रामण हेग्गडे था, जिसके 
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आ5 पुत्र थे । इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध योजण श्रेष्ठि था। तंगण और रामक्क नाम की 
उसकी दी पल्नियाँ थीं मिनमें से प्रथम से रामण श्रेष्ठि और दूसरी से कल्ऊपसेट्टि नाम 
के पुत्र उत्पन्न हुए थे। अपनी इन दोनो भार्याओ के साथ क्षेमपुर में रहते हुए योजण 
श्रेष्छि अत्यन्त सभृव् हो गया और उसने राज्य-श्रेष्ठि की पदवी प्राप्त कर छी। तब 
उसमे क्षेमपुर में अनम्तनाथ तीर्थंकर का सुन्दर चैत्याछझय बनवाया तथा एक नेमीवंबर 
शैत्याछय बनवाया और अन्य अगणित पुण्य कार्य किये । अन्तत राजश्रेष्ठि का पद पुत्रों 
को सॉंपकर स्वगंगामी हुआ । कल्लपश्रेष्ठि ने पिता द्वारा निर्मापित नेमीश्वर चैत्यालय 
में गोम्मटेश की प्रतिकृति स्थापित की थी । 

अम्बुवण श्रेष्ठि--पूर्वोक्त योजन श्रेष्ठि के पुत्र रामणमेट्टि का पुत्र तम्मण था 
जिसका पुत्र नागसेट्रि हुआ | सातम और नागम नाम को उसको दो पत्नियाँ थी। नागम 
का पिता नेमणमेट्टि हैवे राज्य का प्रमुख सेठ था जो पाहव-जिनालय का तिर्माता और 
चतुविधदान का दाता था। नागम स्वय बडी गुणवती, शीलवती, पतिपरायण और 
जिनेन्द्रपद-पूजा-सक्त थी । उमका पुत्र प्रस्तुत अम्बुवण श्रेष्ठि था जो भपने समय में 
राज्यश्रेष्ठि भा । देवरसि और मल्लिदेवी नाम की उसकी दो धर्मात्मा प्रिय पत्नियाँ थी 
और कोटणसंट्टि एव मल्लिसेट्टि नामक दो माई थे । एक दिन राज्यश्रेष्ठि अम्बुवण अपनी 
भारया देवरास के साथ नेमीश्वर-घेत्यालय में गये, भगवान्‌ की स्तवन, वन्दन एवं मुनिजन 
का पूजा-सत्कार करके उन्होंने मुनिराज अभिनव-समन्त भद्र का धर्मोपदेश सुना और 
विचार [किया कि उक्त जिनालय के सम्मुख मानस्सम्भ बनवायेगे। घर आकर अपने 
भाइयो तथा अस्य कुटुम्बजनो की सम्मति लेकर अपने भहाराज देवभूषति के सामने विचार 
प्रकट किया । महाराज ने सहर्ष सहमति दी । अतएवं १५६० ई में इस घर्मात्मा राज्य 
सेठ ने उक्त स्थान में कास्य धातु का बडा उत्तुग सुन्दर एवं कलापूर्ण मानस्तम्भ बनवाकर 
महाराज तथा समस्त सघ की उपस्थिति में बड़े समारोहपृबक प्रतिष्ठापित क्या । इसी 
धीच उसकी पत्नी देवरसि ने पद्यरसि एवं देवरसि नामक जुड़वा पुत्रियो को जन्म दिया 
तो सेठ ने उन कन्याओं की ऊंचाई जितना ठास स्वण कलश उक्त मानस्तम्भ पर चढाया। 
हस प्रकार सदधम के छत्र-दण्ड-जेसा चार जिनबिम्बां से युक्त वह सुन्दर मानस्तम्भ पृथ्वी 
पर शोभायमान हुआ । 
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मध्यकाल : उत्तरार्ध 
( छतभ १५५६-२७५६ ई ) 


भुसल सम्राट 

यह युग प्रधानवया मुगल-्साम्राज्यकाल था। सन्‌ १५२६ ई में पानीपत के 
युद्ध में छोदी सुल्तामों के राज्य को समाप्त करके और दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार 
करके मुगल बादशाह बाबर ने मुग्रल-राज्य की नीब डाली थी । प्रसिद्ध वीर राणा साँगा 
ने उसे देश से निकाल बाहर करने का असफल प्रयत्न किया था | बाबर अपने अधिकार 
को व्यवस्थित भी न कर पाया था कि १५३० ई में उसकी मृत्यु हो गयी। उसका 
उत्तराधिकारी हुमायूँ मो राज्य को सुगठित न कर पाया ओर १५३९ ई में शेरशाह 
सूरी ने उसे भारत से पलायन कर जाने के लिए बाध्य कर दिया। पम्द्रह वर्ष पश्चात्‌ 
हुमायूँ पुन॒ आया और पानीपत के दूसरे युद्ध में सूरी सुल्तानों को पराजित करके दिल्ली 
का बादशाह बना किम्तु एक बष के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गयी। उसका पृत्र एव 
उत्तराधिकारी मुगल सम्राद्‌ अकबर महान था। वही मुगल साम्राज्य का वास्तविक 
सस्थापक था । 

अकबर महान्‌ ( १५५६-१६०५ ई )--प्राय सर्वथा शून्य से प्रारम्भ करके 
इस वीर, प्रतापी, महृत्त्वाकाक्षी, दृढ़-निश्चयी एवं उदार नरेश ने एक अति विशाल, 
सुगठित, सुब्यवस्थित, सुशासित, समृद्ध एव. शक्सिशाली साम्राज्य का निर्माण एब 
उपभोग किया । महादेश भारतवर्ष के बहुभाग पर उसका एकाधिपत्य था और उसके 
शासनकाल मे देश की बहुमुखी उन्नति हुई। विश्व के सर्वकाछीन महान्‌ नरेशों में मुगल 
सम्नाट्‌ अकबर को गणना की जाती है। उसकी सफछता के कारणों में उसकी उदार 
नीति, न्‍्याय-प्रियता, धार्मिक सहिष्णुता, वीरो और बिद्वानो का समादर तथा स्वय 
को भारतीय एवं भारतीयों का ही समझना सम्भवतया प्रमुख थे। राजपूत राजाओं 
में से कई एक के साथ वैवाहिक सम्बन्ध करके और उन्हें अपने शासन-तन्त्र मे 
उपयुक्त प्रतिष्ठा प्रदान करके उसने अधभिकाश राजपूतों को अपना सहायक बना 
लिया था । वह महत्त्वाकाक्षी था तो गुण-ग्राहत् और दुरदर्शो एवं कुशल नीतिश्न 
भी था। युद्धवन्दियो को गुलाम बनाने की प्रथा, हिन्दू और ज॑न ती्थों पर पूववर्ती 
सुल्तानों द्वारा लगाये गये करो और जजिया कर को समाप्त करके उसने स्वर्य को 
भारतीय जनो में लोकप्रिय बना छिया था। अनेक हिन्दू और जेन भी राजकीम 


सध्यकाझ उक्तरा्जे ३७७ 


पदों पर नियुक्त थे। भारतीय साहित्य और कला की भी प्रभूत प्रयति हुई । सम्राद्‌ 
द्वारा १५७९ ई में घर्माध्यक्ष का पद भी भप्रहण करने की घोषणा से कुछ कट्टर मुल्छा 
छोग उससे अवश्य रष्ट हुए, किन्तु उसकी गैर-मुस्लिम प्रजा सन्‍्तुष्ट ही हुई। मुसलऊमानी 
शासन में उनको घामिक स्वतन्त्रता पर जो कड़ा प्रतिबन्ध था वह बहुत कुछ ढीला पडता 
दिखाई दिया । उसी वर्ष राजघानी आगरा के ज॑नो ने वहाँ दिगम्बर आम्नाय का मन्दिर 
| निर्माण किया और बड़े समारोह के साथ ब्रिम्ब-प्रतिष्ठा महोत्सव किया । आगरा के 
निकट शौरिपुर और हथिकन्त में तथा साम्राज्य की द्वितीय राजधानी दिल्‍ली में नन्दि- 
संघ के दिगम्बरी भट्भारकों की गदहियाँ थी। दिल्ली मे काष्ठासघ को तथा इ्वेताम्बर 
यतियो की भी गहियाँ थी। रणकाराव, भारमल्ल, टोडर साहू, हीरानन्द मुकीम, 
कर्मचन्द बच्छावत प्रभृति अनेक प्रतिष्ठित जैन राज्यमान्य और सम्राट के कृपापात्र थे । 
उसके राज्यकाल मे लगभग दो दर्जन जैन साहित्यकारों एवं कवियों ने साहित्य-सृजन 
किया, कई प्रभावक जन सन्त हुए, मन्दिरो का निर्माण हुआ, जैन तीथ॑-यात्रा सघ चले 
और जैन जनता ने कई सो वर्षों के पश्चात्‌ पुन घामिक सन्‍्तोष की साँस ली। स्वय 
सम्राट ने प्रयत्नपूर्वक तत्कालीन जैन गुस्ओ से सम्पर्क किया और उनके उपदेश्ों से 
लाभान्वित हुआ। आचाय हीरविजयसूरि की प्रसिद्धि सुतकर सम्नाटू ने १५८१ ई में 
गुजरात के सबेदार साहबर्खाँ के द्वारा उनको जआमन्त्रित किया, अतएवं अपने शिष्यों 
सहित सूरिजी १५८२ ई में आगरा पधारे। सम्राट ने धूमधाम के साथ उनका स्वागत 
किया और उनको विद्वला एवं उपदेशों से प्रभावित होकर उन्हें 'जगदुगुरु' की उपाधि 
दो । आचाय भौर उनके शिष्य सम्राट को यथावसर धर्मोपदेश देते थे । विजयसेनगाणि 
ने संम्राट्‌ क॑ दरबार में “ईश्वर कर्ता-हर्ता नहीं है! विषय पर अन्य धर्मा के विद्वानों से 
णास्त्राथ क्ये और भट्ट नामक प्रसिद्ध ब्राह्मण पण्डित को वाद में पराजित करके सवाई 
उपाधि प्राप्त की। सम्राट ने लाहौर में भी गणिजी को अपने पास बुलाया था । यति 
भानुचन्द्र ने सम्राट के लिए सूर्य-्सहम्रनाम' की रचना को और “पातशाह अकबर 
जकातद्ीन सूथ सहल्लनामाध्यापकः कहलाये। उनके फारसी भाषा के ज्ञान से प्रसन्न 
होकर सम्राट ने उन्हें खुशफहम उपाधि भी प्रदान की थी। कहा जाता है कि एक 
बार मम्राट्‌ को भयानक शिर शल हुआ तो उसने यतिजी को बुलवाया । उन्होने कहा 
कि वह ता कोई वैद्य-हकीम नहीं है, किन्तु सम्राट ने कहा कि उनपर उसका विद्वास 
है, वह कह देंगे ता पीड़ा दूर हो जायेगी । यतिजी ने सम्राद्‌ के मस्तक पर हाथ रखा 
और उसवी पीड़ा दूर हो गयी । मुसाहबों ने इस खुशी से कुर्बानी कराने के लिए पशु 
एकत्र किये। सम्राट ने सुना तो उसने तुरन्त कर्बानी को रोकने का और पशुओ को 
छांड देन का आदेश दिया और कहा कि मुझे सुख हो, इस खुशी में दूसरे प्राणियों को 
दुख दिया जाये, यह सर्वधा अनुचित है । मुनि शान्तिचन्द्र ने भी सम्राट को बडा 
प्रभावित किया था। एक वर्ष ईदुज्जुह्ा ( बकरीद ) के त्यौहार पर जब वह सम्राट के 
पाम थे तो एक दिन पूथ उन्होने सम्राट से निवेदन किया कि सह उसी दिस अन्‍्यत्र 
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प्रस्थान कर जायेंगे क्योंकि अगले दिम यहाँ हुजारॉ-लाजो निरीह पशुओं का बध होने* 
बाला है। उन्होने स्वय क्रुरान' की आयतो से यह सिद्ध कर दिखाया कि कुर्बानी का 
मास और रक्त खुदा को नहों फ्हेचचा, वह इस हिंसा से प्रस॑च्न नहीं होता, बल्कि परहेज- 
गारी से प्रसन्न होता है, रोटी मौर शाक खाने से ही रोजे क़बूछ हो जाते है । इस्लाम 
के अन्य अमेक धर्मग्रन्थो के हवाले देकर मुनिजी ने सम्राट और दरबारियो के हृदय पर 
अपनी बात की सचाई जमा दो। अतएव सम्राट ने घोषणा करा दी कि इस ईद पर 
किसी भी जीव का बध न किया जाये । बीकानेर के राज्यमन्त्री कमचन्द्र बच्छावत की 
प्रेरणा से १५९२ ई में सम्राट ने जिनचन्द्रसूरि को खम्भात से आमन्त्रित किया और 
जब बह छाहोर पधारे तो उनका उत्साह से स्वागत किया। इन सूरिजी ने सम्राट के 
प्रतिबोध के लिए “अकबर-प्रतिबोधरास' लिखा । सम्नाद ने उन्हे युगप्रधान' उपाधि दी 
और उनके कहने से दो फर्मान जारी फ्तये, जिनमें से एक के अनुसार खम्भात की खाड़ी 
में मछली पकडले पर प्रतिबन्ध लगाया और दूसरे के अनुसार आधषाढ़ी अधष्टाहिका में 
पशुबध निषिद्ध किया गया । सूरिजी के साथ मानसिंह, वेपहर्ष, परमानन्द और समय- 
सुन्दर नाम के शिष्य भी आये थे । सम्राट्‌ की इच्छानुसार सरिजी ने मानसिह को 
जिनसिहसूरि नाम देकर अपना उत्तराधिकार और आचाय-पद प्रदान किया । कर्मचन्द्र 
बच्छावत ने सम्राट की सहमति से यह पट्टबन्धोत्सव बड़े समारोह के साथ मनाया था । 
पट्टन के पाव्ववाथ मन्दिर मे अंकित १५९५ ई के एक बृहत्‌ सस्कृत शिलाछेख में 
जिनचन्द्रसूरि विषयक यह सब प्रसग वर्णित है। मुनि प्ममुन्दर ने सम्भवतथा इस सम्नाद 
के आश्रम में ही अकबरशाही-श्गारदर्पण' की रचना की थी। कहा जाता है कि जब 
शाहजादे सलीम की एक पत्नों ने मूलनक्षत्र के प्रथम-पाद में कन्या प्रसव को तो 
ज्योतिषियों ने इसे बड़ा अनिष्टकर बताया और पिता के लिए उसका मुख देखने का भी 
निषेघ किया । सम्राट ने अबुलफजल आदि प्रमुख अमात्यो से परामर्श करके कर्मचन्द्र 

बच्छावत को जैनधर्मानुसार ग्रहशान्ति का उपाय करने का आदेश दिया | अस्तु, कर्मचन्द्र 
ने चैत्रशुकल पृणिमा के दिन स्वण-रजत कलशो से तोथकर सुपादर्यनाथ की प्रतिमा का 
बडे समारोहपूर्वक्क अभिषेक किया और शान्ति-विधान किया | पूजन की समाप्ति पर 
मगलदीप एवं आरती के समय सम्राट्‌ अपने पुत्रों ओर दरबारियों के साथ वहाँ आया, 
अभिषेक का गन्धोदक विनयपूर्वक उसने अपने मस्तक पर चढाया, अन्त पुर में बेगमों 
के लिए भी भिजवाया और उक्त जिन-मन्दिर को दस सहस्न मुद्राएँ भेंट की । उसने 
गुजरात के सूबेदार आजमखाँ को फरमान भेजा था कि मेरे राज्य में जैनो के वीर्थों, 
मन्दिरो ओर मूर्तियों को कोई भो व्यक्ति किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाये जो इस 
आदेश का उल्लघन करेगा, भीषण दण्ड का भागी होगा | प्राय उसो काल के मेडतादुर्ग 
के शिलालेखो में भी सम्नाट्‌ अकबर द्वारा जैन मुनियों को युमप्रधान पद देने, आषाढ़ो 
अच्टाक्लिका में अमारि घोषणा करने, वर्ष में सब मिलाकर लगभग डेंढ-पोने दो सौ दिनो 
में सम्पूर्ण राज्य में पशुबध या जीव-हिंसा बन्द करने, खम्भात की खाडी में मछलियों 
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का शिकार कद करने, सर्वत्र गोरदा का प्रचार करने, दुंजम आदि होथों से राज्यकर 
उठा छेने आदि का उल्लेख है। पाण्डे राजमल्क ने १५८५६ के ऊगभग लिखा कि 
धर्म के प्रभाव से सम्राट्‌ अकबर ने जज़ियाकर बन्द करके यज्ञ का उपाजन किया, 
हिंसक वचन उसके मक्ष से भी नहीं निकलते थे, जीवहिंसा से वह सदा दूर रहा था, 
अपने धमंराज्य में उसने झूतक्रीडा और मद्यपत का भी निषेघ कर दिया था क्योंकि 
मझ्पान से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह कुमार्ण में प्रवत्ति करता है। 
उसी बष पाण्डे जिनदास ने भी अपने “जम्बूस्वामीचरित्र' में अकबर की सुनोति और 
सुराज्य की प्रशसा को थी। ग्वालियर निवासी कवि परिमरू ने १५९४६ में जागरा 
में ही रचित अपने 'श्रीपालन-चरित्र' में सम्राट्‌ अकबर की प्रणसा, उसके द्वारा गो-रक्षा 
के प्रयत्न, आगरा नगर की सुन्दरता, वहाँ जैन विद्वानों का सत्‌ू-समागम और उनकी 
नित्य होनेबाली विद्वदूगोष्टियों का उल्लेख किया है । विद्याहपसूरि ने अपन अजना- 
सुन्दरीरास' ( (६०४ ई ) में अकबर द्वारा जैन गुरुओ के प्रभाव से गाय, भैंस, बैल, 
बकरों आदि पशुओ के बध का निषंध, पुराने क॑दियों की जेल से मुक्ति, जैन गुरुओ के 
प्रति आदर प्रदशन, दानपुण्य के कार्यों में उत्साह लेना इत्यादि का उल्लेख किया है । 
महाकवि बनारसीदास ते अपने आत्मचरित में लिखा हैं कि जब जौनपुर में अपनी 
किशोरावस्था मे उन्होने सम्नाट्‌ अकबर की मृत्यु का समाचार सुना था तो वह मच्छित 
होकर ग्रिर पड़े थ ओर अन्य जनता में भी सत्ंत्र त्राहिं-त्राहि मच गयी थी--यह तथ्य 
उस सम्राट्‌ की लाकप्रियता का घूचक है। अकबर के मित्र एवं प्रमुख अमात्य अबुलफजल 
ने अपनी प्रसिद्ध आईने-अकबरी' में जेनो का और उनके घम का विवरण दिया है । 
इस महाप्रस्थ के निर्माण भ उसने जैन विद्वानों का भी सहयोग छिया था। बगाल आदि 
के नरेशो की वशावली उन्हीं की सहायता से सकलित की गयी बतायी जाती है । हीर- 
विजयसूरि आदि कई जन गुरुओ का उल्लेख भी उसमे इस ग्रन्थ में किया है। फतहपुर 
सीकरी के महलो में अपने जैन गूरुओ के बैठने के लिए सम्राट ने विशिष्ट जैत कलापूर्ण 
सुन्दर पाषाणनिरभित छतरो बनवायी थी जो “ज्योतिषी की बैठक' कहलाती है। आईने- 
अकबरी' में अकबर की कुछ उक्तियाँ सकलित हैं जो उसकी मनोवृत्ति की परिचायक 
है, यथा “यह उचित नही है कि मनुष्य अपने उदर को पणुओ की कब्र बनाये। मास के 
अतिरिक्त बाज पक्षी का कोई क्न्‍्य मोज्य न होने पर भी उसे मासभक्षण का दण्ड 
अल्पायु के रूप में मिलता है, तब मनुष्यों को जिनका प्राकृतिक भोजन मास नहीं है, 
इस अपराध का क्या दण्ड नहीं मिलिगा ? कसाई, बहेलिये आदि जीव-हिछता करनेवाले 
व्यक्ति जब नगर से आहर रहते है तो मासाहारियो को तगर के भीतर रहते का क्‍या 
अधिकार है ? मेरे छिए यह फितने सुख की बात हाती कि यदि मेरा शरीर इतना 
बडा होता कि समस्त मासाहारी केवल उसे ही खाकर सम्तुष्ट हो जाते और अत्य 
जीवो की हिसा न करते। प्राणिहिसा को रोकना अत्यन्त आवश्यक है, इसीलिए मेंते 
स्वय मास खाना छोड़ दिया है । स्त्रियो के सम्बन्ध में वहु कहा करता था “यदि 


२८० प्रमुख ऐतिहासिक जैन धृरुष और मदिकाएं 


युवाकक में तेरी चितबति अब-जैसी होती तो कदाशित में विवाह हीं नहीं करता । 
किससे मिनाहू करता ? भो आयु में बडी हैं थे मेसे माता के समान हैं, जो छोटी हैं ने 
पुवी के तुस्य हैं और ओ घमथयरका हैं उम्हें मैं अपनी बहनें घामसः हूँ 4/ 

विस्सेषट ह्मिम प्रभुति इतिहासकारों का मत है कि जीवन के उत्तर में, 
लगभग (६५८०-८९ ई के उपरान्त, सझाट अकजर के जनेक कार्य एवं व्यवहार उसके 
द्वारा जैन आवार-विधार को अश्षत्' स्वीकार कर केने के परिणासस्वरूप हुए । प्राणि- 
हिंसा से उसे युणा हो बली थी । गी-मास छता भी तहीं भा। अन्य मांस का जाहार 
भी जब-तव जौर बहुत कम करता था, अस्तत उसका भी सर्वशां स्थाय कर दिया था । 
वर्ष के कुछ निश्चित दिनों में पशु-पक्षियों की हिंसा को उससे मृत्खुदण्श का अपरार्ध 
घोषित कर दिया था। हश्मिय कहता है कि इस प्रकार का जायशर्ण और जोर्ॉ्हिसा 
निषेध की कडी आज्ञाएं जारी करता जैन गुरुओ के सिद्धास्तों के अनुसार चलने को 
प्रयत्न करने के ही परिणास थे और पूर्वकाल के पैनमरेशों के अनुरूप थे। क्या 
आरबर्य हैं जो अनेक बर्गों में यह प्रसिद्ध हो गया कि अकबर ने जैनधर्म धारण कर 
लिया हैँ । पुर्तगाछी जेसुइट पादरी पिम्हेरों ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार से अपने 
बादशाह को १५९५ ह में आगरा से भेजे गये पत्र में लिखा था कि अकबर जैनधर्म का 
मनुयायी हो गया है, वह जैन नियमा का पालन करता है, जैमविधि ये आत्मचिस्तल 
और अत्माराधन में बहुधा छीन रहता है, मद्य-मास और दूत के निषेध की उसने 
आज्ञा प्रचारित कर दी है, इत्यादि। अनेक आधुनिक इतिहासकार भी स्वीकार 
करते है कि सम्राट्‌ अकबर जैनधर्म पर बडी श्रद्धा रखता था, अथवा उस धर्म और 
उसके गुरतो का बडा आदर करता था। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि उसके अहिंसा 
धर्म का पान करने के कारण ही मुल्छामौऊवी और अनेक मुसलूमान सरदार 
उससे असन्तुष्ट हो यये थे और उन्ही की प्रेरणा एव सहायता से राजकुमार सलोम॑ 
( जहाँगीर ) ने विद्रोह किया था। कुछ हो, इसमे सम्देह नहीं है कि मुगल सम्राट ' 
अकबर भहान्‌ उदार, सहिष्णु और सर्वधर्भसमदर्शी नरेश था। मुसऊूमान, हिन्दू, जैन, 
पारसी, ईसाई आदि सभी धर्मों के विद्वानों के प्रवचन वहु लांदरपूबक सुनता था और 
जिसका जो अश उसे रुचता उसे ग्रहण कर लेता था। वस्तुत उसे किसी भी एक धर्म 
का अनुयासी कहा ही नहीं जा सकता। जैन इतिहास में उसका उल्लेखनीय स्थान इसो | 
कारण है कि किसी भी जैनेतर सम्राट से जंनधर्म, जैस गुरुओं और जैन जनता को उस | 
युग में जो उदार सहिष्णुता, संरक्षण, पोषण ओर मान प्राप्ष हो सकता था वह उसके / 
शासनकाल में हुमा। यहाँ तक कहा जाता है कि भाषदेवसूरि के शिष्य शोलदेंब से 
प्रभावित होकर इस स्आट ने १५७७ ई के समभग एक जिस-सन्दिर के स्थोस पर 
बसावी गयी मस्जिद को तुड़वाकर फिर से जिनमन्दिर बसताने की आज्ञा दे वी 
थो। इस प्रकार के जन्मे उदाहरण भी हैं, यथा सहारंभपुर के सिथियाम भम्विर 
सम्बन्धी किवदल्ती । 
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/ अकबर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी मुगल सम्नाद नूरहीन जहाँगीर (१६०५-२७ ई,) 
ने सामान्यतया अपने पिला को धामिक नीति का क्षनुसरण किया । अपने आत्मत्रित्र 
तुजुके-जहाँयी री' के अनुसार उससे राज्याभ्रिकार प्राप्त करते ही घोषणा की थी कि 
मेरे जल्म-मास में सारे राज्य में मासाहार मिधिद्ध रहेगा, सप्ताह में एकएक दिन ऐसे 
होंगे जिनमें सभी प्रकार के पशुवध का निषेध है, मेरे राज्याभिषेक के दिम, गुद्वार को 
तथा रविवार को भी कोई मासाहार नहीं करेगा क्योंकि उस दिन ( रविवार को ) पृष्टि 
का सुजन पूर्ण हुआ था अतएवं उस दिन किसी भी प्राणी का घात करना अन्याय है, मेरे 
पूज्य पिता ने ग्यारह वर्षों से अधिक समय तक इन नियमों का पालन किया है, रविवार 
को तो वहु कभी भी मासाहार नहीं करते थे, अत मैं भी अपने राज्य में उपरोक्त दिलों 
में जीव-हिंसा के निषेध की उद्घोषणा करता हूँ ।! जिनर्सिहसूरि ( यति मानसिंह ) आदि 
जैत गुरुओ के साथ भी वह घण्टो दार्शनिक चर्चा किया करता था। इस जेनगुरु को 
उसने 'युंगप्रधान' उपाधि भो प्रदान की थी । कालान्तर मे जब उन्होने विद्रोही शाहजादे 
खुसरू का पक्ष लिया तो जहाँगीर उनसे अत्यन्त रुष्ट हो गया और उनके सम्प्रदाय के 
व्यक्तियों को अपने राज्य से भी निर्वासित कर दिया था। वैसे, उसके शासनकाल में कई 
नवीन जैन-मन्दिर भी बने, अपने धर्मोत्सव मनाने और तीर्थयात्रा करने की भी जैनो को 
स्वतन्त्रता थी । गुजरात आदि प्रान्तो के जैनियों ने उसके प्रान्तीय यूबेदारों से पशुबध- 
निरोध-विषयक फरमान भी जारी कराये थे। साँभर के राजा भारमल और आागरे के 
हीरानन्द मुकोम-जेसे कई जैन सेठ उसके कृपापात्र थे। ब्रह्मरायमल्ल, बनवारीछाल, 
विद्याकमछ, ब्रह्मगुलाल, गुणसागर, ज्िभुवनकीति, भानुकीति, सुन्दरदास, भगवतीदास, 
कवि विष्णु, कबि नन्‍्द आदि अनेक जेत गृहस्थ एवं साधु विद्वानों ने निराकुछतापूर्वक 
साहित्य रचना की थी । कवि जगत्‌ ने तो अपने यशोधर-चरित्र' में आगरा नगर की 
सुन्दरता और 'नृपति नृग्दीशाहि' ( जहाँगीर ) के चरित्र एवं प्रताष का तथा उसके 
सुख-शान्तिपूर्ण राज्य में होनेवाले धर्मकार्यों का अच्छा वर्णन किया हैं। पण्डित 
बनारसीदास की विद्वदगोष्ठी इस काल में आगरा नगर में जम रही थी और यह जैन 
महाकवि अपनी उदार काव्यधारा हिन्दू-मुसलिम एकता को प्रोत्साहन दे रहे थे तथा 
अध्यात्मरस प्रवाहित कर रहे थे । 

जहाँगीर के उत्तराधिकारी बाहजहाँ ( १६२८-५८ ई ) के समय में प्रतिक्रिया 
प्रारम्भ हो गयी थी और अकबर की उदार धामिक सहिष्णुता की नीति में उत्तरोत्तर 
पर्याप्त अन्तर दृष्टिगोचर होने ूूगा | यो तो जहाँगीर के शासनकाल में जब वह गुजरात 
का सूबेदार था तो उसने बहाँ के जैनो की प्रार्थना पर जीवहिंसा-निषेषक कई फरमास 
जारो किये थे, यद्यपि यह कार्य उसने वहाँ के धनी सेठो से राजकोष के लिए विपुल धन 
लेकर ही किया बताया जाता हैं। यह भी अनुश्नुति है कि आगरा के पण्डित बअनारसी- 
दास झाहजहाँ के मुसाहब ये और उसके साथ बहुघा शतरज खेला करते थे। अपने 
अन्तिम दर्षों में जब कवि को चित्तवृत्ति राज-दरबार से विरक्‍्त हुई तो सम्राट से उन्हें 


| 
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दरबार में उपस्थित न हीसे की सहर्ष अनुमति दे दी थी । इन पष्छितजों की आध्यात्मिक 
विद्वदगोह्ी इस काल में निरन्तर चली, जिसमें दक्तियों उच्चकोटि के विद्वास्‌ सम्मिलित 
थे । दिल्‍ली, छादलौर, मुरूृतान जादि प्रमुख नगशे के जैस विद्वानों से भी इस सत्संग का 
सम्पर्क बना रहता था। प्वेतास्वर यसि, दिगभ्वर भट्टारक, ऐल्लक, शुल्क, ग्रह्मचारी 
आदि तो राज्य और राजधामी में विचरते ही रहते थे, शाम्तिदास नामक एक नग्न 
जैलमूनि का भी उस काछ में आपरे में जाना पाया जाता है। इस शासनकाल में स्वय 
बसारसीदास, भगवतीदास, पाण्डे हेमराज, पाण्डे रूपचन्द्र, पाण्डे हरिक्ृष्ण, अट्टारक 
जंगरभूषण, कवि सालिवाहन, यति छूणसागर, पृथ्वीपाछ, बीरदास, कवि सघारु, 
सनोहरलारू, खेरगसेन, रागम्रचस्द्र आदि अनेक जैन विद्वानों ने विपुल साहित्य सृजन 
किया। दिल्‍ली में स्त्रयें छालक्रिले के सामने शाहजहाँ के शासनकाल में ही जैनो का बहु 
प्रसिद्ध लालमन्दिर बना था जो उई्ई-मन्दिर या लश्करी-मन्दिर भी कहलाता था, क्योकि 
वह शाही सेना के जैन सैन्िको एवं अन्य राज्यकमचारियों की प्राथना पर सम्राट के 
प्रश्य में उसकी अनुमतिपूर्वक बना था ( उर्दू का अर्थ सेना को छावनी है ) । उसी 
काल में दिल्ली दरवाज़े के निकट भो एक जैन-मन्दिर का निर्माण हुआ था । 

ओरमजेब ( १६५८-१७०७ ई ) ने अपने पूर्वजो की समदर्शिता को नीति को 
प्राय पूर्णतया बदल दिया। वह कट्टर मुसलमान था और घम के विषय में अत्यन्त 
असहिष्णु था । उसते मथुरा, वाराणसी आदि के अनेक प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिरों को 
तुडवाकर उनके स्थान में मस्जिदें बनवा दी थी। किन्तु सामान्य शासनतन्‍्त्र सुदृढ़ था। 
प्राय सम्पूण भारतवर्ष पर उसका प्रभुत्व था। उसकी शक्ति और समृद्धि भी सर्वीपरि 
थी। साम्राज्य के केल्द्रीय भागो में सामान्यतया अराजकता नही थो । अतएव इस काल 
में भी उपाध्याय यशोविजय, आनन्दघन, विनयविजय, देकष ब्रह्मचारी, भैया भगौतीदास, 
जगतराय, शिरोमणिदास, जीवराज, लक्ष्मीचम्द्र, भट्टारक विश्वभूषण, सुरन्द्रभूषण, 
कवि विनोदीझाल आदि अनेक श्रेष्ठ जेन साहित्यकार हुए। विनोदीछाछ ने अपने 
'श्ोपाल-चरित्र” ( १६९० ई ) में कछिखा है कि 'हस समय, औरगशाह बली का राज्य 
है जिसने स्वयं अपने पिता को बन्दी बनाकर सिंहासन प्राप्त किया था और चक्रवर्ती के 
समान समुद्र से समुद्रपयल्त अपने राज्य का विस्तार कर लिया । अनुशुति है कि दिल्ली 
के उर्दू-मम्दिर में दोनो समय पूजा एव आरती के अवसर पर वाद्य बनते थे । औरगंजेव 
ने उतका निषेष किया, किल्‍्सु बिना किसी मनुष्य के माध्यम के हो बाजे फिर भी बजते 
रहें, अतएवं सम्राट ने अपनी निषेधाज्ञा वापस छे ली । अहमदाबाद के शान्तिदाम जौहरी 
को उसने अपना दस्बारी भी तियुकत किया था। कन्नडी भाषा की एक विरुदायली 
के अनुसार औरगरजञव ने कर्माटक के एक दिगस्वर जैनाबार्य का भी सस्मान किया बा, 
सम्मबतया अपने दक्षिण प्रवास के सममझ । 

ओऔरगजेब मुग़लवंश का अस्तिम सहान्‌ सम्राट था, किन्तु उसकी हिन्दू विरोधी 
सीति, दाबकी मनोवृत्ति, कुटिल कूटनीलि और घासिक अनुवारता आदि के परिणामस्वरूप 


मध्यकाक : उच्तार्व ३७ है 


उम्र मृत्यु के पूर्व ही स़रू सता खोकली हो गयी और उसके पष्यात्‌ को दुत बेन से' 
पतलोन्कुल हुई । कुछ ही वच्लकों में साज़ाण्य छिल्न-नभिन्त हो पया और तदनस्तर दिल्ली 
के भुग्स वादशह धनहीन, प्गितहीत, हताहीस, परशालिस, नाधमात्र के हो बादपाप 
रहें । देश में अनेक आान्सरिक एवं आाहा करणो से अबनति और अराजकता का दौर 
रहा। कहा काता है कि बादशाह सहम्पदशाह ( १७१९-४८ ई ) ने राज्य के जेल 
घतिकों के आग्रह पर पशुद्प पर कटा प्रसिबस्थ छमा दिया था। इसी वादशाह्ट के 
राज्यकाछ में विस्‍्छी हें बेदवाडा फा जैनमन्दिर १७४१ ६ में बना जोर १७४४ ई 
में शाही कमचरियट के अधिकारी आदासकझ ले मस्जिद-खजूर मोहल्ले का पं्रामती 
मन्विर सिर्माण कराया था । 

भुररुशासम-काछ के उल्छेखनीस जैनो में जो प्रमुख हैं उसका विवरण नीचे _ 
दिगा का रहा है ।. 

राजा भारकफ़्ठ--राक़्या गोत्र के श्रीमाल ज्ञातोय श्रेष्कलि थे। इमके पिता 
रणजकाराव सम्राट अकृवर को ओर से आू प्रदेश के शासक मियुक्त थे और श्रीपुरपट्न 
में निवास करते थे जहाँ से वह अपना शासनकार्थ बघढाते थ्रे। स्त्र्थ राज भारमरू 
सन्नाट्‌ के कुपापात्र श्रे शोर उसकी ओर से साँमर फ्रे सम्पूर्ण इछाके के शासक थे और 
नाथोर में निवास करते थे । स्वर्ण और अवाहिरात का व्यापार भी इल वणिक्पति के 
दा में था । उत्तको अपनी सेना थ्री ओर अपने सिभके चरूते थे । उनकी दैनिक आय 
एक लाख टका ( रुपये ) थी ओर स्वय सम्राट के कोष में वहु प्रतिदिन पचास हजार 
टक्त देते थे। सम्राट उनका बहुल सम्मान करते थे और मृवराज सलीम ( जहाँगीर ) 
तो ब(धा उससे भेंट करते के छिए नागोर उनके दरबार में जाया करते थे। राजा 
भारमरू धर्मात्मा, उदार और असप्ताम्प्रदायिक मनोवृत्ति के विद्यारसिक शभ्रीमान्‌ थे । 
धा्भिक कार्यों और दानादि में वहु लाखों रुपये खर्च करते थे। काष्ठासघी भट्टारकीय 
धिद्दान्‌ कविवर पाण्डे राज़महरू ( कगभग १५७५-८७ ई ) ते उनकी प्रेरणा से उन्ही 
के लिए 'छम्दोविद्या। नामक महत्त्वपूर्ण पियलशास्त्र की रचना की थी । उसमे विविध 
छन्दों का निरूपण करते हुए कवि में अपने आअमदाता राजा भारमल के प्रताप, गश, 
बेभव, उदारता आदि का भी सुम्दर परिचय दिया है । इन्ही पाण्डे राजमल्ल ने 'पचा- 
ध्यामी , 'अध्यात्मकमलसार्तण्ड', 'समयसार को बालबोधटीका -जैसे महत्त्वपूर्ण आध्या- 
स्मिक ब्न्‍्यो को तथा वेराटसशबर निवासी साहु फामन के लिए “लछाटोसहिता की ओर 
आमरा के साहु टोडर के लिए अम्बूस्थामीचरित' को रचना को थी । 

साहु टोडर--अर्भलपुर ( आगरा ) में पासा ( पाश्य ) साहु नासक प्रसिद्ध 
धर्मात्मा एवं परी गर्ययोत्री अश्वगाल जैन थे जो क्रिया में सावधान, वरित्रवानू, सममी 
ओर बिमलूगुणनिधान थे । मूलत यह भटानिय्तकोहू ( अछीगढ़ ) के निवासी थे और 
सात ल्‍ुयक्तद के सुपृत्र थे । इस पाता सद्ध के कुतिस्ूक सुपृक् होडर साहु थे। वह 
बादशाह अकबर के एक उच्चपदस्थ श्विकारी कृषणमगस चोधरी के जिश्वस्त सम्त्रो 
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थे और भ्रागरा की साईी ठकसाक के सो अधीक्षक थे । स्व सम्राट्‌ तक उनकी पहुँच 
थी । ऋषसदाल, शोहनबरस, रूपचस्द ( झपसागद ) बोर लछबनदास नाम के उनके 
जार सुयोग्त पृ से ज्ञौर घरमंपस्सी का सलाम कस्ृस्भी था। यह सारा परिवार अत्यब्त 
धाभिक भौर विद्यारसिक्र भा। साहु टोदर को तत्कालीन किद्ठानों ने सकखगुणभुत, 
सज्ञमाम्य, सुक्ृति, दवालु, समृद्ध, भाववुद्धि, पमंश, शुद्धआानस, परदारविमुस्र, परपोष- 
भाषण में मोन बोर महद्गाध्र्मा कहा है। उन्होने राजाज्ञा केकर विपुर दवव्य व्यय करके 
शसथुरा सगर के प्राजीत जेनती्थ का उद्धार किया भा, वहाँ ग्राचोन स्तूपो के जीर्थ- 
शीण हो जाने धर ५१४ नवीस स्तूप निर्माण कराये थे तथा १२ दिक्‍्वाल आदि फी 
स्थाएता की थो ओर बड़े समारोह के साथ १५७३ ई मे उनका प्रतिष्ठोत्सब किया था 
जिसमें चतुनिध सघ को आमसन्त्रित किया था। उन्होने आगरा नगर में भी एक भव्य 
मन्दिर बनवाया था जिसमें १५९४ ई में हमीरी बाई तामक आत्मसाधिका ब्रह्मचारिणी 
रहती थी। भयुरा तीर्थ के उद्धार के उपलक्ष्य में उम्होने १९७५ ई में पाण्डे राजसल्ल 
से सस्‍्क्ृत भाव सें जम्बुस्वासीचरित्र' की तथा १५८५ ई, में ५ जिनदास से हिल्दी पद 
में उसी चरित्र की स्वश्स्त्र रघना करायो थी। उसके ण्येष्ठ पुत्र साहु ऋषभदास भा 
ऋषिदास भी बड़े घर्मात्मा, ज्ञानवान, अध्यात्म भौर योगश्ास्त्र के रसिक थे। वह 
जिनचरणो के भगत, दयालु-हृदय, उदारजेता, कामरझीछा से विरक्त, सयमी श्रावक थे । 
समकी प्रेरणा से पण्डित नयविछास ने आवचाय शुभअन्द्र के 'हानाणम' नामक सुप्रस्चिद्ध 
जैन योगशास्त्र की सस्क्ृत टीका छिलायी थी । 

हर्षसन्द्र सेउ--बाम्बर ( बागड ) देश के शाकबाटपुर ( सागवाड़ा ) के तिबासी 
हमडबशी घर्मात्मा सेठ थे । उन्होने तथा उनकी पत्नी दुर्गा ने अनन्सत्रत के उदच्चापन के 
उपलक्ष्य में १५७६ ई मे भट्टारक गुणघन्द्र से 'अनन्तजिमब्रतपृजञा' की रचता करायी थी 
जो उन्ही के पूर्वजों द्वारा निर्मापिल उस नगर के आदिनाथ-जेस्यालय में खिलकर पूर्ण 
की गयी थी। उच्ची जिसालय में निवास करते हुए भट्टारक शुमचन्द्र से १५५१ ई. में 
अपने प्रसिद्ध 'पाण्डवपुराण' को रचना को थी । 

राजकुमार शिवाभिराम--धन भौर भाभिकता से युक्त जैन महाजनों से 
भरे-पुरे कुम्भनगर में बृह॒द्युर्करवंशी क्षत्रिय राजा तारासिह का राज्य था। उसका पृत्र 
एक उजराधिकारी बख्वान्‌ रणमस्ल था को बरियो का दकमत करनेजाला, अस्यायसास- 
विरत, सित्रमूति था । उसका पुत्र श्रवीर, गुणवान्‌ एवं कोतिवात्‌ साभम्तसिह नृपराज 
था, दिल्‍ली का बादशाह भी उसे मालता था। एक दिशस्व॒राचार्य के प्रसाद से महाराज 
सामन्तसिह को जिनधर्म की प्राप्ति हुई और वह शुद्ध जिनमार्गो हो गये। उन्हींके पुत्र 
यह राजकुमार पद्मसिह मे जितका दूसरा नाम शिवाभिरासे था। गहद्दे बोर, सुन्दर, 
प्रदुद्ध एव सयसी राजकुमार थे। गुहस्य में रहते हो यह द्ह्मचर्य-यत का पाऊन करने 
हछूथे थे मौर राजकाज से अतिरिषत अपना पूरा समस विद्यात्रितोव सथा जिनरास की 
भक्ति में व्यतीत करते थे । उमकी भार्या रासो दीणा भी शील्यदिगुणोष्ज्यल्यंग, अर्हत 
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भगवान्‌ के परदपदों की सेविका, लक्ष्मी-जेसी थी। उसकी प्रेरणा से राजकुमार ने 
अन्दप्रश्न-ग्राण- मामक संस्कृत काव्य की रचमा की थी । ऐसा लगता है कि आगे 
चरूकर॑ उन्होंने राज्य का परित्याग कर दिया और उदासीन आवक के रूप में यत्र-तत् 
विवरले थे । इन्हीं ने १५८२ में जब वह मालबदेश-के विजयसार प्रदेश के दिविज्ञनमर- 
दुर्ग ( सम्भवत्तया उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले के सुप्रसिद्ध देवयढ़ ) के देवारूय में हहुरे 
हुए थे तो उन्होंने 'पटचतुथ वर्तमान-जिनावन' सामक कामब्य की रचना की थी। 
राजा सामन्तसेन का वहाँ शासन था और उसके महामात्य रघुपति का पुत्र धन्‍्यरांज 
इल राजधि शिवाभिराम का परम भक्त था। उसी की प्रेरणा से उन्होंने उक्त काव्य की 
रचना की थी। बड़गूजर राजाओं का उपरोक्त क्रुम्सनगर सम्भवतया राजस्थान के 
गमलबर--तिजारा क्षेत्र मे स्थित था । 

मन्‍्त्री खीमसी--सम्राद्‌ अकबर ने जगप्नाथ कच्छप्ात ( कछयाहा ) को 
रणथम्भौर दुग का शासक नियुक्त करके उसे महाराजा की उपाधि दी थी। इस 
महाराज जगन्नाथ का राजमन्त्री खीमसो ( क्षेमासह ) नामक एक अग्रवाल जैन था जो 
बडा धर्मात्मा था। उसने १५९१ में रणथम्भौर-दुग में एक भव्य जिनालय बनवाक्र 
प्रतिष्ठापित किया। 

साहरनवी रसिह--अग्रवाल जैन थे और सम्नाट्‌ अकबर के समय में एक शाहो 
खजांची और एक शाही टकसाल के एक अधिकारी थे तथा सम्राट्‌ के कृपापात्र अनुचर 
थे। उनकी सेवाओ से प्रसन्न होकर सम्नाट्‌ ने उन्हे परिचिमी उत्तरप्रदेश में एक जागीर 
प्रदान की थी जिसमे उन्होने अपने नाम पर सहारनपुर” नगर बसाया। सहारनपुर में 
भी शाही टकसाल कायम हुई भर उसके वही अध्यक्ष नियुक्त हुए । उनके पिता राजा 
रामसिंह भी राज्यमान्य ब्यक्ति थे । उन्होने कई स्थानों में जेनमन्दिर बनवाये बताये जाते 
हैं। साहरनवी रसिह के सुपुत्र सेठ गुलाबराय थे और पौत्र सम्भवतया सेठ मिहिरचन्द्र 
थे । दिल्‍ली के कूँचा सुखानन्द मे इन दोनां सज्जनों ने एक जेनमन्दिर बनवाया था, जो 
अब भी उनके नाम से प्रसिद्ध हैं। 

सघपति माणिक सुराणा--निमाड (मध्यप्रदेश) से प्राप्त कृष्ण पाषाण की एक 
महावीर-प्रतिमा के १५९१ ई के लेखानुसार सुराणावशी उदयसिह के पुत्र सघपति साहू 
पालहस की भार्या तायकदे की कुक्षि से उत्पस्त सघपति साहु भाणिक ने धर्मधोषसूरि 
के शिष्ष्य रत्नाकरसूरि द्वारा उस वप में बिम्ब-प्रतिष्ठा करायी थी। सघपति उपाधि से 
प्रतीत होता है कि साहु माणिक और उसके पिता साहु पालहस ने यात्रासघ भी 
बलाया था । 

कबि प्रिसमल--गख्ालियर मे महाराज मानसिह तोमर के समय मे चन्दन 
चौधरी नामक बरहिया ज्ञातीय असिद्ध राज्यमान्य श्रावक थे। उनके पुत्र रामदासं 
थे, जिनके पुत्र शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ कर्ण थे जो आगरा में आ बसे थे । उन्ही के पुत्र कविगर 
परिमल थे जिन्होने १५९४ ई में आगरा में श्रीपालचरित्र' नामक हिन्दी काव्य को 
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रचना की थी, जिसमें उन्होंने आगरा नगर, बादशाहु अकबर जौर तत्कालीन लोकदशा 
के सजीय वर्गत किसे हैँ ॥ ब्रज़॒भाषा के यह श्रेष्ठ कवि किसी के आश्रित नहीं थे । 

संघपति डूँगर--मध्यप्रदेश में इन्द्रोर के निकट रामपुरा--मानपुरा क्षेत्र में 
मुग़रलू सज्राट की जोर से चन्द्रावतवशी राजपूस श्चलाजी का पुत्र महाराज दुर्गभाम 
शासन करता था । शिलालेखों से उसका उल्लेख १५५९ से १५९३ ई पर्यन्त मिलता 
है। यह राजा जैनघर्म का पोधक रहा प्रतीत होता है। उसके समय में कमछापुर 
(कंवछा या कोरों, भामपुरा से ७ मील दूरस्थ) में मूलसध-सरस्वतीगण्छ-बलात्कारगण की 
आम्नाय के साहु हामा के पुत्र सिधई खेता थे । उनके पोत्र और साहु किल्हण के ज्येष्ठ 
पुत्र यह सघपक्ति इंगर थे, जो शभात्मा, देव-गुरु-शास्त्र भक्त, चार्रों दानों के देने सें सदा 
तत्पर, राज्यसान्य सेठ थे । उन्होने १५५९ ई में कमलापुर में धर्मात्मा महाराजा दुर्ग- 
भान के सुराज्य में सुम्दर महावीर-चेत्थालय बनवाया था और अपने परिवार के समस्त 
स्त्री-पुरुषों सहित उसकी प्रतिष्ठा करायो थी। यह मन्दिर 'सास-बहू का मन्दिर! कहलाता 
हैं। सम्भव हैं कि सघपति डगर की माता और पत्नी ने मिलकर स्ववद्रव्य से इसे बसवाथा 
हो । भानपुरा, कमलापुर आदि में उस काल के अनेक जैन भरतावशेष मिले है। कसला- 
पुर में ही दुगभान के उत्तराधिकारी राजा चन्द्रभान के शासनकाल में १६०० ई में साह 
पदार्थ श्रीमाल के पुत्रों धमदास और ताहरदास ने सपरिवार विजयगच्छीय भट्टारक 
श्रीपृज्य पद्मसागरसूरि से आदिनाथ-बिम्ब की प्रतिष्ठा करायो थी । 

महामात्य तानू--आमेर के महाराज भगवानदास के पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
महाराज मानसिह सम्राट्‌ अकबर के सर्वाधिक विश्वसनीय एवं प्रथम श्रेणी के प्रमुख 
सेनापतियो और सरदारो में से भे। मुगल साम्राम्य की दाक्ति के वह एक सुदृढ़ स्तम्भ 
थे। सम्राट ने जब १५९० ई के रूगभग उन्हें बगाल-बिहार-उडीसा प्रान्त का 
प्रान्तीय शासक ( वायसराय ) नियुक्त किया तो उन्होंने उस विशाल प्रदेश में समस्त 
विद्रोहियो का दमन करके वहाँ मुगल सम्राट की सत्ता पूणतया स्थापित कर दी और 
उस देश को सुशासन प्रदान किया । वस्तुत १५६२ ई मे जब उतकी बुआ ( राजा 
बिहारी मल की पुत्री और भग्रवानदास की बहन ) का विवाह सम्राट अकबर से हुआ, 
मानसिंह की आयु केवछ १२ वर्ष की थी और तभो से वह सम्राट की सेवा में रहकर 
उसके अत्यस्त प्रियपात्र बन गये थे। अपने बगाल-बिहार के लगभग १५ वर्ष के शासन- 
काल में उन्होंने अनेक भवन, मन्दिर आदि घबनवाये, कई नगर बसाये और राजमहूल का 
नाम अकबरपुर रखकर उसे अपनी प्रान्तीय राजधाती बनाया था। उनके साथ स्वदेश 
आमेर से अनेक जैनी भी उसके अधिकारीवर्ग के रूप में उस प्रान्‍्त में पहुँचे थे और 
उन्होने वहाँ यत्र-तत्र जिन-मन्दिर बसवाये तथा अमस्य धर्म-काय किये थे। इसमें प्रमुख 
महाराज के महामात्य साह भानू थे मो उनके सर्वाधिक विश्वसनीय मन्त्री थे। वह 
खण्डे लबालू शातीय, गोघागोत्रीय साहु रूपचन्द्र के पृत्र थे। रूपचन्द्र स्वय बढ़े उदार, 
दानी, जिनपूजा में अनुरक्त, गुणज्ञ और घर्मात्मा सज्जन थे। उतके सुप्न साह नानू तो 
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ईभव में भुेर, रुप में कामदेव, ऐटवर्य में इन्द्र, प्रताप में सू, सौम्यता में चन्द्र और 
जिनेम्दअक्ति में सर्वोपरि थे । वह मुकुटबंद राजाओं के प्रमान प्रसिड़ थे । जिस प्रकार 
भरत चक्रवर्ती मे युग की आदि में अष्टापद ६ कैलास पर्वत ) पर जिसमसख्विर बनवाये थे 
उसी श्रकार सम्मेदक्षिर पर इस धर्मात्मा मल्जीवर तातू ते बीस तीथंकरों के निर्दाण- 
स्थलों पर बीस जिसगृह ( मन्दिर या टींक ) बनवाये थे और उक्त तीर्थराज की अनेर 
बार सथ सहित यात्रा को थी। सम्पापुर आदि में भी जितालय बनवाये, स्थय अकबरप्र 
का आदिनाथ-जिनालय भी उन्ही का बनवाया हुआ था। पण्डित जयवन्त-जैसे कई 
विद्ञान्‌ उनके आश्रय में रहते थे । साह सानू की प्राथना पर ईडरपट्ट के भट्भारक वादि- 
भूषण के संघर्मा पद्यकीति के दिव्य मुनि ज्ञानकोरति अकबरपुर पघारे थे और उसी 
आदिनाथ-जिनातय म॑ ठहरे थे। वहीं उन्होंने साह नानू की प्रेरणा पर उन्हीं के 
तामांकित यशोधरचरित्र' नामक सस्कृत काव्य की १६०२ ई में रणना की थी । उसी 
ग्रन्थ की उसी नगर में १६०४ में साह नाथ्‌ ने, जो सम्भवतया साह नानू के अनुज या 
पुत्र थे, एक प्रतिलिपि करा कर भट्टारक चन्द्रकीति के शिष्य भट्टारक शुभचन्द्र को भेट 
की थी। स्वदेश आकर १६०७ ई भे साह नानू में मौजमाबाद ( आमेर के निकट ) में 
एक विशाल कलापूण जिनमन्दिर बतवाकर महान्‌ प्रतिष्ठोत्सब किया था जिसमे दूर-दूर 
के श्रावक सम्मिलित हुए थे ओर सैकडो जिन-बिम्ब प्रतिष्ठित हुए थे। सम्भवतया 
इन्ही के वश के माह ठाकुर और उमके पत्र तेजपाल ने आमेर के नेभिताथ-जिनारूय से 
पुष्पदन्तकृत 'जसहरचरिउ' की ७१ कलापूर्ण चित्रों से सुसज्जित बहुमूल्य प्रति १५१० 
में बनवायी थी । 

कर्मचन्द्र बच्छावत--अीकानेर राज्य के सस्यापक राव बीका के परम सहायक 
एव प्रधान मन्‍्त्री बच्छराज के समय से ही उसके वंशन बीकानेर नरेशों के दीवान रहते 
आये थे और उन्होने अनेक घमंकाय भी किये थे। बच्छरज के पश्चात 'उम्तके पुत्र 
कर्मसिह और वर्रासह क्रमश राव लुणकरण और जैतसिहु के मन्‍्त्री रहे। तदनन्तर 
बरसिह का पुत्र नगराज जैतसिंह का दीवान रहा। नगराज का पुत्र संम्राम बोकानेर- 
नरेश राव कल्याणसिह का कृपापात्र दीवान था। उसने दाचु जय जादि की यात्रा के लिए 
सध भी चलाया था जिसका चित्तोड में राणा उद्यासह ने स्वागत-सत्कार किया था। इस 
राजा की मृत्यु के उपरास्त जब उसका पुत्र रायसिंह १५७३ ई में बीकानेर को गद्दी पर 
बैठा तो उसने सग्राम के पूत्र कर्मचन्द्र की अपना दीवान बताया। वह बीकानेर के 
अच्छावत दोवानों में अन्तिम था, बड़ा वीर, साहसी, चतुर, कूटनीतिश, दूरदर्शी और 
सेधावी था। उसके इन गुणों ने उसकी कुरूपला को ढक दिया था। किन्तु राजा 
रायसिह बड़ा उद्घत, उच्छ खल, फ़िजूललर्च और अदृुरदर्शी था। राज्य की आथिक 
अवस्था गडबड़ाने छगी और शासम-तम्त्र बियडने रूगा। कर्मचन्द्र ने राजा को सुपथ पर 
लाने का बडा प्रयत्न किया, किन्सु उल्टे रायसिह उससे हो रुष्ठ हो गया और राज्यवंश 
के दलपतर्सिह एवं रामसिह के साथ अपने विरुद्ध पड़यन्त्र करने के शन्देंह में भन्त्री की 
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जान का गाहक बन गया । छाचार कर्मचन्द ने भागकर सम्राट अकबर को शरण ली । 
सम्राट उससे और उसके गुशझो से भली-भाँति परिच्चित था, उसने बड़े सम्मान के साथ 
उसे अपने ही दरबार में रल लिया और बहुत मामता था। यहाँ रहते भी कर्मअन्द्र ने 
रायसिह का कोई अध्ित-साधन कभी नहों किया, बद्यपि राजा ने उससे भयकर बदला 
लेने की ठान ली थी । अैनधर्म और सघ के प्रभावको में कर्मचन्द्र का नाम धीकानेर 
के इतिहास में सर्वप्रसिद्ध है। उसने १५७५ ई में बीकानेर में आचार्य जिनचन्द्रसूरि 
का स्वागत-समारोहू बडी धूमधाम के साथ किया था, १५७८ ई के दुष्काल मे राज्य 
की भूखी जनता के लिए स्वद्रव्य से अनेक अन्नसन्र खांछ दिये थे, मुसलमानों के कब्जे 
से बहुत-सी जिनमृतियाँ निकालकर उन्हे बीकानेर के चिन्तामणिजी-मन्दिर मे विराजमान 
कर दी थी और ओसबाल समाज में अनेक आवद्यक सुधार चाल किये थे तथा मोजकोको 
दी जानेवाली वृत्ति का भी नियमन किया था। उपरोक्त मूर्तियाँ, जिनकी सख्या १०५० 
बतायी जाती है, तुरसानखाँ ने सिरोही से छूटी थी और बे आगरे में अकबर के शाही 
खज़ाने में रख दी गयी थी । लाहोर मे १५९२ ई में अकबर ने कमचन्द्र की प्रेरणा पर 
खम्भात से जिनचन्द्रयूरि को आमन्त्रित किया था और पधारने पर समारोहपूर्वक उनका 
स्वागत किया था। उसी अवसर पर सम्राट्‌ और कमचन्द्र की इच्छानुमार यूरिजी ने 
अपने शिष्य मानसिह यति को जिनसिहसूरि नाम देकर उनका पट्टबन्धोत्सव किया 
था। सम्राट्‌ की मृत्यु ( १६०५ ई ) के थोडे समय उपरान्त ही कमचन्द्र को भी 
रोग ने धर दबाया । रायसिंह उसे देखने के लिए आया, दुख और सहानुभूति प्रकट 
करके उससे कहा कि वह परिवार सहित बीकानेर लौट चले और पिछलो बातें भूल 
जाय । किन्तु कर्मचन्द्र उम कपटी की बातो मे नहीं आया। उसके पुत्र तो तैयार थे, 
किन्तु उसने मसते-मरते उन्हे बरज दिया कि भूलकर भी बीकानेर का रुख़ न करना । 
उधर रायसिह भी १६११ में ई, मर गया ओर मृत्युशय्या पर अपने पुत्र एव उत्तराधिकारी 
सूरमसिह से यह वचन ले लिया कि जैसे भी हो कर्मंचन्द्र के परिवार को बीकानेर लाकर 
उनसे प्रतिशोध अवश्य लेना । अतएवं १६१३ ई में सूरसिह कमचन्द्र के भोले पुत्रों 
सागचन्द्र और रूक्ष्मी चन्द्र को फुसलाकर बीकानेर ले जाने मे सफल हो गया, और एक 
दिन सेना छेकर उनकी हवेली को घेर लिया । बच्छावतो के परिवार के सदस्य, अनुचर, 
दास-दासो ऊछूगभग ५०० व्यक्ति थे। वे बीरता के साथ छडे ओर जब अन्य कोई 
उपाय न हुआ तो भहेन्त भगवान्‌ की पूजा करके सबसे गले मिल स्त्रियो और बच्चो 
को चिता में भस्म कर केसरिया पाग पहन जूझ पडे । इन वीरों ने जौहर करके अपनी 
शान ओर मान रखा, किन्तु अन्यायी राजा के सम्मुख झुके नहीं । कुटुम्थ की एक 
गर्भवत्तो महिला सयोग से अपने मायके मे किशनगढ़ थी, इसी से बच्छावत वश आज 
तक भी चला जाता है, वरना उस भीषण साका में सब समाप्त हो गया था। उनके 
महुरू-मकान आदि दुष्ट राजा ने पूर्णतया ध्वस्त करा दिये थे । 

हीरानन्द मुकीम--अकबर के अन्तिम वर्षों में आगरा के ओसवाक जातीय 
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सेठ हीरानन्द मुकीम अत्यन्स घनवान्‌ एवं धर्मौत्मा सज्जन थे, वह विशेषकर शाहज्ञादा 
सलीम के व्यक्तिगत जौहरी और क्ृपापात्र थे। वह अरडकसोनी गोत्री साह पूना के 
पौच और साह कान्हड के उसकी भार्या भामनीबहू से उत्पन्स सुपुत्र थे। स्वय इनके 
पुत्र साह निहालचन्द थे । हीरानन्द मुकीम के प्रयत्न से १६०४ ई में आगरा से एक 
सघ सम्मेदशिखर की यात्रार्थ चछा था। जब सघ प्रयाग पहुँचा तो सेठ ने घाहज़ादे 
से उस सघ के साथ जाने की अनुमति और राज्य का सरक्षण प्राप्त किया । विभिन्‍न 
स्थानों के श्रावकों को सध में सम्मिलित होने के लिए पत्र भेजे गये । ऐसा ही एक 
पत्र पाकर जौनपुर से प बनारसीदास के पिता खरगसेन भी उस संघ के साथ यात्रार्थ 
गये थे। सघ के साथ हीरानन्द सेठ के अनेक हाथी, घोड़े, पैदल और तुपकदार थे । 
उन्ही की ओर से पूरे सघ का प्रतिदिन भोज होता था और सब यात्रियों को सन्तुष्ट 
किया जाता था। यात्रा करके लगभग एक वर्ष मे सघ वापस आया । सब सुविधाएँ 
होते हुए भी यात्रा में अनेको की मृत्यु हो गयी और बहुत से बीमार पड गये । जौनपुर 
की समाज के आग्रह पर हीरानन्दजी चार दिन जौनपुर में भी मुकाम किया और तद- 
नन्तर स्वस्थान प्रयाग चले गये । अकबर की मृत्यु के उपरान्त जब जहाँगीर नाम से 
सलीम सम्राट हुआ ती हीरातन्द भी उसके साथ आगरा चले आये ओर पूर्ववत्‌ उसके 
कृपापात्र एव जौहरी बने रहे । जहाँगीर के राज्याभिषेक के उपरान्त उसके उपलध्य 
में १६१० ई में हीरानन्द ने सम्राट को अपने घर आमन्त्रित किया, अपनी हवेली को 
भारी सजावट की, सम्राट्‌ को बहुत मूल्यवान्‌ नजराना दिया और उसकी तथा दर- 
बारियों की शानदार दावत की । सेठ के आश्रित कवि जगत्‌ ने इस समारोह का बड़ा 
आलकारिक एव आकषक वर्णन किया है। अगले वष, १६११ ई में, हीरानन्द में 
आगरा में खरतरगच्छी लब्धिवधनसूरि से एक बिम्ब-प्रतिष्ठा करायी थी और उसी 
समय उनके सुपृत्र साह निहालचन्द ने भी जिनचन्द्रसूरि से एक पाश्व-प्रतिमा प्रतिष्ठित 
करायी थी । एक अन्य, प्रतिमालेख मे, जो इसी घराने द्वारा १६३१ ई में करायी 
गयी प्रतिष्ठा का है, 'राजद्वार शाभनीक सोनो श्री हीरानन्द' द्वारा जहाँगीर को स्वगृह 
में दावत देने का सकेत प्राप्त होता है । 

सबरूसिह मोठिया--नेमिदास ( नेमा ) साहु के पृत्र और जहाँगीर के शासन- 
काल में आगरे के एक अति-वैभवशाली जैन थे । प बनारसीदास ने अपने “अर्धकथानक' 
में १६१५-१६ ई के लगभग के विवरणों में इनका कई बार उल्लेख किया है। इस 
सेठ के राजसी वैभव और शाही ठाठ का कवर ने जो आँखो देखा वणत किया है उससे 
सहज ही अनुमात लगाया जा सकता है कि उस काल के प्रमुख जैन साहकार मुगलो की 
राजघधानियों मे भो कितने घन-सम्पन्न थे। उसके पूर्व, १६१० ई में आगरा के जैन 
सघ को भोर से तपागच्छाचाय विजयसेन को जो विज्ञप्ति पत्र भेजा गया था उसमें वहाँ 


के ८८ श्रावको और सघपतियो के हस्ताक्षर थे। उस सूची के संघवति सबलरू ही यह 
सबलरूसिह मोठिया थे । 
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वर्दमान कुजरजी--१६१० ई के विज्ञप्तिपन्न में उल्लिखित सधपति वर्धमान 
कुंअरणी ही वह वर्द्धमाल-कुअरजी दलाल थे जिनके साथ १६१८ ई में बनारसीदासजी 
भादि ने अहिच्छन्ना और हस्तिनापुर की यात्रा की थी ! 

साह बन्दीदास--का नाम भी १६१० ई के विज्ञप्तिपत्र में उल्लिखित है । यह 
पुलहसाह के पुत्र, उत्तमचन्द जोहरी के मनुज और प॑ बनारसीदास के बहुसोई 
थे और आगरा नगर के मोतीकटरे में रहकर मोती आदि जवाहरात का व्यापार 
करते थे । 

ताराचन्द्र साहु--विज्ञप्तिपत्र के साह ताराचन्द्र परवत-ताँबी के ज्येष्ठ पुत्र 
झौर आगरा के धनी श्रावक थे। इनके अनुज कल्याणमल की पुत्री बनारसोदास- 
जी के साथ वियाही थी। इन्होने १६११ ई में बनारसीदास को अपने पास बुलाकर 
कुछ दिन रखा था। 

दीवान धनम्नाराय--सम्राट्‌ अकबर की ओर से महाराज मानभिह्‌ द्वारा बगारू- 
बिहार पर अधिकार करने से बगाक के पठान सुल्तान सुलेमान के साले लोदीखों के 
इन सीघडगोत्री दीवान धन्नाराय के अधीन पाँच सौ श्रीमाल वैश्य पोतदारी या खज़ाने 
की वसूली का काम करते थे। बनारसीदास के पिता खरगसेन ने ओ उतके अधीन 
चार परगनों को पोतदारों की थी। धन्नाराय ने सम्मेदशिखर के लिए यात्रा सघ भी 
निकाला था । 

ब्रह्म मुलाल--चन्द्रवाड के निकटस्थ टापू या टप्पल ग्राम के निवासी पद्मा- 
चतपुरवाल जैन थे और चन्द्रवाड के जैनधर्म पोषक चौहान राजा कीर्तिसिह के दरबारी, 
कुशल लोककवि और सिद्धहस्त अभिनेता थे। हथिकन्त-अटेर के भट्टारक जगत्मूषण के 
यह शिष्यों में से थे। इन्होने १६१४ ई में 'कृपण-जगावन-कथा” नामक हास्यरसमयी 
काव्य ब्रजभाषा में रचा था, अन्य भी कई कृतियों की रचना की थी । कहा जाता हैं 
कि एक बार राजा ने इनसे जेनमुनि का अभिनय करने के लिए कहा, तो यह घरबार 
छोडकर सच्चे मुनि बन गये । इनका कहना था कि जैनमुनि का अभिनय नही किया 
जा सकता, जो एक बार मुनि बन गया तो बन ही गया । लछोकमानस में उनकी ऐसी 
छाप पडो थी कि उनके लगभग १५० वर्ष बाद कवि छत्रपति ने उनके जीवन को लेकर 
बअह्यगुलालूचरित्र' ( १८७७ ई ) की रचना की थी । 

पण्डित बनारसीदास--( १५८६-१६४३ ई ) भागरा के मुगलकालीन 
सुप्रसिद्ध जैन महाकवि, अध्यात्मरस के रसिया, समाज-सुघारक, विद्वान्‌ पण्डित और 
व्यापारी बनारसीदास बीहोलिया-गोत्री श्रीमाल वैईदय थे! इनके पितामह मूलदास 
१५५१ ई के लगभग नरवर ( ग्वालियर ) के मुगल उमराव के मोदी थे और मातामह 
( ताना ) मदनसिह चिनालिया जौनपुर के नामी जौहरी थे, तथा पिता खरगसेन ने कुछ 
काल बंगाल के पठान सुलतान सुलेमान के राज्य में दीवान धन्नाराय के अधीन चार 
परगनो की पोतदारी की, तदनन्तर इलाहाबाद में शाहजञादा दासियाक्ल की सरकार में 
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जवाहरात के लेन-दैस का कार्य किया और अन्त में जौनपुर में ही बसकर जवांहरात॑ 
का व्यापार करते रहे । बनारसीदास भी किशोरावस्था से ही व्यापार में पडे, जवाहरात 
के अतिरिक्त अन्य कई व्यापार किये, किन्तु इस क्षेत्र में प्रायः असफल ही रहे, तथापि 
काम चलता ही रहा | अस्त में जोनपुर छोड़कर स्थायीरूप से आगरा में अस गये जहाँ 
उस्होने अनेक ग्रन्थों की रखना को, एक विह्वन्मण्डली का निर्माण किया और अपनी 
पाली या गोष्ठी प्रारम्म की। उनकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गयी--सुदृर सिन्‍्ध- 
देशस्थ मुलतान के श्रावकों ने भी उनसे सम्पर्क रखे । लोक-प्रतिष्ठा और शासकों से भी 
उल्हें सम्मान मिछा । जोनपुर के सूदेदार चितकरीच्खाँ को उन्होने 'श्रुतवोध' जआादि 
पढाये थे, स्वय सम्राद शाहजहाँ ने उन्हें अपना मुसाहब बनाया था और मित्रवत्‌ 
ब्यवहार करता था। ऐतिहासिक दृष्टि से बनारसीदासजी की सर्वोपरि उपलब्धि उतका 
अद्वितीय आत्मचरित्र अर्धकथानक' है जिसमें उन्होने अपने ५५ वष ( १५८६-१६४१ ) 
ई का निष्कपट सजीव चित्रण किया है, साथ ही अपने पूर्वपुरुषो, शासकों, शासन 
व्यवस्था, लोकदशा इत्यादि का बहुमूल्य परिचय प्रदान क्या हैं। उससे पता चलता है 
कि उस युग में पजाब-सिन्धु से लेकर बग्राल पयन्त सम्पूण उत्तर भारत में श्रीमाल, 
भोसवाल, क्षग्रवाल आदि जातियो के जैन व्यापारी फैले हुए थे और उनकी बडी 
प्रतिष्ठा थी । सम्राटो, सुबेदारो, नवाबा और स्थानीय शासकों से उनका विशेष सम्बन्ध 
रहता था। ये छोग भधिकाशतया सुशिक्षित भी होते थे । स्वय बनारमीदास तो प्राकृत 
भौर सम्कृत के अतिरिक्त विविध दश-भाषा-प्रतिबुद्ध थे और फारसी भी जानते थ । 

«. तिहुना साहु--आगरा क॑ अग्रवाल जैत सेठ थे। इन्होंने एक विशाल जिनमन्दिर 
बनवाया था | आगरा में तिहुना साहु के इसी देहरे ( मन्दिर ) में रूपचन्द्र नाम के गृुणी 
विद्वान १६३५ ई के लगभग बाहूर से आकर कुछ दिन ठहरे थे। उनके पाण्डित्य की 
प्रशसा सुनकर बनगारसीदास की मण्डली के सब अध्यात्मी उनसे जाकर मिले और 
विनयपूवक उनसे गोम्मटसार का प्रवचन कराया, जिसे सुनकर बनारसीदास और उनके 
साथी, जा तबतक निदचय-एकान्त में भटक रहे थे, अपनी दृष्टि को समीच्रीन और 
स्याह्गादमयी बनाने में सफल हुए थे । 

वीरजीद्वोरा ( १६१९-१६७० ई )--सूरत का यह गुजराती जैन सेठ अपने 
समय का आयात-निर्यात का सवप्रमुख भारतीय व्यापारी था । परश्चिमी समुद्रतटवर्ती 
सूरत तगर उस काल में अरब सागर का प्रायः सबसे बडा बन्दरगाह तथा विदेशी 
व्यापार की प्रधान मण्डी था बौर बीरजी छ्ोरा वहाँ का सबसे बडा व्यापारी था। सूरत 
का ही नही, मालाबारतट का अधिकाश व्यापार उसके नियन्त्रण में था। आगरा, 
बुरहानपुर, गोलकुण्डा आदि सुदूर स्थित प्रमुख व्यापार केस्द्रो मे उसको गद्दियाँ थी और 
पदिचम में फारस की खाडी और दक्षिणपूर्व में भारतीय द्वीपसमूह पयन्‍्त उसका व्यापार 
फैला था। अरब, पुतगालछो, अंगरेज, डच, फ्रासीसी आदि विदेशी व्यापारी उसको कृपा 
पर अवलम्बित रहते थे। उक्त विदेशियों के कथनानुसार ही यह भारतीय सेठ अपने 
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समय में सम्पूर्ण विश्व का सबसे बडा धनवान समझा जाता था। थेवेनाट नामक एक 
तत्कालीन केखक के अनुमानावुसार वीरणजीद्वोरा कम से कम अस्सी ल्‍्मख॒ स्वर्ण मुद्राओं 
का घनी था। अर्थात्‌ कोट्यधीश ही था । मह उस काल की बात है जब एक रुपये 
( ४० दाम ) में लगभग २ मन गेहूँ, ३ मन जो, बंगाल में ४-५ मत चावल मिलता 
भा, और एलेप्पो से आगरा तक की १० महीने को लम्बी यात्रा में खाने-पीने एवं सफर 
का सब खर्च कुछ मिलाकर हे सावरन ( ४०-५० रुपये ) ऊगता था । वीरजीदह्वोरा 
और उसकी पुत्री फूर्लाबाई लौंकाशाह ढारा स्थापित लौकामगण्छ के अनुयायी हो मगर थे । 
फूलॉबाई का दत्तक पुत्र लवजी था। वह पढ़ा-लिखा युवक था । उसे जब वैराग्य उत्पन्न 
हुआ और उसने सयम लेने के लिए अपने नाना वीरजी से आज्ञा माँगी तो वीरजी ने 
कहा बताया जाता है कि लोकागच्ठ में दीक्षा ले तो आज्ञा देंगे। अतएवं लवजोी ने 
१६५२ ई बजरमगजी से दीक्षा लो, उनके निकट सूत्रों का अध्ययन किया और लौकागच्छ 
का चोथा था पाँचवाँ पद्धर हुआ । इस्ही लवजी या लबणऋषि को दूँढियामत का 
प्रवर्तक कहा जाता है । 

हैमराज पाटनी--बाग्वर ( बागड ) देशस्थ सागपत्तन ( सागमवाडा ) निवासी 
पाटनी गोत्री खण्डेलबाल जैन रेखा सेठ के पुत्र तेजपाल, हेमराज और घनराज थे। ये 
भद्टारक देवेन्द्रकोति की आम्नाय के श्रावक थे ओर मग्रधदेश के गगातटवर्ती पाटलिपुत्र 
( पटना ) नगर में निवास करते थे । हीरासेठ की भतोजी हमीरदे हेमराज की भार्या 
थी । हेमराज सेठ के साथ सकलचन्द्र के शिष्य भट्टारक रत्नचन्द्र ने सम्मेदशिखर की 
यात्रा की थी | साथ में अन्य अनेक खण्डलचाल, अग्रवाल, जैसवाल आदि धर्मात्मा एव 
दानी शक्रावक थे जो भट्टारक रत्नचन्द्र के भक्त थे। यात्रा से लोटकर पटना में सुदर्शन- 
सेठ के मन्दिर में निवास करते हुए सेठ हेमराज की प्रार्थना पर पण्डित तेजपाल के 
सहयोग से उक्त भट्टारक रत्नचन्द्र ने १६२६ ई की भाद्रपद शुक्ला पंचमी गुरुवार के 
दिन म्लेच्छाधिप सलेमसाहि ( जहाँगीर ) के सद्राज्य में 'सुभौम-चक्रि-चरित्र" नामक 
सस्कृत काव्य को रचकर पूर्ण किया था। 

सघई ऋषभदास--हुमडशातीय, लघुशाखा-खरजामोत्री सघई नाकर की 
की भार्या नारगदे से उत्पन्त उसके पुत्र सचई ऋषभदास ने अपनी भार्या एव पुत्र 
घमदास सहित स्वगुरु भट्टारक पद्मतत्दि ( राजकीति के शिष्य ) के उपदेश से कारजा 
में पाश्वमाथ-बिम्त्र प्रतिष्ठा करायी थी । 

संघपति रतनसी--हुमड जाति की बड़शाखा में उत्पन्न सघवी जाडा बागडदेश 
से आकर गुजरदेश ( गुजरात ) के अहमदाबाद नगर में बस गये थे। भाने के पूर्व 
अपनी जन्मभूमि में इल्होने अनेक मन्दिरों का उद्धार कराया था। इनके पोत्र संधवी 
लटकण ओर उनकी भार्या ललतादे के पुत्र, अपने कुल के सूर्य, राजा श्रेयास्स-ज॑से दानी, 
जिनविम्ब-प्रतिष्ठा एव तीर्थयात्रादि कार्यां को करने में उत्सुकचित्त यह समपत्ति रतनसी 
थे। इनको तीन पत्नियाँ थीं। सघवी रामजी इनके छोटे भाई थे जिनके पुत्र डुगरसी 
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और राघबजी ये । यह परिवार कुम्दकुन्दान्वय-सरस्वतीगच्छ-अलात्कारगण के भट्टार्क 
रामकीति के पहट्टधर भरट्टारक पद्यनन्दि का आस्ताय-दिष्य ब्रा। स्वगुर के उपदेश से 
सघयति रतनमी ने अपने भाई, भतीजों और परिवार की महिलाओ सहित शबुजयतीर्थ 
की यात्रा की थी और वहाँ बादशाह शाहजहाँ के राज्य में, १६२९ ई में दिगम्ब्र 
जैन मन्दिर में भगवान्‌ शान्तिनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी । सम्भवतया यह 
मन्दिर भी इन्टी का बनवाया हुआ था । 

संघाधिप भगवानदास--भद्टारक जगत्‌भूषण की आम्नाय में ग्रोलापूर्ववशी 

दिव्यनयन नामक श्रावक थे । उनकी पत्नी दुर्गा और पुत्र क्रसेन एवं सिन्रसेन थे । 

दुर्गा प्रोपधोपवास के नियमवाली घर्मात्मा महिला थी । चक्रसेन की पत्नी कृष्णा और 
केवलसेन एवं धमसेन नाम के पुत्र थे। मित्रमेन बड़े प्रतापवान्‌ और धर्मात्मा थे । उनकी 
सुशीछा प्रिय पत्ती यशोदा से भयवानदास ओर हरिवश तामक् दो पुत्र हुए । भगवानदास 
की गुभानना भार्या केशरिदे थी और महासेन, जिनदास एवं मुनिसुश्नत नाम के तीन 
सुपुत्र थे । भगवानदास भगवान जिनेन्द्र के चरणों के परम भक्त, वाक्पूर्ण-प्रताप, 
उदार और वर्मान्मा थे। उन्होने जिनेन्द्र भगवान की प्रतिष्ठा करायी थी, सम्भवतया 
जिनमन्दिर बनवाकर बिम्ब-प्रतिष्ठा करायी थी । उनके धर्मोत्साहु के लिए समाज ने उन्हे 
मधराज' पदवी प्रदान की थी | भरतेण्व॒र, श्रेयान्स, कण, दवेन्द्र, देवगुरु और राजराज 
आदि से उनके प्रशसक कवि ने उनकी उपमा दी हूँ । परम विद्वान्‌ पाण्डे रूपचन्द्र ने 
उनके आश्रय मे, उनके द्वारा सम्बाधित होकर, इन्द्रप्रस्थपुर ( दिल्‍ली ) मे, चगताईबशी 
गाहजह। के राज्य में, १६३५ ई में, 'भगवत्समवसरणाचनविधान' ( समवसरणपाठ ) 
की सस्कृत भाषा में रचना की थी । पण्डित रूपचन्द्र स्वथ कुहदेशस्थ सलेमपुर निवासी 
गगगोत्नी अग्रवाल श्रावक मामट के पोज में सबसे छोटे किन्तु सर्वाधिक मेबावी थे । 
वाराणमी जाकर उन्हांन शिक्षा प्राप्त की थी, तदनन्तर दरियापुर में आ बसे, फ़िल्लु 
वहाँ भी स्थिर ते हुए और यत्र-तत्र भ्रमण करते हुए साहित्य सृजन एवं ज्ञान का 
प्रसार करते रह । 

साह गागा--सिराही के महाराज अखराज के राज्य में युवराज उदयभाण के 
आश्रित प्राग्वाट कुल के साह गागा और उसकी भार्या मतरगदे के पुत्रों, पोन्नों आदि 
ने १६४१ ई मे तपागच्छात्राय हीरविजयसूरि के परम्पराशिष्य अमृतविजयगणि मे 
प्राइवताथ एवं शञान्तिनाथ को प्रतिमाएँ प्रतिष्ठिर करायी थी। 

मोहनदास भौसा--आमर के प्रसिद्ध मिर्जा राजा जयसिह के, जो गाहजहाँ 
और ओऔरगजब के प्रधान सरदार, सामनन्‍्त एवं सेनापति थे, मुख्यमन्त्री और आमेर तगर 
के शासक यह माहनदास भौसा ( भाँवसा ) थे। यह आमेरपट्ट के भद्टारक नरेन्द्रकीति 
की आम्ताय के श्रावक थे और उन्हीं के उपदेश से उन्होंने अम्बावती ( आमेर, जयपुर 
राज्य वी पुरानी राजधानी ) में १६५७ हई में भगवान्‌ विमलनाथ का विशाल मन्दिर 
निर्माण कराया था जो अब 'सधवी झुँटाराय का मन्दिर! नाम से प्रसिद्ध है और 
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१६५९ ई में उक्त मन्दिर पर स्वर्णकलश चढ़ाया था। सम्भवतयां इन्हीं मोहनदास 
भौंसा के पुत्र राजमन्त्रों अंमरा भौंसा थे। उन्होंने भी एक नया मन्दिर बनवाया था 
और तैरापस्य शुद्धाम्नाय को सवर्धन किया था। उन्ही भद्टारक नरेन्द्रकोति के उपदेश 
से गीयलगोत्री अग्रवाकू सपति तेजसा उदयकरण ने गिरनार पर एक सम्यक्चारित्र- 
यन्त्र १६५२ ई में प्रसिष्ठित कराया था, सम्भवतया वह उक्त भट्गारकजी तथा सध को 
लेकर गिरनार की यात्रा के लिए गये थे । इन्ही भट्टारकजी के एक अन्य प्रमुख भक्त 
गर्गंगोत्री अग्रवाल साह नन्‍्ह॒राम के पुत्र सघाधिपति जयसिह थे जिन्होंने १६५९ ई में 
अम्बावती ( आमेर ) में ही एक धर्मोत्सत किया था और अन्‍्त्रादि प्रतिष्ठित कराये थे 
तथा यात्रासध चलाया था। महामन्त्री मोहनदास भाँवसा का जन्म १५९३ ई के 
लगभग हुआ था और विवाह १६०६ ई में हुआ था। वह जिनपूजापुरन्दर, सम्यक्त्वा- 
लकृतमात्र, विप्रदानेश्वर, जिनप्रामादोद्धरणधा र, निजयशसुधाघवली कृत-विश्व और सधा- 
धिपति कहलाते थे। कल्याणदास, विमलदास और अजितदास नाम के उनके तीन पुत्र थे। 

अरुणमणि--ग्बालियर पद्टठ के काष्ठासघी भट्टारक श्रुतकीति के शिष्य 
बुधराघव थे, जिन्‍्होने गोपाचक ( ग्वालियर ) मे एक जिनमन्दिर बनवाया था। वह 
तपोधन राजाओ द्वारा सम्भावित हुए थे । उनके शिष्य रत्नपाल, वनमालि और कान्हर- 
सिंह थे। उक्त कान्हर सिंह के शिष्य प्रस्तुत छालमणि या अरुणमणि थे जिम्होने 
जहानाबाद नगर (दिल्ली) के पाश्वनाथ-जिनालय में मुदगल-अवरगमाहि ( भुगल सम्नाद्‌ 
औरगजेब ) के शासनकाल में १६५९ ई में 'अजित-जिन-चरित्र' नामक सस्क्ृत काव्य 
की रचना की थो । 

संघपति आसकरण---धर्मावनिपुर ( मध्यप्रदेश के सागर जिले का धमौमी 
ग्राम ) में सनुकुटागोत्री, गोलापूर्ववशी, जैनवैश्य सघपति आसकरण निवास करते थे। 
उनकी भार्या का नाम मोहनदे था और ज्येष्ठ पुत्र सघपति रतनाई था, जिसकी पत्नी का 
नाम साहिबा था और नरोत्तम, मण्डन, राघव, भगीरथ और नन्दि नाम के पाँच पृत्र 
थे। आसकरण कं द्वितीय पुत्र सघपति हीरामणि की कमला एवं वामन्‍्ती नाम की दो 
पत्नियाँ और बलभद्व नाम का एक पुत्र था। यह पूरा परिवार धर्मात्मा और जिनभक्त 
था। सघपति आसकरण ने अपने पूरे परिवार सहित १६५९ ई में दमोहपट के 
भट्टारक ललितकी ति के शिष्य क्षुल्लकब्रतघारी ब्रह्म सुमतिदास के *उपदेश से जेरठ के 
भद्गारक सक्‍लकीति के शिष्य पण्डित द्वारिकादास से एक महान्‌ शान्तियज्ञ समारोह 
कराया था ओर उसके लिए विभिन्‍न स्थानों की समाजों के लिए निमस्त्रण-पत्निका 
( विज्ञप्तिपत्र या पट अभिलेख ) भेजे थे। धमौनती पर उस काल में मुगल सम्नाट 
ओऔरगज़ेब के फोजदार ( सुबेदार ) रुबुल्लाहलाँ का शासन था जो सघपति आसकरण 
को बहुल मानता था। विधान घमौनी के चन्द्रप्रभ-जिनारूय में किया गया था। आसकरण 
बड़े धन-सम्पल्न, उदार और धघर्मात्मा थे । उन्होने कई नवीन जिनमन्दिर बनवाये थे और 
कई पुरानो का उद्धार कराया था। चार दानो के वितरण में वह राजा श्रेयान्स के समान 
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थे । वह शुद्सस्यक्त्वालकार-भारोद्धरणधीर थे और उस समय श्रायक के बारह बसों के 
प्राऊक और छठीप्रतिमाधारी थे । 

वर्धभाम नवऊुखा--सिन्च देशस्थ मुखतान नगर में आगरा के पष्डितप्रवर 
बनारसी दास और उनकी आध्यात्मिक शेली से प्रेरणा प्राप्त करके तथा उनके प्रत्यक्ष या 
परीक्ष सम्पर्क से अध्यात्मरसिक श्रावको की एक उत्तम मण्डली बन गयी थी । उसके 
नेता तवरूखागोन्नी पाहिराज साहु के पुत्र यह शाह वधमान नवलरूखा थे। इनके साथ 
सुखानन्द, मिटठ्रमल भणसाली, शाह करोडी, नेमीदास, धमदास, शाल्तिदास, मिट्ठर पुत्र 
सूरज, चाहडमल राखेला, करमचन्द्र, जेठमल, श्रीकरण, ताराचन्द, ऋषभदास, पृथ्वी राज, 
शिवराज आदि सज्जन थे। ये छोग अपना घरमाचाय और धमगुर बनारसीदासजी को 
मानते थे, मनिराज कुन्दकुन्द, अमृतचन्द्र और राजमल्ल के ग्रन्थों का स्वाष्याय करते 
थे तथा दिगम्बर आम्नाय के शास्त्रो को और दुवेताम्बर आम्नाय के ( साधु ) वष को 
मान्य करते थे। लगभग १६५० से १६९० ई पर्यन्त के इन मुखझतानी अध्यात्मी 
श्रावको के उल्लेख मिलते है । स्वयं श्ञाह वधमान नवरूखा ने अपनी वर्धमान-बचनिका 
१६८९ ई में रची थी। मलतान नगर का पाइवनाथ-मन्दिर इस आध्यात्मिक गोष्ठी 
का केद्र था। इसके वधमान नवरूखा आदि प्रमुख सदस्य प बनारसीदासजी से भेंट 
करने आगरा भी गये प्रतीत होते है । 

साह हीरानन्द अग्रवाल--छोहाचाय आम्नायी, अग्रवाल-ज्ञातीय, मीतलगोत्री, 
टोलावज्ी, 'षेडबालमति' साह हेमराज लाहौर नगर में निवास करते थे। उनकी 
शीछू-तोय-तरगिणी भार्या लटको थी और पुत्र शील में सेठ सुदशन के अवतार, सज्जनजन- 
सुखकार, धर्माधार साह भगवानदास थ। उनकी पतिपरायणा, रूपवती, दानशीला और 
धर्मात्मा पत्नी हेवरद थी और प्रयागदाम, हीरानन्द ओर कुन्दनदास नाम के तीन सुपुश्र 
थे। तीनो भाइयो के पुत्र-पौत्रादि थे। साह हीरानन्द राजसभाश्गार, सम्यकत्वमुल, 
स्थूल-दादशब्रतधारक, सज्जन-जनसुखकारक, सुश्रावक, पुण्यप्रभावक, जैनसभा-मण्डन, 
मिथ्यानयखण्डन, दान में श्रेयान्सावतार, परोपकार में युध्रिष्ठिरावबतार, सर्वोपमाग्योग्य, 
घनीमानी और धर्मात्मा थे। उन्होंने अनेक धमकार्य किये थे। शाहज्ादी, रामो और 
दया नाम को उनको तीन पत्नियाँ थी, जिनमे सबसे छोटो दया बडी सुशील, दानशील, 
विनयी ओर धर्मात्मा थी । इनका पुत्र जठमल था। इन साह हीरानन्द ने काष्टासधी 
भट्टारक मही चन्द्र के शिष्य ब्रह्मरपसागर को १६६९ ई में छाभपुर ( लाहौर ) में 
'सम्यक्त्वकौमुदी' आदि ग्रन्था को प्रतिलिपियाँ कराकर मेंट की थी । 

वादिराज सोगाती--तक्षकपुर ( राजस्थान के जयपुर प्रदेश का टोडानगर 
या टोडारार्यासह ) के सोगाती-गोत्री खण्डेलबाल जैन पोमराज श्रेष्ठि के पुत्र और 
महाराज जयसिह के सामन्‍्त टोडानग़र के राजा भीमसिह के पृत्र एवं उत्तराधिकारी 
राजा राजसिह के मन्त्री थे। यह राजनीतिकुशल होने के साथ ही बडे विद्वान, कवि 
ओर शास्त्रज्ञ भी थे। इनके ज्येष्ठ आता गद्य-पद्य-विद्या-विनोदाम्बुधि कविचक्रवर्ती 
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पॉणिडत वराक्तांव से जो आमेर के अट्टारक नरेसकीति के मुश्य दिध्य थे और जिन्होंने 
अतुविशतेतन्यलकाध्य (१६४२ ई,), सुखतिघान' (१६४३ ई.), 'श्वेताम्यर-पराजय 
( १६४६ ६. ), वेमिमरेन्द्रस्तोन, व्यगारसमुद्रकात्य सुपेशत्ररित्र' आदि संस्कृत 
काव्य-प्रस्थों की रचता की वी ; स्वयं मस्त्री वादिराज भी धस्कृत भाषा के प्रौड़ विद्वात्‌ 
और सुकधि से । 'शानकोंचन-स्तोत' तथा वाग्भटारूकारं की 'कविचन्द्रिका' माम्नी 
टोका, जिसे उन्होंने १६७२ ई. में पूर्ण किया था, उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इस 
समय उन्होंने राज्यसेवा से अवकाश प्राप्त कर लिया था। रामचन्ध्र, छालजी, नेमि- 
दास और विमझदास नामक उनके चार पृत्र थे। उस काल में भद्वारक नरेद्रकीति प्राय 
टोडाचगर में डी रहते थे और उन्होंने अपने प्रयास से उक्त नगर को उत्तम शानकेम्द्र 
बना दिया था । 

दीवान ताराचन्द--और गजब के शासनकाल में फतेहपुर के नवाब (फोजदार 
या सुबेदार) अलफर्खां के दीवान थे । इनके पिता का नाम वस्तुपाल था। दीवान 
ताराभन्द विद्यारसिक भी थे । उन्होंने १६७१ ई में यति लक्ष्मीचन्द्र से शुभचन्द्राचार्य 
कृत 'ज्ञानार्णव' नामक ग्रस्थ का ब्रजभाषा हिन्दी मे पद्यानुआाद कराया था । 

शान्तिदास जोहरी--अहमदाबाद के प्रसिद्ध जौहरी थे और शाहजहाँ के 
राज्यकाल में जब शाहजादा मुराद गुजरात का सूबेदार था तो बह उसके कपापात्र रहें 
थे। गद्दी पर बैठने के उपरान्त औरगज़ेब ने उन्हें अहमदाबाद से बुलाकर अपना दर- 
बारी नियुक्त किया था । 

सघवी सप्रामरसिह--१७वीं शतती के पूर्वार्थ में बिहार प्रान्त के विहार- 
शरीफ नगर के एक प्रसिद्ध जैन व्यापारी थे । यह उस नगर में बसे बारह जैन व्यापारी 
परिवारों के मुखिया थे । पावापुरी, राजगिर, रुण्डलपुर और गुणावा में उनके द्वारा 
१६२९ से १६५० तक की प्रतिष्ठापित कई प्रतिमाएं हैं। यह औरगज्ञेब के समय तक 
जीवित रहे प्रतीत होते हैं । बिह्वार-शरीफ के उक्त जैन परिवारों ने पावापुरी में मन्दिर 
भी बनवाये बताये जाते हैं । 

कुवरपाल-सोनपारू--- ओसवास जाति के ये दोनों भाई आगरा से आकर 
१७वी शती ई में बिहार की राजधानी पटना में आ बसे थे और म्यापार में अच्छी 
उमन्नति करके अति सम्पन्न द्वो गये थे । उन्होंने कई मन्दिर एवं मूर्तियाँ प्रतिष्ठित करायी 
थी, सिर्जापुर में भी एक मन्दिर बनवाया था। पटना नगर के वेगमपुर मोहल्ले में उस 
काऊ में जनों की मण्छी अस्ती थी । अफबरफुर, ढाका, भागलपुर, हाजीपुर, अजीमयज, 
मुशिदाबाद, मकसुदाबाद, विहारध्रीफ़ आदि बंगाल और बिहार के प्रमुख मपरों में 
राजस्थातोी सम्पन्न जैन व्यापारियों की अच्छी बस्तियाँ थी । 

जगतसेठ घराना--१७वीं शताब्दी ई. के उत्तरा् में, सम्मवतया १६६१ 
ई के लगभग, आगरा के हीरानन्द क्षाह सामक ओसयबाकू जेल सेठ बिहार प्रास्त के 
खूटना नगर में जा असे थे। मूछतः बहू राजस्थात, संम्भधतंया वीकानेर प्रदेल, से 
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कमरा आये ये । पटना के बेजसपुर सोहल्के में रहकर उन्होने व्यापार में असही उत्तर 
की, किस्सु थोड़े समय पश्चात्‌ बगाल-विहार के सुबेदार को राजशन म्ुधिदवाद में 
स्पानास्तदित हो थये। यहाँ उन्तके नाम का एक सोहल्छा अब भी विशवधान बताया 
जाता है । मकसूभादाद में भी इनको हवेली थी । हीरानन्द शाह १७००६, के कपसन तक 
जीवित रहे प्रतीत होते हैं। उसके पुत्र सेठ माणिकचन्द्र ने बपना प्रश्न केस सकसृमाताद 
को ही बनाया । इन्होने बडी उन्नति की और 'शाज्ा' की उपाधि भी प्रास को । राजा, 
प्रजा, उमराव, फीजदार, सूबेदार, नवाब आदि सब ही इस सेठ की आज्ञा को प्रमाण 
करते थे और स्वयं दिल्ली का बादशाह उनका बडा सम्मान करता भा। बादशाह 
फ़रंश्सियर (१७१३-१९ ई,) ने उन्हें दिल्छी बुछाकर सेठ” (राज्यसेठ) का पद दरबार 
में जलसा करके दिया था। बंगाल देश के इस धती की सम्पत्ति दिन-प्रतिदिन बेस से बढ़ 
रहो भी । उनके प्रतापी पुत्र फतहचन्द ने और भी अधिक नाम कमाया । उनकी साख 
भौर वभव की घधाक सर्वत्र थी। दिल्ली के बादशाह, सम्भवतया मुहम्मदशाहू रगीके 
(१७१९-४८ ई ) ने उन्हें 'जगत्सेठः की उपाधि प्रदान की थी। मुशिदाबाद मकसूमा- 
बाद का यह जगतसेठ घराना उस काल का बगातक-ब्रिहार का तो सर्वाधिक प्रतिष्ठित 
घराना समझा ही जाता था, उसकी साहुकारी-महाजनी गद्दी भी देश-भर मे सर्वोपरि 
थी। ये जगतसेठ बगाल के नवाबों को तथा उसके राजस्व वसूल करनेवाले ठेकेदारों, 
चकलादारों, जमोदारों, उपराजाओ और पसरदारों को तथा अंगरेज्ञ आदि विदेशी 
व्यापारियों को भी मनमाना ऋण देते थे। सभी उच्च वर्गों के साथ उनका लेन-देन 
का व्यापार चलता था। हसी कारण उस प्रदेश की राजनीति में भी उसका बडा प्रभाव 
था । फतहचन्द १७४१ ई में तो विद्यमान थे ही, सम्मवतया १७५७ ई में बगाल- 
बिहार के अन्तिम स्वतन्त्र शासक नवाब सिराजुद्दौछा की पलासी के युद्ध में पराजय एवं 
मृत्यु के समय भी वह जीवित थे। नवाब और अगरेज़ो के सभष में उन्होंने अथवा उनके 
उत्तराधिकारी ने महत्वपूण, किन्तु शायद अवूरदशषितापूर्ण योग दिया था। फतहन्द के 
पुत्र या पौत्र जगत्सेठ शुगनचन्द ने १७६५६ में सम्मेदशिखर पर जलमन्दिर का 
निर्माण कराया था । डिन्‍्तु बहु सकट्कारू था। अँगरेज़ों के दास, शक्तिहीन एब निकम्से 
मीरजाफर आदि नवाबो और स्वय अंगरेह कम्पनी के अधिकारियों एवं कर्मथारियों की 
व्यापक लूट-खसोट के कारण अराजकता बढ़ती गयी । जगत्‌सेठ भी उस छुट-खसोट से 
नहीं बचे । कलकत्ते और मुशिदाबाद की उनकी ह॒वेछियाँ भी लूटी गयी। ब्यापार- 
स्यकसाय ठप्प होता चकछा गया और १८बी झती ई के आद तो बंग्राक् के सुप्रसिद्ध 
जगतूसेठो का सात्र नाम हो रह गया। अपने वेभव एवं प्रभावपूर्ण काल में वे उस प्रान्स 
में जैन ती्थों और जैतों के समर्थ सरक्षक रहे थे। सन्‌ १८११-१२ ई में बुकानन- 
हेमिल्टन ने जब्च अपना सर्वेक्षण वृत्तान्‍न्त लिखा तो जगतूसेठ अतीत की स्मृति 
बन चुके थे । 


सेठ धासी राम--बादशाह फर्रखसियर ( १७१२-१९ ई ) के समय में शाहो 
स्ध्द प्रमुख ऐतिहासिक जेन पुरुष और भदिक्वा् 


खलांची थे। झुँचा-बासीराम सनन्‍्हीं ने बसाया या । इसी काल में १७१६ ई. से दिस्‍्ली में 
नौधरे के मज्य एवं कंछापूर्ण इवेताम्थर-सन्दिर का निर्माण हुआ । धम्भव है इसमें जयतूसेठ 
आंभिकशजद को विक्षेत्र शोग रहा हो । 

लाला केकश्षरीसिह--मुप़्छ कादशाह मृहम्मदबाह ने हण्ररर ई में 
सादतर्खाँ बुरहामुल्मुशक्त को अवध का सूबेदार नियुक्त किया था । ववध के इस प्रथम 
सदाब के खाली झाला केदारीसिंह भाप्त के अग्रदाऊ जैन थे जो नवाब के साथ दिल्‍ली 
से अवदश्न आये। अयोध्या ही उस काल में हस सूबे की राजधानी थी + वही नवाज ने 
अपना ढेशा डाला । छालहा केशरीसिह ने १७२४ ई में अयोध्या-वीर्थ के पाँच प्राचीन 
जिन-पन्दिरों और टोको का क्षीर्णोद्धार कराया था ओर इस तीर्थ के विकास एवं जैसों 
के लिए उप्तको यात्रा का सार्स प्रशस्त किया था । 
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«उत्तर मध्यकाल के राजपूत राज्य 


इस काल में राजस्थान में मेवाड़ ( उदयपुर ), जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, 
बूँदी आदि प्रमुख राजपूत राज्य थे। इन राज्यो के नरेश बहुधा उदार और घ्म- 
सहिष्णु ये और उनके द्वारा शासित क्षेत्रों मे जेनो की स्थिति अपेक्षाकृत श्रेष्ठकर थी । 
उन्हें घामिक स्वतस्त्रता भो कही अधिक थी । जैन मुनियो, यतियों और विद्वानों का 
राजागण आदर करते थे । मन्दिर आदि निर्माण करने और धर्मोत्सब करने की भी जैनो 
को खुली छूट थी। मुख्यतया साहुकारी, महाजनी, व्यापार और व्यवसाय जेनों की वृत्ति 
थी और इन सब क्षेत्रों में प्राय प्रत्येक राज्य मे उनकी प्रधानता थी । इस अतिरिक्त 
उक्त राज्यों के मन्‍्त्री, दीवान, भण्डारी, कोठारी आदि तथा अन्य उच्च पदों पर अनेक 
जेनी नियुक्त होते थे। अनेक जैनी तो मारी युद्धवीर, सेतानायक, दुर्गपाल तथा प्रान्तीय, 
प्रादेशिक था स्थानीय शासक भी हुए । 
मेबाडराउय 

भारमल कावडिया--राणा साँगा का मित्र भारमछ कावड़िया, जिसे राणा ने 
अलवर से बुलाकर रणथम्भोर का दुर्गपारू नियुक्त किया भा और कालान्तर में बूंदी के 
सूरजमल हाडा के दुगपाल नियुक्त होने पर भी उस प्रदेश का बहुत-मा शासन-कार्य उसी 
के हाथ में रहा था, राणा साँगा के पुत्र राणा उदर्यसह के शासनारम्भ में ही राज्य के 
प्रधान मन्‍्त्री के पद पर प्रतिष्ठित हुआ था। बित्तोड पर १५६७ ई में सम्नाट्‌ अकबर 
का अधिकार हो जाने पर राणा ने उदयपुर नगर बसाकर उसे ही अपनी राजधानी 
बनाया । इस नगर के निर्माण एवं उदय्सिह के राज्य को सुगठित करने में मन्त्री 
भारमल का पर्याप्त योग था । उसके पुत्र भामाशाहू, ताराजन्द आदि भी राज्य-सेवा में 
नियुक्त थे । 

वीर ताराचन्द--भारमलरू कावडिया का पुत्र और भागाशाह का भाई 
ताराचन्द भारी युद्धवीर, कुशल सैन्यमचालक ओर प्रशायसक था। राणा उदयश्िह ने 
उसे गौडवाड प्रदेश का शासक तियुक्त किया। उदयसिह के पुत्र एबं उत्तराधिकारी 
महाराणा प्रतापसिह के समय में भी कुछ वर्ष वह उस पद पर रहा । सादडी को उससे 
अपना तिवासस्थान अनाया था। सम्राट अकबर के सेनापति आमेरनरेश मानसिह के 
साथ १५७६ ई में हुए महाराणा प्रतापरसिह के इतिहासप्रसिद्ध हल्दीधादी के युद्ध में 
बीरवर ताराचन्द तथा मेहता जयमल बच्छावत, मेहता रतनचन्द खेतावत आदि कई 
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कस्य अत सामन्त भी साथ के क्षाय थे और उन्होंने मुगरू सेना के साथ अत्यम्त वौरता* 
पूर्वक मुंद्ध किया था । उत्र घ्रुद्ध में पराजित होकर राणा तो अपने ब्े-खुबे साथियों 
और परिमर को छेकर ऋमसों और पहाड़ों में बसे गग्रे और ताराबन्द शपनी टुकड़ों के 
साथ मामा की जोर जरा गया। गहाँ अकबर के सरदार श्ाहवाज्जा ने उसे जा 
घेरा । उसके साथ जुझता हुआ तारासम्द बसी के जयऊछ के निकट जा पहुँचा, जहाँ वह 
अत्यक्त घायल होने के कारण बेहोश होकर घीडे से गिर पडा । बी का राय सा्दास 
देवड़ा घायक ताराचस्द को उठाकर अपनों ग्रढ़ो में ले गया और वहाँ उसकी' समुचित 
परिचर्या की + स्वस्थ होकर वह सादडी छौट गया । लदनन्तर राणा की सहायता के 
हिए अपने भाई भामाझाह के साथ मालवा पर आक्रमण किया और छूट का धन लाकर 
राणा को अर्पण क्र दिया | वहु अन्त तक अपने राणा बौर स्वदेश की एकनिघता के 
साथ सेवा करता रहा। सादडी ग्राम के बाहर ताराचन्द्र ने एक सुस्दर बारहदरी बनवायी 
थी, जिसमे उसकी स्वयं की, उसकी घार पत्तियो की, एक खबास की, छह गायथिकाओं 
की तथा एक गवैये और उसकी पत्नी की मू्तियाँ पाषाण में उत्कीर्ण हूँ। 
मेवाडोद्धारक भामाशाह---मारमलरू कावडिया का पुत्र और बीर ताराचन्द का 
भाई भामाशाह राणा उदर्या्तह के समय से ही राज्य का दीवान एब प्रधान मन्‍्त्री था। 
हल्दीघाटी के युद्ध ( १५७६ ई ) में पराजित होकर स्वतन्त्रताप्रेमी और स्थाभिमानी 
राणा प्रताप जमलो और पढ्ाडो में भटकने रे थे । बहाँ भी मुगल सेना ने उन्हें चेन न 
लेने दिया । अतएव सब ओर से निराश एवं हताश होकर उन्होंते स्वदेश का परित्याग 
करके अम्यत्र चले जाने का सकल्प किया। इस बीच स्वदेशभक्त एवं स्वाभिभक्त मस्त्रीवर 
भामाशाह चुप नही बैठा था। वह देशोद्धार के उपाय जुटा रहा था । ठीक जिस समय 
राणा भरे मन से मेवाड को सीमा से बिदाई के रहा था, भामाशाह आ पहुँचा और मार्ग 
रोककर खड़ा हो गया, उन्हें ठाढ़स बंधायी और देशोत्ार के प्रयत्न के लिए उत्साहित 
किया । राणा ने कहा, न मेरे पास फूटी कोडी है, न संतिक और साथी ही, किस बूले 
पर यह प्रयत्न करूँ | भामाशाह ने तुरन्त विपुल द्रन्‍्य उनके चरणों में सर्मापत कर दिया, 
हतना कि जिससे पचीस हजार सैनिकों का बारह वर्षों तक निर्वाह हो सकता था और 
यह सब घन भामाशाह का अपना पैतृक तथा स्वयं उपाजित किया हुआ सर्वथा निजी 
था । इस भप्रतिम उदारता एवं अप्रत्याशित सह्ययता पर राणा ने हर्षविभोर होकर 
भामाशाहु को आर्िंगनबद्ध कर लिया, वह दूने उत्साह से सेवा जुटाने और मुगछों को 
देश से निकाल बाहर करने में जुट गये । बनेक युद्ध छडे गये जिनमें गीर भामाशह 
ओर ताराचम्द ने भी प्राय बरावर भाग लिया। इन दोनो भाइयों ने मारूवा पर, जो 
मुगलो के अधीन था, चढ़ाई करके २५ छाख दपये और २० हजार अगारफियाँ दण्डस्वरूप 
प्राप्त की और राकर राणा को समपित कर दीं) राज्य के गाँव-गाँव में आआणो का सचार 
कर दिया, सैनिको को जुटाना, युद्ध-सामग्री की व्यवस्था और युद्धो में सी भाग छेसा, 
हर प्रकार वेद के उद्धार को सफल दनाने में भामशाह ने पूर्ण ग़ोग दिया । दिवेर आदि 
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के शाही थानों पर आंक्रमण करने में भी वह राजपूतों के साथ था। इन धाबी में 
मामाशाह की वीरता देखने का भी राणा को पर्याप्त अवसर मिला और वह संशय 
कषर्प्त प्रसन्‍्त हुआ । इन प्रयस्नों का परिणाम यह हुआ कि मेवाड़ी वीरों की रणमेरो 
के नाद से मुगल सैनिकों के पैर उखडने छगें और १५८६ ई तक, दस वर्ष के भीतर 
ही घिलौड और माइलगढ़ को छोडकर सम्पूर्ण मेवाड पर राणा का पृथ अधिकार हो 
गया । अकबर ने मी उन्हें फिर नहीं छेडा । अपनों इस अपूर्व एवं उदार सहावता के 
कारण भामाशाह मेवाड का उद्धारकर्ता कहाया । राणा प्रताप तो उसका बड़ा सम्मान 
करते ही थे, उसे छोकप्रतिष्ठा भी प्रभूत प्राप्त हुई । तभों से राजाज़ा द्वारा राजधानी 
उदयपुर की पच-पत्तायत, बावनी ( जाति भोज ) चौके का भोजन, सिंहपूजा आदि 
विज्ेष उपलक्ष्पो में भामाशाह के मुख्य वशधर को ही सवप्रथम तिलक किया आता है 
और मान दिया जाता है। जब-जब इस प्रथा का भग हुआ, राजाज्ना से उसे पुन 
स्थापित किया जाता रहा, यधा--१८५५ ई के राणा सरूर्पसिह के और १८९५ ई० के 
राणा फतहसिह के आज्ञापन्र । मेबाड की प्रतिष्ठा के इस पुनरुत्यापक, स्वार्थत्यागी, वीर- 
श्रेष्ठ एब मन्त्री प्रवर मामाशाह्‌ का जन्म सोमवार २८ जून, १५४७ ई को हुआ था 
और निघन रूगभग ५२ वर्ष की आयु में २७ जनवरी, १६०० ई में हुआ। मृत्यु के 
एक दिन पृव उसने अपने हाथ लिखी एक बही अपनी धर्मपत्नी को देकर कहा कि इसमें 
मेवाड़ के राज्यकोष का सब ब्यौरा है, जब-जब मेवाड़ का कोई राणा कष्ट में हो, इस 
द्रग्य से उसकी सहायता की जाय । इस प्रकार इस नररत्न ने एक सच्चे जैन के उपयुक्त 
आचरण दारा स्वधम, स्वसमाज एवं स्वदेश को गौरवान्बित किया। उदयपुर में 
भामाशाह को समाधि अभी भी विद्यमान है । 

जीवाशाह--भामाशाह का सुयोग्य पुत्र था। राणा प्रताप के पुत्र एव उत्तरा- 
घिकारी राणा अमरसिह के राज्यकाल में भी तीन वर्ष भामाशाह जीवित रहा और 
पूर्ववत्‌ राज्य का प्रधान मन्‍्त्री बना रहा । उसकी मृत्यु के उपरान्त जीवाशाह प्रधान 
मम्त्री हुआ | वह भो अपनी कुल परम्परा के अनुसार राज्यभक्त, स्वामीभक्त एवं अपने 
काय में सुदक्ष था । राणा अमर्सिहु आलसी, विछासी ओर खर्चीका था। मूगलों के 
साथ भी अपने बीर पिता की आन को निभाने के लिए वहू १६१४ ई पर्यन्त युद्ध करता 
रहा | अपनी माता के पाप्त सुरक्षित पैतुक बही में झिखे कोष से ही जीवाशाह राणा 
का और उसके युद्धों का खर्च चछाता रहा । जब १६१४ ई में शाहजादा खुर्रम ने 
राणा को सम्राट जहाँगीर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया तो 
अजमेर में सम्नाट्‌ के सम्मुख उपस्थित होने के लिए शाहजादे के साथ युवराज कर्थोसह 
गया था! जीवाशाह भी उस समय अपने युवराज के साथ अजमेर गया था ! अमर्रासह 
के पदचात्‌ कर्णमसिह राणा हुआ और उसके राज्यकाल में अपनी मृत्यु पर्यन्त जीवाशाह 
ही दीवान बना रहा । 

अक्षयराज--मामाशाह का पौत्र और जीवाशाह का पृत्र अक्षयराज अपने पिता 
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की मत्यु के शपरान्त कर्माम्रह का और तदमम्तर उसके उलराबिक्ारों राणा जगह 
का दोचान रहा। मन्वित्व के अतिरिक्त बह कुशल सेनानायक सो था। डरेयरपुर के रावक 
पहले मेकाड़ के अभ्रीन में, फिर सृग्रल वशदक्षाहु के अभोत हो गये तो राणा को सला 
को उन्होंने अमास्य कर दिया । राणा जगतसिह ने प्रधान अक्षमराण को रावल के 
विरुद्ध ओेजा । अक्षयराज ने उसका सकलतापुर्वक दमन किया और उसे पढ्ाड़ों पर 
भासकर शरण केले पर बाध्य किया | अक्षयराज के पद्चात्‌ इस व का कोई व्यक्ति 
उस पद पर रह्ष था मही, पता नहीं चस्ता । 

संघकी दयालदास--मुग्लू सम्राट औरंगजेब की हिन्दू विरोष्षी असहिष्णु नीति, 
जजिया-कर का लघा देना, मन्दिर-मूतियो को सुड़वाना आदि घाभिक अत्याबारों से 
हिन्दू जनता श्रस्त हो उठी थी । जोषपुर के मष्ठाराज जसबन्तर्सिह की विभवा एवं पुत्रों 
के साथ किये गये अन्यायपूर्ण बरताब ने भो राजपूतों को भड़का दिया । मेवाड़ के वीर 
राणा राजसिह स्वय को हिन्दुओ और हिन्दू घम का सरक्षक समझते थे । उत्होने 
ओऔरणजेब को कड़ा पत्र लिखा कि वह्न उपरोक्त हिन्दू विराधी कार्य न करे । सआ्याद 
ने कुपित होकर मारवाढ़ पर आक्रमण करने के लिए सतैन्प अजमेर में डेरा ढाका । 
राणा के नेतृत्व में राजस्थान के अधिकाश राजा उसका मुकाबला करने के लिए एकत्र 
हो गये, अन्तत विवक्ष होकर १६८१ ई में उसे राजपू तो से आसन्धि करती पड़ी । इस 
फाल में राजा राजसिह का प्रधान मन्‍्त्री सबवी दयाकूदास नामक जैन वीर भा जो 
भारी योद्धा ओर कुशल सैन्यसबारूक भी था। कर्मछ टाड के कथनानुसार राणा के इस 
कार्यचतुर एबं अत्यन्त साहसी दीवान दयालदास के हृदय में मुम्लो से बदछा केने की 
अग्नि सदा प्रज्वलित रहती थी। उसने श्ीफ्रगामी घुडसवार सेना छेकर नर्मदा से बेतवा 
तक फैले हुए मालवा के सुबे को छूट लिया । उसके प्रचण्ड भुजबल के सम्मुख कोई नहीं 
ठहर पाता था। सारगपुर, देवास, सिरोज, माँडू, उज्जेन, चन्देरी आदि नगरो को छूठा 
और वहाँ रिधत मुगल सेता को मार भगराया । उसने मुसलमानों के मुल्ला, मौलवियों, 
काजियो, कुरान और मस्जिदों को भो नहीं बरुशा। मुसलमानों में जाहिलाहि 
मच बयी। छूट का सारा घन उसने अपने स्वामी राणा के कोष में दे दिया। 
उसने अपने राजकुमार जयसिहू के साभ खिसौड के निकट शाहजादा आजम की 
सेना के साथ भयंकर युद्ध करके उसे रणथम्भौर की ओर भाष जाने पर विवश 
किया | इस यूद्ध मे भो मुगछो के धन और जन की भारी क्षति हुई। दयालदसास 
के पूवज मूझत सीसौदिया राजपूत थे और जैनबर्म अग्रीकार फरके ओसंवालो में 
सम्मिछित हुए थे तभा अपने धर्मकायों के कारण उन्होंने संघबो उपाधि प्राप्त की 
थी । अपतो सुरपुर जागीर के कारण सस्परतरो भी कहुछाते थे। सघवी तेजाजी 
के पुत्र संचती शजूज़ी थे और उसके संबदी राजाजो थे जिनकी झार्या रमणंदे से 
उनके चार पुत्र हुए। इनमें सबसे छोटे संघबी व्यालवास थले। सूर्यदे भौर पाटमदे 
नाम को उन्तको दो पत्लतियाँ थीं और सबकी सॉबकदास सासक पुत्र थे जिवकी भावों 
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मृगादे थी ! प्रारम्भ में दयालदास उदयपुर के एक ब्राह्मण पुरोहित के यहाँ गौकर थे । 
राणा के वि्द्ध उसके परित्रार के हो कतिपय लोगो दारा किये गये एक कूट पहयस्त 
का विस्फोट करने के कारण राणा दयारूदास अत्यन्त प्रसन्न हुए जौर उसे अपनी 
सेमा में रख लिया। शने-श्न उन्नति करके वह राणा के हृपापात्र एवं विश्वस्त 
महाप्रधान हो गये । बड़ौदा के तिकटल्थ छाणी ग्राम के जिसमन्दिर की एक पाषाणमयी 
विशाल जिनप्रतिमा पर अकित लेख के अनुसार उसकी प्रतिष्ठा इन्ही मधवी दयारुदास 
ने १६७७ ई में करायी थी । उदयपुर मे राजसमन्द की पाल के निकट उन्होंने सभच- 
मरमर का विशाल नौ मजिछा चतुमुख आदिनाथ जिनालय बनवाया था, जो एक पूरे 
किले-जैसा लगता है और जिसके निर्माण में एक पैसा कम दस राख रुपये छगे बताये 
जाते हैं। इनकी प्रेरणा पर राणा राजसिह ने १६९३ ई में एक आज्ञापत्र भी जारी 
किया था जिसके अनुसार प्राचीनकाछ से जैनो के मन्दिरों एवं अन्य धर्मस्थानों फो जो 
यह अधिकार प्राप्त है कि उनकी सीमा में कोई भी व्यक्ति जीववध न करे, यह भाग्य 
किया गया--नर या मादा कोई भो पशु यदि वध के लिए उक्त स्थानों के सभीप से ले 
जाया जायेगा तो वह अमर हो जायेगा अर्थात्‌ मारा नही जायेगा--राजद्रोही, लुटेरे या 
कारागृह मे भागे हुए महाअपराधी भो यदि इनके उपासरे में शरण छेते हैं तो राज्य 
कर्मचारी उन्हें नही पकड सर्केंगे--फसल में कूंची, कराना की मुट्ठी, दान की हुई भूमि 
और उतके उपासरे यथावत कायम रहेंगे--यह फरमान यति मान की प्रार्थना पर जारी 
किया गया । उक्त यतिजञा को कुछ भूमिदात भी दिया गया था। आज्ञापत्र भहाराणा 
राजसिह की ओर से मेवाड देश के दस हज़ार ग्रामों के सरदारो, मन्त्रियो, पटेलो को 
सम्बोधित था और दाह दयाल ( दास ) मल्जी द्वारा हस्ताक्षरित था। राणा राजसिह 
को मृत्यु के पश्चात्‌ दयालदास राणा जयसिंह के प्रधान मन्‍्त्री रहें और इस समय भी 
उन्होंने मृगलो के साथ एक भयकर युद्ध किया था। दयालरूदास के पुत्र सघवी साँवलदास 
भी राज्य में किसी उच्च पद पर प्रतिष्ठित रहे प्रतीत होते है। 

कोठारी भीमसी--राणा सम्रामस्नह्‌ द्वितीय के समय में जब रणबाजखाँ 
मेवाती के नेतृत्व मे मुगल सेना ते सेवाड पर आक्रमण किया तो उसका प्रतिरोध करने 
के लिए राणा ने बेंगु के रावत देवीसिह मेघावत आदि सरदारो को बुला भेजा । रावत 
कारणवश स्वय न आ सवा और उसने अपने कोठारी मीमसी महाजन की अध्यक्षता में 
अपनी सेना भेज दी । राजपूत सरदारां ने उपहास किया, 'कोठारीजी, यहाँ आटा नहीं 
तौलना है कोठारी ने उत्तर दिया, "मैं दोनो हाथो से आटा तौलूगां तब देखना । और 
वह घोडे की लगाम अपनी कमर मे बाँध, दोनो हाथों में तलवारें ले, सैन्य शत्रुओं पर 
यह कहते हुए टूट पडे, 'सरदार, अब मेरा आटा तोलना देखो ।” अनेक हशज्ुओं को 
मृत्यु के घाट उतारकर इस शुरवीर महाजन ये उसी युद्ध मे वीरगति प्राप्त की और 
अपना तथा अपने स्वामी का नाम उज्ज्वल किया। इन राणा सम्रामस्िह ने राज्य के 
जन तीर्थ ऋषभदेव को एक ग्राम दान में दिया था । 
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मेहता मेघराज हथोड़ीबाल--पूर्वकार में मेवाड़ के रोवल करणशिह के 
राहुप, माप योर सर्व माम के तींन पृष थे। रहहुप मेवाड़ के राधा हुए, माहप ने 
हुंगरपुर शज्य की स्थाएता की औौर सरवशजी जेनभर्र अंभीकार करके ऑोसवारों में 
सम्मिलित हुए । राहुपजी ने उन्हें झयीड़ी ( बनानखाना या अन्त पुर ) को रक्षा का 
भार सौंपा और यहू क्यौद़्ोवाल कहुलाये । तब से यह पद हस कुछ में चलता रहा। 
सरवणजी ने शित्तोड़ में शीतलताथ का अन्दिर बनवाया था। उसके युत्र सरीपत को 
मेहता की पदणी मिख्ों ॥ सरीप्तत के मेघराज को छोड़कर अन्य सब वंशज राणा 
उदयसिह के समय में चित्तोड़ के अस्तिम युद्ध में लडकर वीरमति को प्राप्त हुए थे । 
मेघराज रागा के साथ उदयपुर चले आये थे और अपने कुलक्रमागत पद पर रहे । 
उन्होंने उदयपुर में शीवलनाथ का सम्दिर बसवाया और 'मेहतों की टीना नामक मोहरुस्म 
बसायां था । 


सारवाड़ (जोषपुर) राज्य 


मारवाड ( मरदेश ) में कस्नोज के जयचन्द्र गहडवाल के पोज सीहाबी ने 
भागकर शरण ली थी और अपना छोटा-सा राज्य स्थापित कर छिया था। यह वह 
राठौड़ नाम से प्रसिद्ध हुआ । मण्डोर उसकी राजधानी थी । इस वश के रावजोथा ने 
१४५९ ई में जोधपुर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तभी से राठोडो 
का सह जोधपुर राज्य अधिक प्रसिद्ध हुआ । इस राज्य में प्राय, सदैव अनेक जैनी मल्त्री, 
दीवान, भण्डारी आदि पदों पर तथा अन्य राज्यकर्मंारियों के रूप में काय करते रहे । 
राज्य की जनसख्या का कम से कम पाँच-छह प्रतिशत जैन थे । इस राज्य के जैन राज- 
पुरुषों में सर्वप्रसिद्ध वंश मुहनौतों का रहा । मारवाड के राव रायपाल ( १२४६ ६ ) 
के १३ पृन्र थे जिनमें चौथे ( या दूसरे ) मोहनजी थे। इनकी श्रथम पत्नी जैसलमेर के 
भाटी राव जोरावरसिंह को पुत्री थो जिससे कुंवर भीमराज उत्पन्त हुए भौर उनसे 
राठौडो का भीमावबत वह्च चछा । तदनन्तर मोहनजी ने ऋषि शिवसेन के सपदेश से 
जैनधम अगीकार कर लिया और भिनमाल परगने के गाँव पत्रपदरिये के श्रीमाल जातीय 
जीवणोत छाजू की पुत्री से विवाह किया, जिससे सुमटसेन ( सम्पत्तिसेत या सपतसेन ) 
लामक पृत्र हुआ। उसने भी जैनधम अगीकार किया और उसके वशज मुहनौत 
ओसबारू हुए । 

मेहता महाराजजी--मोहनजी की ९वी पीढ़ी में उत्पन्त हुआ और राजबजोभा 
के साथ मण्डोर से जोधपुर आया तथा राज्य का वीवान एव प्रधान अस्त्री नियुक्त हुआ । 
राजा मे प्रसन्न होकर उसके लिए फदहुपोरू के निकट एक हवेली बनवायी थी ! 

मेहला रायजन्द्र--भोहतजी की २०वीं और महाराजजी की ११वी थीड़ी में 
उत्पन्न हुआ था; जोषपुर नरेत्त शुरसिह के छोटे भाई कृष्मसिह ने सम्राट अकदर को कृपा 
प्राप्त करके एक स्वसन्त्र जागीर १५९८ ई. में पायी जहाँ १६०६ ६. में उससे कृष्ममढ़ 
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बसाया। रायचन्द्र और उसका छोटा भाई दॉकरम्ि ओोषपुर से कृष्णशिह के साथ ही 
कृष्णमढ़ चछे आये ये और इस राजा के अन्‍्त्री बने थे। राजा ने उससे असश् होकर 
उनके लिए कृष्णगढ़ में दो हवेलियां बनकायी जो बडोपोल और छोटीगोछ कहलायी । 
मुझ्य मम्त्री मेहता रायचन्द्र ने उस बगर में चिस्तामधि-पाश्यनाथ-जिलमस्दिर भी 
बनवाकर १६१५ ई में प्रतिष्ठित क़ाया था । कृष्णसिह के उत्तराधिकारी मानसिह के 
प्तमय में भी रायचन्द्र कृष्णढ़ राज्य का भुख्य मस्त्री रहा। एक महोत्सव के अवसर 
पर १६५९ ई मे राजा ने स्वय मेहता की हुवेडी पर प्रधारकर तथा भोजन करके 
उसका भान बढ़ाया था। पारितोषिक के रूप में पालडी सामक ग्राम भी उसे प्रदान 
किया था। मेहता दायचन्द्र की भृत्यु १६६६ ई में हुई थी। मेहता वृद्धमाम, जो 
सम्भवतया रायचन्द्र का पुत्र था, राजा मानसिह का तन-दीवान ( प्राइबेट सेक्रेटरी ) 
था, अत हर समय महाराज के साथ रहता था। उसको मृत्यु १७०८ ई में हुई । 
उसका भाई या भत्तीजा मेहता कृष्णदास राजा मानसिह का मुख्य मल्बी था क्योकि 
राजा प्राय दिल्‍ली मे रहता था, राज्य का प्रायः सवकार्य दीवान कृष्णदास ही करता 
था। राजा ने १६९३ ई में उसे बुहारु नामक गाँध इनाम दिया था। जंब १६९९ ई 
में नवाब अबदुल्लाखां कृष्णगढ़ में शाही थाना स्थापित करने के लिए सेना लेकर चढ़ 
आया था तो मेहता क्ृष्णदास ने उसके सांथ युद्ध करके उसे पराजित किया था। 
कृष्णदास की मृत्यु १७०६ ई में हुईं। सम्मवतया इनका पुत्र मेहता आसकरण १७०८ई 
में कृष्णगढ़ नरेश राजसिंह का मुख्य दीवास था। इनका पुत्र या भतीजा मेहता देवीचन्द 
रूपनगर के राजा सरदारसिह का मुख्य दीवान था। 

मेहता अचलोजी--मोहनजी को १८थीं और मेहता महाराजजी की ९वी पीढ़ी 
में उत्पन्न अचलोजी मेहता अर्जुनजी के बडे भाई थे और १५६२ ई में जब रायचन्द्र तन 
जोधपुर की गद्दी पर बैठा तो उसने इन्हें अपना मन्‍्त्री बनाया था। हँगरपुर से जोधपुर 
आते समय सोजन परगने के सवराड गाँव में जब महाराज का मुगलो के साथ युद्ध हुआ 
तो अचलोजी भी उनके साथ थे। अन्य अनेक युद्धों मे भी यह जोघपुर नरेश के साथ 
रहे भौर १५७८ ई में सवराड़ के युद्ध में ही उन्होंने वीरगति पायी थी। राज्य की 
ओर से उत्का स्मारक ( छत्री ) बनवाया गया जो शायद अवतक विद्यमान है । 

मेहता जयमल--मेहता अचलोजी के पौत्र थे और १६१४-१५ ई में जोधपुर 
नरेश सूरसिह के शासनकाल में गुजरात देशस्थ बडनगर ( वादनगर ) के सूबेदार थें, 
तदनन्तर फछोदी के शासक नियुक्त हुए। जहाँगीर मे १६१७ ई० में वह परगना 
बीकानेर नरेश सूस्तसह को दे दिया तो बीकानेर की सेला उसपर अधिकार करने के 
लिए आयी किन्तु मेहता ने उसे पराजित करके भगा दिया । सूरसिह के पश्चात्‌ मजर्सिह 
जोधपुर का राजा हुआ । मेहता जयमऊझ उसके भी हृपापात्र रहे । इस राजा ने १६२२ 
ई में जब जालोर परगने पर अधिकार किया तो मेहता उसके साथ थे और जब १६२४ 
ई में राजा गजसिह सप्लाट जहाँगीर की सहायता के लिए हाजीपुर---पटना को ओर गये 
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तो कयमल भी फौज भुसाहिए ( सैविक-परासशंदाता ) के रुप में उसके सांद गये से 3 
सत्‌ 4६३५ ई के दुशिक्ष में उन्होंने एक तर्ष त्रक स्वद्रत्य से अकसर पीड़ितों का 
भरकतपोष्ण किया था और १६१२ ई. में घिरोही के राज अलैराज पर एक शांत 
'फोसेकी [ मुद्दा पियोेत ) का दश्ड सिर्धारिल करके उससे ७७७+४० मंकद वसूछ किये 
थे और २५००० बाकी करा दिये थ्े। वह सन्‌ १६२९६ ई से १६३९ या १६३९ ई 
तक जोधपुर राज्य के दीमान एज अधान मनन्‍जी रहे । उन्होंने १६२४ ई में जालोर, 
शबुजय, सॉँचोर, मेड़ता और सिवाला नामक स्थानों में जिनसस्दिर बनवाये थे। भेहता 
जयमछ की' सखझपदे और सुद्दांगदे नाम की दो पत्तनियाँ थीं। प्रथम से नैणसी (नयर्मासह), 
सुन्दरदास, अगसकरण और संरसिह॒ृदास माम के चार पुत्र थे और दूसरी से जगमाल 
ताम का पूत्र था । 

मेहता नैणसी--मूता नैणसी या मुहनौत नैणसी ( नयनसिह ) इस घराने का 
सर्वप्रसिद्ध व्यक्ति है। उसका जन्म १६१० ई में हुआ था जौर २२ वर्ष को अवस्था से 
पूर्व ही वह राज्यसेवा में नियुक्त हो गया था। मगरा के मेरो का उपंद्रव बढ़ता देख, 
१६३२ ई में जोभपुरतरेश मजरसह ने नैणसी को सेना देकर उत्तका दमन करने के 
छिए भेजा, जिस कार्य को उससे वीरता एव कुशछतापूर्वक स्रम्पादन किया । राज़ा ने 
उसे १६३७ ई में फलोधी का शासक नियुक्त किया, जहाँ उसमे राज्य के शत्रु बिछोत्रों 
के साथ सफल युद्ध किया । जब १६४३ में राडपधरे के महेचा महेशदास ने राज्य के 
विरुद्ध विद्रोह किया तो गजमिह के उत्तराधिकारी जोधपुरनरेश जसवन्तर्सिह मे नंणसी' 
को उसका दमन करने के छिए भेजा था और १६४५ ई में सोब्रत के राव नरायण का 
दमन करने के लिए तैणसती और उसके भाई सुन्दरदास को भेजा था । दोसों ही अभिषान 
सफल रहे । नैणसी ने कठोरता पूर्वक भिद्रोहियों का दमत किया, उनके कोट, महुछ, 
गाँव आदि नष्ट कर दिये। बादशाह शाहजहाँ ने जसवन्तर्सिह को १६४९ ई में पोकरण 
परगना दिया था जिसपर जैसलमेर के भाटी रावछ रामचन्द्र का अधिकार था और 
उसने उसे छोडना स्वीकार नहीं किया । महाराज ने नैणसी को प्ेजा और उसने युद्ध 
करके उस परगने पर अधिकार कर लिया ॥ रामकनद्र का प्रतिद्वन्दी सबलसिह जैसरूमेर 
का राजा होना चाहुता था । उसने अवसर देख जसवर्तसह से सहायता साँगी भर 
नैणसी को भेजा गया जिसने रामसन्द्र को मार श्रगाया और समबरूसिह को जैसकमेर का 
राजा बना विमा । जसवस्तसित्‌ का दीवात सियाँ फ़रासत था जिसके स्थान में १६५७ 
ई में महाराज ने नैगसी को अपना दोवान ( प्रधान ) सियुक्त किया। जिस पद पर 
उसने १६६६ ई तक कार्य किया । साथ ही उसका भाई मेहता सुन्दरदास भी १६५४ 
ई से १६६६ ई. महाराज का तन-दोवान ( वैयक्तिक सचित्र या प्राइवेट सेक्रेटरी ) रहा, 
उसे पच्रोली बछसद्र के स्थान में तियुक्त किया था। सन्‌ १६५६ ई में महाराज ने 
सिघलवाध के विरुद्ध सेता की दो टुकड़ियाँ मेड, जिसमें से एक का वेता सुन्दरवास 
था और बहु युद्ध में विजयी होकर लौटा था। जैसकमेर के , रावत समल्तिल थे, 


उच्चर जष्मकाझ के सजभूत रफफ्त डैकक 


औरंगडेव और जयवरन्तसहु की अनबत का छांम उठोकर १६५८ ई में शाख्व पे 
लूटपाट मचायी तब भी सैजसी को ही जैसलूमेर पर चढ़ाई करने के रिए भेजा गंगा । 
उसने राबछ और उसके पुत्र को लदेश्कर अपने क़िले में बन्द होने पर विवश कर दिया 
और उसके २५ गाँव जलाकर और उसका एक तुर्ग लूटकर चला आया । उज्जैन के 
निकझ औरगज़ेव के साथ जसवन्तसिह का जो इतिहासप्रसिद्ध युद्ध उसी समय के ऊबभश् 
हुआ था । उसमें नेणसी के पृत्र करमसी नें वीरतापूर्वक लडकर अनेक धाव खाये थे । 
अन्तत औरगज़ेब के सम्राट्‌ बनने पर जसवन्तसह उसके पक्ष में हो गया और १६६३ 
ई में उसको ओर से महाराष्ट्र में मराठा राजा शिवाजी के असिद्ध दुर्ग क्ुडॉवा की 
विजय करने के लिए भेजा गया। दुर्ग पर आक्रमण करनेयालो में सुन्दरदास भी था । 
नैणसी महाराज के साथ ही था। मुग़लों के लिए मराठों के विरुद्ध छिड़े अभियान का 
सत्रालन १६६६ ई में जसवन्तर्सिह औरगाबाद से कर रहा था। किसी कारण से यह 
नेणसी ओर सुन्दरदास से रुष्ट हो गया और उन दोनो भाइयों को कैद में डाल दिया । 
कहा जाता है कि महाराज की अप्रसत्नता का कारण इन दोनो के द्वारा अपने सम्बन्धियों 
को उच्च पदों पर नियुक्त करके राज्य म मनमानी करना था। वास्तविक कारण तो 
इन वीरों के विद्वेषियों द्वारा इनके विरुद्ध महाराज के कान भरना था। दो वर्ष बाद उन 
दोनो पर एक लाख रुपया दण्ड ( जुर्माना ) रूगाकर उन्हें छोड दिया गया, किन्तु उन 
स्वाभिमानी वीरों ने लाँबे का एक टका भी देना स्वीकार नहीं किया । मतएवं अगले 
व ( १६६९ ई ) में उन्हें फिर बन्दीखाने में झारू दिया गया और उनके साथ अत्यन्त 
केठोरता का व्यवहार किया गया, किन्तु वे तब भी न झुके । दण्ड-वसूली का अन्य उपाय 
न देखकर महाराज ने कंदी के रूप में उन्हे कड़े पहरे में जोधपुर रबाना कर दिया । मार्ग 
मे असह्य यन्त्रणाएँ उन्हें दी गयो । पीढी दर पीढी से होती आयी अपने पूर्व ओ की और 
स्वय अपनी व अपने पूरे परिवार को एकनिष्ठ स्वामिमक्ति और राज्यसेवा का निरकुश 
शासक द्वारा यह पुरस्कार पाकर उन दोनो बीरों को जीवन से ग्लानि हो गयी और 
मांग में फूलमरी नामक ग्राम में १६७० ई की भाद्रपद कृष्णा अयोदशी ( पयूषणारम्भ ) 
के दिन दोनों भाइयों ने एक साथ पेट में कटार भोंककर डहलीला समाप्त कर दी। ये 
दोनो प्रबुद्ध, सुशिक्षित और सुकवि भी थे। मरने के पूर्व दोनो ने एक-एक दोहा कहा--- 
नेणसी--दहाड्ो जितरे देव, दहाड़े बिन नही देव है । 
सुरनर करता सेव, नेडान आंदे नैणसी ॥ 
सुन्दरदास--नर पै नर आवत नही, आवत हैं धतपास । 
सो दिन केम पिछाडिये, कहते सुन्दरदास ॥ 
इस घटना से महाराज जसवन्तसिह और उसके राज्य की क्षति तो हुई ही उसको 
बदनामी भी सर्यश्र बहुत हुई। समाचार पाते ही उसे पश्चात्ताप भी हुआ और उसने 
नेणसी के पुत्र करमसी तथा अन्य परिजनों को क़रैद से मुक्त कर दिया, किस्सु इस सयकर 
अत्याचार के पष्चातृ उन्होने जोधपुर राज्य में रहना उचित नहीं समझा और गजसिह 
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के पौष, जसक्तेसिंद के भर्तीडे भौर वौर राठौर अमरसह के पुत्र नागौरनरेश 
रामसिह के जाम्रम में चक्के शवे । मूता नैणसी जत्यन्त कुशल राजनोशिज्ञ, प्रशासक;, 
भारी युंद्धवीर और सैस्यसंजालक ही नहीं था, वह सुकति, बड़ा विद्यानुराधी तथा भारी 
इतिहासकार भी था। “पमूता मैथसी की सुपात' नाम से असिद्ध उसका महम्य सम्पूर्ण 
राजस्थान का उत्तम इतिहास और जोधपुर राज्य की विस्तृत डायरेक्टरी है, जिसके 
कारण उसे राजस्थान का अशुरूफ़जल ( आईने अकबरी का लेशक ) कहा जाता है । 
प्रभ्थ का स्यात' ( इतिहास ) भाग बड़े आकार के मुद्रित एक हज़ार पृष्ठ के 
लूममन हैं और उसका 'सर्वेसग्रहं ( जोधपुर राज्य का गज़ेंटियर ) भाग भी पाँव सो 
पृष्ठ के खगभग है। राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास के लिए नेणसी का महाग्रन्थ 
अद्वितीय साधन स्रोत है। जोधपुर के कविराज मुरारीदीत ने उसे देखकर १९०२ ई 
में लिखा धू--- 
मम्त्री मदभर त्णों नैणसी मेहतों नाँमी । 
ख्याल रत्न एकठा कियाकर खाँत अमाँमी ।। 

मृता सेणगसी के वशज--नैजसी के तीन पुत्र थे--करमसी-बैरसी और 
समरसी । थे सुन्दरदास के पुत्रो और समस्त परिवार को लेकर तागौर में रामसिह को 
सेवा में १६७० ई में हो चले गये ये । वहाँ रामसिह ने अपने ठिकाने ( राज्य ) का 
सारा काय्य करमसी को सौंप दिया था । वीर करमसी ने अपने पिता और चाचा के साथ 
तथा स्वतन्त्र भी जसबन्तसिह और उसके राज्य की पर्याप्त सेवा की थी। वहू शासन 
कुशल और वीर तो था हो, किन्तु भाग्य यहाँ भी विपरीत हुआ | नांगौर नरेश रामसिह 
की १६७५ ई में दक्षिण देशस्थ शोलापुर मे अचानक मृत्यु हो गयी। राजा के 
मृत्सद्वियों ने साथ के गुजराती वैद्य से पूछा कि यह कैसे हो गया तो उसने अपनी भाषा 
में कहा, 'करमा नो दोष छे', जिसका अर्थ लगाया गया कि मन्‍्त्री करमसी ने विष देकर 
राज़ा की हत्या कर दो और उसे तुरन्त बही जीवित दीवार मे चुनवाकर भार दिया 
गया । साथ ही सायोर आज्ञा मेज दो गयी कि उसके पूरे परिवार को कोल्हू में पिलवा 
दिया जाये । अतएवं करमसी के पुत्र प्रतापसी तथा परिवार के कितसे ही व्यक्तियों को 
हत्या रामसिह के पुत्र इन्द्रसिह वे करवा दी । करमसी की दो विधवा पत्नियाँ अपने 
पुत्रों सामन्तसिह और सग्रामसिह के साथ किसी प्रकार धबकर भाग निकलीं और इन 
लोगों ने किशनगढ़ में जाकर शरण लो तथा वहाँ से बीकानेर बल़े गये । करमसी के 
परिवार के नागौर भाग जाने पर ही जसवस्तसिह ने प्रतिश्ञ कर ली थी कि इस परिवार 
के किसी व्यक्ति को राजसेवा में नहीं लिया जायेधा । करमसी के भाई मेहता वैरतसी 
( कही-कहीं इस्हे भुन्दरदास का पृत्र लिखा है ) रूपनयर के राजा मानसिंह ( १६८५ ई, ) 
के तम-दीयान हो गये थे। जसवस्तसिह के पुत्र अजीतसिह ने जब मारवाड़ राज्य पंर 
जपना अधिकार स्थिर कर छिया तो उसने करमसी के पुत्रों सामस्तफह और संग्रामसिह्‌ 
को बीकानेर से शुछाकर थैय दिया और अवनी सेवा में पु ले लिया। इस राजा के 
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पमय में १७२५ ई में मेहता संग्रामसिह जोधपुर राज्य के सारोठ, परववद्र कादि खाते 
परवनों के और सामन्वर्सिह्‌ जालोर के शासक थे, जहाँ उन्होने १७२७ ई, में साम॒न्त- 
पुरा ग्राम बसाया था । अजीतर्सिह के उत्तराधिकारी अमयसिह से पूर्वकाल में जब्त कर 
छो गयी इस परिवार को जागोर एवं भन्‍्य सम्पत्ति भी उसे छौठा दी 4 


जोधपुर के भण्डारी 


इस वश के लोग अपनी उत्पत्ति सॉँभर ( अजमेर ) के चौहान बंध से बताते 
हैं। इस बह के राव ऊखमसी ने ताडौछ में पृथक्‌ राज्य स्थापित किया या । उसके 
बशज प्रह्लाददेव ने ११६२ ई में मादोक के जेनमन्दिर को बहुत-सी भूमि आदि का 
दान दिया था और पशुबध निषेष की राजाज्ञा जारी की थो। उपसेक्त राव छश्मसी 
या छाख्रा के २४ पुत्रो में से एक दृद्वा था जो भण्डारी कुल का ससस्‍्थापक हुआ | बह 
जैनधम में दीक्षित होकर ओोसवालो में सम्मिलित हो गया भा । राज्यभष्डार का भ्रवन्धक 
होने से भण्डारी ( भाण्डागारिक ) कहलाता था | इस वश के लोग रावजोधा ( १४२७- 
८९ ई ) के समय मारवाड में आकर बसे | इनके मुखिया नारोजी एवं समरोजी भण्डारी 
जोधा के वीर सेनानी थे । तभी से भण्डारी छोग जोधपुर में राज्यमान्य एवं उच्चपदो 
पर नियुक्त होते आये । वे छोग क़छम और तलवार दोनो के धनी रहें और भारी 
भवन निर्माता तथा राजभक्त भी । 

भाना भण्डारो--इस वश के अमर भण्डारी का पुत्र भाना भण्डारो जैतारण 
का निवासी था और जोधपुर मरेश गजसह का प्रतिष्ठित राज्यकमचारी था। उसने 
१६२१ ई में कापरदा में पार््वनाथ का विशाल सन्दिर बसवाया था जिसका दिलारोपण 
खरतरगच्छी जिनसेनसूरि ने किया था । 

रघुनाथ भण्डारी--जोधपुर नरेश अजीतसिह ( १६८०-१७२५ ई ) के समय 
में राज्य का दोवान था। शासन प्रबन्ध और युद्ध सचालन दोनो ही क्षेत्र मे वह अत्यन्त 
दक्ष था । राजा बहुधा दिल्‍्छी में रहता था और राज्य का समस्त कार्यभार एवं शासन 
रघुनाथ भण्डारी ही करता था। वह उदार ओर दानी भी प्रसिद्ध था। छोक-कहावत 
चल पडी थी कि गजीत तो दिल्ली का बादशाह हो गया और रघुनाथ जोधपुर का 
राजा हो गया ।' 

खिमसी भण्डा री--दीपचन्द्र का पौत और रायसिह्‌ का पृत्र था तथा अजीत- 
सिंह के समय में राज्य का एक दीवान ( मन्‍्त्री ) था। दिल्‍ली के बादशाह से उसने 
हपने राजा के लिए गुजरात की सूबेदारी की सनद प्राप्त की थी। कहते हैं कि उसने 
औरगजेब से कहकर जज़िया-कर भ्री बन्द करवा दिया था। थ।नर्सिह और अमरध्िह 
नाम के उसके दो पुत्र थे। 

विजय भण्डारो--राजा अजीतर्सिहू जब १७१५६ में गुजरात का ४७वाँ 
सूबेदार बना तो उसके यहाँ पहुँचने लक विजय भण्डारी ने उसफो ओर से गृजरात की 


३१० प्रमुख पेतिदासिक जन पुरुष और मंदिकाएँ 


सूबेकारी की थीक |] 

अनुपत्तिह मण्झारो--रुखुनात भण्डारी का पुत्र था और १७१० ० में 
जोसपुर सगर का शाक्षयात्रिकारी था। वह कुशल राशवीतिक्ष, गौर योदा और निषुण 
सेनानी या4 जब १७१६ ई. में दिल्ली के बादशाह ने शजीतसिह के पृत्र युवराज 
अमर्या्सह को नागोर का अनसबदार नियुक्त किया तो राजा से अनूपसिह को राजकुमार 
के साथ सागौर पर अधिकार करने के लिए भेजा । नागौर का राजा इ्द्रपिह भी युद्ध 
करने पर कटिमद्ध था) सागौर के बाहर घमासान युद्ध हुआ, इस्द्रसिह की सेचा भाग 
गयी और लागौर पर जोश्रपुरवाक्ों का अधिकोर हो गया। राजा मे १७२० ई में 
उसे अपना स्थानापन्न बनाकर गुजरात भेजा था। बहाँ उसने बडे अत्याचार किये और 
भहमदाबाद के प्रमुख सेठ कपूर भसाली को हत्या करा दी । 

पोमसिह भण्डारी---१७१० ई में जोधपुर नरेश अजीतसिह ने उसे जाछौर 
एव साँचौर का शासक नियुक्त किया था । १७१५ ई में वह भेढता का शासक था और 
अनूपसिह भण्डारी के साथ नाथौर के युद्ध में सम्मिलित हुआ था तथा १७१९ ई. हे 
बादशाह फर्रुवसियर की हत्या हो जाने पर महाराज अजीतर्सिह ने उसे सेना देकर 
अहमदाबाद ( गुजरात ) भेजा था। 

सूरतराम भण्डारी--१७४३ ई में यह मेडता का प्रशासक था और राजा 
अमयसिह ने उसे दो अन्य सामन्‍्तों के साथ अजमेर पर अधिकार करने के छिए भेजा 
था। इन लोगो तने युद्ध करके उस तगर पर अधिकार कर लिया था। 

रतनसिंह भण्डारी--१७३० ई में जब दिललो के बादशाह मुहम्मदशाह ने 
जोधपुर नरेश अभयर्सिह (१७२५-५० ई ) को अजमेर ओर गुजरात का सूबेदार नियुक्त 
किया तो उसके तीन वर्ष पदचात्‌ हो वह रतनसिह भण्डारी को सूबे का कार्यभार सौंपकर 
स्वय दिल्‍ली चला गया था और तब १७३३ ई से १७३७ ई पर्यन्त उक्त भण्डारी ने 
ही उस सूबे का शासन किया था। इस कार्य में उसे अनेक युद्ध भी लड़ने पड़े । उस 
काल में सूबेदारी सररू नहीं थी, किन्तु रत्मसिह भण्झारी भी अत्यन्त व्यवहार-कुशल, 
राजनीति-निपुण, युद्धधीर एवं कर्तव्यनिष्ठ सेनापति था। अपने उक्त अशासन काल में 
बहू सफल ही रहा । अन्तत एक युद्ध में ही उसने वीर॒गति पायी । उसके समय में ही 
मराठों ने बशैदा पर १७३४ ई में अधिकार किया था। उसी वर्ष रत्नसिह में बीरम- 
गाम के सामस्त भवर्सिह का दमन किया था, पेतरूद के कझासक धतरूप भण्हारों की 
मृत्यु हुई और अहमदाबाद के प्रधान सेठ खुशाकृचनन्द से सष्ट होकर रतनसिह् ने उसे 
देश से निर्वासित कर द्विया। इस खुशारूचन्द के पितामह हशान्तिदास मे सस्सपुर 
(अहमदाबाद) में १६३८ ई में पाहनाथ जिमाहय बनाया था जिसे १६४४ ई सें 
ओऔरगजकेब ने अपनी गुजरात की सूबेदारी के काल में तुशधवाकर एक मस्जिद बसवायी 
थी, डिन्‍्सु सम्राट झाहजहाँ मे फिर से उस मम्दिर को बलाने की शाशर दे दी थी। 
धान्तिदास बाद में औरंगड्ेव का भी कृपापात हो सया था । निर्वासित खुशालचन्द की 


उत्तर सध्यकाक के राजपूत शज्य 8 2 । 


मृत्यु १७४८ ई में हुई। रसनर्तिह अण्बारी के १७३५ ई घोलेका की जासीर दे दी 
गयी थी। इस प्रसश में उसका बादक्षाह के सोहराबलाँ, मोमिललोँ आदि कई सुंसऊू- 
मान सरदारों के साथ काफी सपर्ष हुआ जिसमें वह प्रायः जिजयी रहा। उसकी हृत्या 
के भी पडयम्त्र किये गये । मराठों, भुसछूमानों, स्थानीय राजपुत सामन्‍्तो आदि के साथ 
उसके कूटनीति और युद्ध के क्षेत्र में सिरन्‍्तर इन्द्र च़ते रहे4 उसने १७३८ ई. में 
दूदेसर की तीययात्रा भो को थी । जब १७४५ ई में बोकामेर नरेश्ष जोराषररसिह को 
मृत्यु हुई तो गद्दी के दो दावेदार हो गये जिममें से गजसह सफल हो गया तो अमरस्िह 
ने जोधपुर नरेश अभयर्सिह से सहायता की याचना की । रतन्सिह भण्डारी के अघीस 
सेना भेजी गयी । कई भीषण युद्ध हुए जिनमें भण्डारी ने अदुमुत श्षौर्य प्रदर्शित किया । 
अन्तिम युद्ध १७४७ ई में चाहसजन नामक स्थान में हुआ था | मुठ की समाति पर जय 
रतनसिंट भण्डारी लौट रहा आ तो एक बीकानेरी भालावरदार ने धोखे से पीछे से उस- 
पर आक्रमण करके उस बीर की हत्या कर दी । 


इंगरपुर-बासवाडा-प्रतापगढ़ 


इस प्रदेश में जैनधर्म के प्रचलित रहने के साक्ष्य १०वी शती ई से ही मिलते 
है । दिगम्बर साधुओ का बाग्रडगच्छ यही से निकला था। जयानन्द कौ प्रवासगीतिका के 
अनुसार गिरिवर (डँगरपुर) में १३७० ई से पाँच जिनमन्दिर और जैन क्राबकों के ५०० 
घर थे | उसी समय के रूगभग सागवाडा (शाॉकपत्तन) में नन्दिप्तंत्र को भट्टारकीय गदी 
भो स्थापित हुई । डूंगरपुर मे रावल प्रतापसिह के मन्‍्त्री प्रह्लाद ने १४०४ ई में एक 
जिनमन्दिर बनवाया था, रावरू गजपाल के मन्त्री आभा ने आऑँतरी में शान्तिनाथ- 
जितालय बनवाया था और रावल सोमदास के मन्त्री साला से पीवलछ की भारी-भारी 
जिनमूतिया बनवाकर आबू के मन्दिरो मे प्रतिष्ठित करायी थी तथा डेगरपुर के प्राचीन 
पाइवनाथ जितालूय का पुनरुद्धार कराया था। प्रतापगढ़ राज्य में १४वी-१५वी शती 
को प्रतिष्ठित अनेक जिनमू्तियाँ मिलती है। देवछी के १७१५६ के शिलालेख के 
अनुसार राजा पृथ्वीसिंह के राज्य में सोरया एवं जोवराज नामक जैन महाजनो की 
प्रेरणा से उस ग्राम के तेलियो ने वर्ष-भर में ४४ दिन अपने कोल्हू बन्द रखने का निणय 
लिया था। उसी समय वहाँ मल्लिनाथ-मन्दिर निर्मापित हुआ । 
कोदा-बारा 


इस प्रदेश में मी ९वी-१०वी छाती से जेनधर्म के प्रचलन के चिह्ठ मिलते हैं । 
रामगढ़ ( श्रीनगर ) में जेन मुनियो के आवास के लिए बनायो गयी गुफाएं हैं। 
कृष्णविछास, केशवर्धन (होरगढ) अटक आदि स्थानों में ८वी से १३वीं ाती तक के 
जेन मन्दिर विद्यमान हैं। चाँदखेडी में राजा क्रिज्लोरंसिह के राज्य में १६८९ ई ब्रें 
कृष्णदास नामक धसी जेन सेठ मे भगवान्‌ भह्वावीर का सम्दिर बनवावा था खऔर 
सैकडो जिनप्रतिमाओो की प्रतिष्ठा करायी थी । 


३१२ प्रमुख पेलिहासिक अग पुराष कोर मदिकाएँ 


जेकलाओर का आाटी रत्य 


यहाँ १ैण्वी दती में राजा सागर के पूत्रों श्रीयर और राजबर ते पराश्वनाथ- 
जिनाऊरुय अमबाथा था, ऐसी किवदस्सी है। लक्ष्मर्णातह के राज्य में १४१६६ में 
बिल्तामणि पार्क्यनाथर्नकषवालय अपरनाम लक्ष्ममविक्लास अना। उसके पुत्र वेरीसिह के 
समय में सम्भवताथ का मम्दिर बना जिसके प्रतिध्योत्सव में राजा भी सम्मिलित हुआ । 
उसके उत्तसधिकारियों के समय में भी अनेक जिनमन्दिर बते तथा जैसलमेर का प्रसिद्ध 
शास्व्रभण्डार स्थापित हुआ । यहीं सेठ थारशाह ने १६१८ ई में १०वीं छाती के प्राचीन 
पार्वनाथ-मन्दिर का पुर्ननर्माण कराया था । 


नगर ( वोरमपुर ) के रावल 


मरुदेश (जोधपुर-मारबाड़) में ही यह छोटा-सा राज्य था। यहाँ रावल सुर्यसिह 
के राज्य में १६१२ ई में बस्तुपाल नामक जैन सेठ ने पादर्वनाथ-जिनालय की' प्रतिष्ठान 
पना करायी थो । १६२६ ई में राजा गजसिह के शासनकाल में जयमछ ने जालोर के 
आदिनाथ, पा््थनाथ एवं महावीर जितालयो में प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी थी । १६२९ 
ई में पाली और मेडता में प्रतिष्ठाएं हुई और १७३७ ई में मारोठ फे जैन दीवान 
रामसिंह ने जोधपुर नरेश अभयर्सिह के राज्यकाल में मारोठ में 'साहो का मन्दिर 
बनवाया और अनेक जिनप्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी । 


आमेर ( जयपुर ) राज्य 


राजस्थान का यह पश्चिमी भाग ढुँढाहुड देश कहुझाता था। नरवर (ग्वालियर) 
के एक कच्छपधातवशी राजकुमार सोढदेव ने १०वीं-११वी झती ई में यहाँ आकर 
अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया और दौसा नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया 
था। तदनन्तर क्रमश खोह और रामंगढ़ को राजधानी बनाया गया और १३व्ी शती 
ई के रूगभग आमेर ( अम्बावती ) दुग का निर्माण करके उसे राजकानी बनाया यया । 
सवाई जयसिंह द्वारा १७२७ ई मे जयपुर नगर का निर्माण होने तक आमेर ही राजधानी 
बना रहा, तदुपरान्त उसका स्थान जयपुर ने ले लिया। आमेर-जयपुर के ये राजे 
कछवाहा ( कच्छपघात का अपश्रश ) राजपूत कहलाये । वश सस्थापक सोढ़देव 
का कुलधर्म जेत था और उसका राजमस्त्री निर्भभराम ( या अभ्यराम ) नामक छावडा- 
गोत्री खण्डेलवाल जैन रहा बताया जाता है। इस राज्य में जैनवर्म और जैनीजन लूब 
फले-फूले । उनकी जनसेझ्या भी अच्छी रहती रही है और महाजनों, सेठों एवं व्यापारियो 
के अतिरिक्त उनमें से अनेक राज्य के मन्‍्त्री, दीवात तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी होते 
आये हूँ । इस राज्य के लंसमय पचास-साठ जैन राजमन्ध्रियों के तो स्पष्ट उल्लेख मिलते 
हैं । सैक्ों श्रेष्ठ जे विद्वानों, साहित्यकारों और कवियों ने भी इस राज्य के प्रथय में 
उत्तम कोर्टि का प्रभूत साहित्य रखा है। राज्य के वैराट, आमेर, जयपुर, टोडा 


उतर मध्यकाक के राजपूत शस््प क्र 
हुछ 


( तक्षकपुर ), सांगानेर, चाकसू ( वम्पावती ) या चाटसू, जोबमेर, शंभरू, मोधमादाव 
आदि अनेक नगर जैसलर्म के प्रसिद्ध केन्द्र रहे हैं और राज्य में कई प्रसिद्ध बतरतीर्थ भी 
हैं। समज्ाट्‌ अकबर द्वारा १५६७ ई. में चिस्तोड़ यढ़ का पतन होने जौर उस पर 
मुसखमानों का अधिकार हो जाने पर चित्तौईड़ पट्ट के तत्काछीन भष्टारक मब्डराचार्य 
घर्मचम्द्र के पटघर भट्टारक ललितकीति ने पट्ट को चित्तोड से आमेर में स्थाताम्तरित 
कर्‌ दिया था। तब से आमेर पट्ट के अनेक विद्वान, धर्मोत्साही एवं अ्भावक भट्टारकों 
मे भी धम की अच्छी सेवा की । कछवाहों के राज्य के विभिन्न नगरों एव प्रार्मों में 
अनगिनत जैनमन्दिर बने । अकेले जयपुर नगर में १५० से अधिक जिनमन्दिर एब' कई 
उत्तम जैन-सस्थाएँ है । आमेर के राजा बिहारीमल द्वारा १५६२ ई में अपनी पुत्री का 
विवाह सम्राट्‌ अकबर के साथ कर देने से इस राज्य का अभूतपूर्व उत्कर्ष आरम्भ हुआ 
और उसके सर्बतोमुखी उत्त्कर्ष में राज्य के जेनो का प्रशसनीय योगदान रहा है । राज्य 
के विभिन्न छोटे-मोटे ठिकानों ( सामन्‍्त घरानो ) ने भी जैनधम का पोषण किया । 
रणथम्भौर के कछवाहा राजा जगन्नाथ के भन्‍्त्री रवीमसी, आमेरनरेश महाराज मानसिह 
( १५९०-१६१४ ई ) के महामात्य साह तानू ओर मिर्जा राजा जयसिह ( १६२१- 
६७ ई ) के प्रधान मन्त्री मोहनदास भाँवसा का परिचय अनन्‍्यत्र दिया जा चुका है | 
महाराज मानसिंह के राज्यकाल में ही १५९१ ई में साह थानर्सिह ने एक तीथ॑यात्रा 
सघ चलाया था और भगवान्‌ महावीर की निर्वाणस्थली पावापुरी में जाकर पोडशकारण- 
यन्त्र की प्रतिष्ठा करायी थी, १६०५ ई में चाटसू ( चम्पावती ) के जिनमन्दिर में मानस्तम्भ 
का तिर्माण हुआ था, और १६०७ ई में मोजमाबाद में जेतासेठ ने सैकडो जिन-प्रतिमाएँ 
प्रतिष्ठित करायी थी । 

संघपति मल्लिदास--भाँवसा योत्री यात्रा सघ चलानेवाले सघी ऊदर के पुत्र 
थे, सघमार धुरन्धर, जिनपूजापुरन्दर, जिनप्रतिष्ठाकरणेकतत्पर इन धर्मात्मा सेठ ने 
१६०२ ई में दूधूसगर में बिम्ब प्रतिष्ठा करायी थी और दूघू , चुरू, बाँदर, सींदरी, सार- 
खुरग एवं अराईं नामक स्थानों में विशाल जिनमन्दिर बनवाये थे । इन्ही के सुपुत्र आमेर 
राज्य के सुप्रसिद्ध महामन्त्री मोहनदास भाँवसा थे । 

सघी कल्याणदास--महामन्त्री मोहनदास भाँवसा के ज्येष्ठ पुत्र थे औौर उनकी 
मृत्यु के उपरान्त मिर्जा राजा जर्यासह के दीवान हुए। यहू १६६६ ई में विद्यमान थे । 
राज्य के तत्कालीन अभिलेखों में 'आमेर के दीवान सघी कल्याणदास' के रूप में उनका 
उल्लेख हुआ है। विमलदास और अजितदास उनके छोटे भाई थे। सी अजितदास भी 
प्रतिष्ठित व्यक्ति थे--जयपुर का सघीजी का मन्दिर इनके ( अथवा इतके पुत्र या पौत्र ) 
द्वारा बनवाया गया कहा जाता है। सघी कल्याणदास सम्मवतया जयसिह के पुत्र एव 
उत्तराधिकारी महाराज रामसिंह (१६६७-८८ ई ) के समय भी राज्य के दीघान 
रहे पे । 

बलल्‍लूशाह छाबडा--महाराज रामसिंह के दीवान थे। मराठा राजा शिवाजी 
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को भुप्ंछ दरबार में कंते फे सम्बन्ध में बात-बीत करने और समझाने के छिए महाराज 
ने बल्छुदाह को 'मेजा था। सम्भवतया मिर्जा जयसिह के समय से ही वह राज्यन्सेश 
में उच्च पद पर नियुक्त ये । 

विमलदास छाबडा--जल्छूदास के पुत्र थे शौर रामसिह तथा उसके उत्तरा- 
घिकारी महाराज विशमसिह ( १६८९-१७०० ई ) के समय में दीयान थे, बड़े साहसी 
भौर युद्धनीर भी थे। छाल्सोट के युद्ध में उन्होंने वोरयति फ्ग्री थी । इनके दो पुत्र थे, 
रामचम्प्र ओर फतहचम्द, जो दोनों ही अपने समय में राज्य के दीपा हुए । 

दीवान रामचन्द्र छाबड़ा--बल्छ्श्ाह के पौत्र और दीवान विमलदास छावडा 
के पुत्र॒रामचन्द्र छाबडडा सम्भवतया अपने पिता की मृत्यु के उपराल्त १६९० ई के 
लमभग ही राजा विशनसिह के दोवानो में भर्ती हो गये थे और उसके उत्तराधिकारी 
महाराज सवाई जमसह ( १७०१-९७४३ ई ) के समय में तो राज्य के प्रधान अमात्यों 
में से थे। महाराज के वह दाहिने हाथ सरीखे थे। राजनीति एव शासन प्रबन्ध में अति 
दक्ष होने के साथ-साथ बह भारी युद्धवीर, कुशरू सेनानी और स्वाभिमानी थे | जयपुर 
के जयसिद्त और जोधपुर के अजीतर्सिह परस्पर साले-अहनोई थे । दिल्‍ली की गही के 
लिए हुए उत्तराधिकार युद्ध में इन दोनो राजाओं ने शाहज्ञदा आज़म का पक्ष लिया 
था, अलएब सम्राट बनने पर बहादुरशाह ( १७०७-१२ ई ) ने दोनो राज्यों पर चढ़ाई 
करक उन्हे विजय कर लिया और खारूसा घोषित कर दिया । दोनो राजा भागकर 
उदयपुर चले गये । जयसिह के साथ उसके दीवान रामचन्द्र भी थे। उदयपुरषालों की 
कोई व्यग्याबित सुनकर वह अकेले जयपुर के लिए चल षड़े । सेना एकत्र की और छल- 
बल कौशल से मुगलो के प्रतिनिधि सैयद हुसैन अली को अपने राज्य से मार मगाया और 
आमेर पर अधिकार कर छिया। चाहते तो स्वय राजा बन जाते, किस्तु स्वाभिभक्त थे, 
आमेरपति जयसिह को उदयपुर से बुलाकर उनका राज्य उन्हे साँप दिया। इसपर 
बादशाह रुष्ट हो गया और दिल्ली दरबार में जयसिह को क्षमा कर देने को कार्यवाही 
चल रही थी, वह स्थगिन्न कर दी गयी तथा महाराज को आदेश दिया गया कि दीवान 
को तुरन्त अपनी सेवा से हटा दें । महाराज ने स्वमावतया यह शर्त स्वीकार वहीं की 
ओर १७१९ ई तक, सम्मवतया अपनी मृत्युपर्यन्त रामचन्द्र अपने पद पर बने रहे । 
उन्होंने अपने महाराज के आदेश पर जोधपुर से भी शाही सेना को मार भगाया और 
अजीतसिह को उसके राज्य पर पुत्र प्रतिष्ठित कर दिया। ये घटनाएँ १७०७-१७०८ ई, 
की हैं। जब साँभर प्रदेश के अधिकार को लेकर जयपुर और जोधपुर राज्यो में विवाद 
हुआ तो उसका निपटारा करते के लिए दोनो राजाओं से दीवान रामअम्त॒ को ही पत्र 
बनाया और उन्होने साँधर का आधा-आधा भाग दोनो को देने का निर्णय दिया । इस 
सेवा के उपलक्ष्य में दीवान को भी समर से ब्राप्त नमक का एक भाग याषिक मिलता 
रहा । इस झगड़े के पूर्व सॉँमर क्षेत्र पर भी मुग़्रछों ने अधिकार किया हुआ था और 
रामचन्द्र छाबडा ने उनके ऋगुरू से उसे मिकाझा । अपने सहाराज पर यादशाह को प्रसस्न 
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करने में भी बहू सहायक हुए, उनके साथ स्वय दिल्छी गये और जब बादआाह ने महाराज 
को भालवा की सूबेदारी दी तो वहाँ भी उसके साथ बये । दोदाव रामजस्द् असेक युद्धों 
में सम्मिलित हुए थे | बहू ढुढार ( आमेर ) राज्य की ढाल भी कहऊाते थे । महाराज 
से उन्हें अनेक जागीरें प्रदान की थीं। इतके विषय में कहा जाता था कि यह टेढे को 
सीघा और सीधे को निहाल कर देते थे । वह घर के, पृथ्वी के और प्रज़ा के रक्षक थे 
और महाराज जयसिंह कहते थे कि रामचन्द्र तू ही सच्चा दीवान है। ये धर्मातुरागी भी 
थे । साहीबाड़ का जितमन्दिर, उज्जैन को नश्षियाँ और दिल्‍ली मे जयसिहपुरे का जैस- 
मन्दिर इन्ही दीवान रामचन्द्र के बनवाये हुए हैं। अन्तिम निर्माण १७२४ ई में हुआ 
और यह 'महावीर चैत्याडय' कहलाता था। 

फतहचन्द छाबडा--दीवान रामचन्द्र छाबड़ा के छोटे भाई थे और धामिक 
वृत्ति के सज्जन थे। उन्होंने १७०८ ई से १७२४ ई तक महाराज जयरसिह के ही 
शासन में दीवानगिरी की थी । 

किशनचन्द्र छाबडा--दीवान रामचन्द्र छाबड़ा के पुत्र थे। इन्हे १७१० ई 
में ही किसी विशेष राज्यसेवा के उपलक्ष्य में १०० बोधा भूमि राज्य से प्राप्त हुई । यह 
भी अपने समय में राज्य के दीवानों में से थे। इनकी मृत्यु १७५८ ई में हुई थी। 
इनके पुत्र दीबान भीवचन्द छाबड़ा थे । 

राव जगराम पाण्ड्या--१७१७ इ से १७३३ ६ तक महाराज सवाई जयसिंह 
के शासनकाल में राज्य के दीवान रहे । जयपुर प्रदेश के कस्बा चाटस के सस्थापक 
इन्ही के पूर्वज चौधरी चाढमल रहे बताये जाते हैं । राव जगराम बडे धनी-मानी व्यक्ति 
थे, मुगल दरबार म भी इनकी पर्याप्त पहुँच थी । 

राव कृपाराम पाण्ड्या--रावजगराम पाण्ड्या के सुयोग्य पुत्र थे और अत्यन्त 
प्रभावशाली, शान्ति एवं वेभवसम्पन्न राजपुरुष थे। महाराज सवाई जयसिंह की सभा 
के नवरत्नों में से यह एक थे । महाराज इनका बहुत सम्मान करते थे । इनका दीवान- 
काल १७२३ ई से १७३३ इ तक रहा, किन्तु उसके उपरान्त भी कई वर्षों वक वह 
राज्य की सेवा में रहते रहे | अपने महाराज के प्रतिनिधि के रूप में यह बहुधा दिल्‍ली 
दरबार मे रहते थे और वहाँ बादशाह मृहम्मदशाह रगीले के शतरज के साथी थे। अनेक 
राजे-महाराजे इनके सामने खड़े रहते थे और अपने कार्यों के लिए रावजी से ही बादशाह 
के हजूर मे सिफारिशें करने की प्राथना किया करते थे । विभिन्न उमराव यह ध्यान रखते 
थे कि कट्दी रावजी उनसे रुष्ट न हो जायें । कर्नल टाड के अनुसार इन्हें बादशाह से 
छहु-हजारी मनसब प्राप्त हुआ था और यह शाही कोषाष्यक्ष का पद भी सम्हालते थे । 
महाराज द्वारा जयपुर महातगरी के निर्माण में रावजी ने स्वयं करोडो रुपये कौ सहायता 
दी थी जब रावजी की कन्या का विवाह मायोपुर के नगर सेठो के यहाँ हुआ तो स्वयं 
महाराज ने कन्यादान दिया था । हथलेवा छूदाने मे दो रुपये देने की प्रथा रावजी ने ही 
निर्धारित की थी जो जयपुर को जेन समाज में अब तक चली आती है। माही-मराशिब 
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भ्री जो जयपुर मरेश की सदारी में उशते भे, रावजी को भी प्रात से, किल्तु उन्होंने मे 
अहाराज को हो मेंट कर दिये थे । मह्राज के भाई विजयसिह ते जब महाराज के विश 
राज्य हचियाने के भड्यश्त्र किया तो राजणजी ने ही महाराज को समय से सबेत कर दिया 
था। इस अकार राव कृपाराम राज्य के कुशछ दीवान- और मन्‍्त्री ही तहीं, अड्डे प्तिभा- 
शालो, प्रभावशाझो, वैश्रवशाली भझौर पूर्णतया स्वासिभक्त तथा धार्मिक वृत्ति के, 
असाम्प्रदायिक एवं उदार विचारोंबाले महानुभाव और भारी निर्माता भी थे। उन्होने 
जयपुर के चाकस्‌ चौक में स्थित विशारू जैनमन्दिर, अपनी सात लौकोवाली हवेली में 
दो चैत्यालय, गछता की पह़ाडी का प्रसिद्ध सूर्य-मन्दिर तथा अन्य अनेक सूर्य-मन्दिर 
बनवाये थे | महाराज की भाँति वह भो ज्योतिविज्ञान के प्रेमी रहे लहूगते हैं। उनका 
स्वर्गवास १७४७ ई में हुआ। राव कृपाराम के कोई पुत्र नहीं था, अतएव इनका 
अन्त्येष्टि संस्कार ( क्रियाकर्म ) आदि उनके छोटे भाई फलहराम पराण्ड्या से किया था । 
एक अन्य भाई भगतराम पाण्डया थे । 

फतहराम पाण्क्या--राव कृपाराम के छोटे भाई थे और १७३३१ ई मे 
१७५६ ई तक जयपुर राज्य के दोवान रहे, पहले सवाई जयसिह के तदनन्‍्तर उनके 
उत्तराधिकारियो --इश्वरीसिह और माघोमिह के राज्यकालो में | सन्‌ १७५७ ई में 
उन्हें जयपुर राज्य का वकील बनाकर दिल्ली दरबार में मेजा गया । राज्य की ओर से 
उन्हे कई गाँव जागीर में मिले थे और चार हज़ार रुपये वाषिक वेतन मिलता था | 

भगतराम पाण्ड्या--भी राव कृपाराम ओर फतहराम के सहोदर थे। यह 
१७३५ ई से १७४३ ई तक राज्य के दीवान रहे और अपने भाइयों को भाँति राज्य 
की सेवा की । 

विजयराम छाबडा--तोलूराम के पृत्र थे, इसलिए विजयरसम तोलूका भी 
कहलाते थे । इनके वशजों का भी 'तोलूका' बोक पड़ गया | यह भी सवाई जयसिह 
के एक दीवान थे । महाराज की एक बहून की दिल्छी के बादशाह ने माँग की, किस्सु 
विजय राम की चतुराई से वह बूँदी के हाडा राजा बुधसिह के साथ चुपके से विवाह दी 
गयी । जयसिह उस समय दिल्‍ली में थे। बादशाह उनसे तथा बुधर्सिह दोनों से सष्ट 
हो गया किन्तु रणबाँकुरा हाडावीर डरा नहीं । विजयराम तो साहुसी और बोर थे ही । 
बादशाह की एक न चली । महाराज ने विजयराम को स्वामिभक्ति से प्रसस्न होकर 
उन्हें एक ताम्रपत्र दिया जिसमें लिखा था, (तुम्हें शाबाशी है, तुमने कछवाहों के धर्म 
की रक्षा की है, यह राज्यवंश तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता और जो पायेगा तुम्हारे 
छाथ बॉटकर खायेगा ।' 

किशोरदास महाजन--दोसा निवासी छाबड़ा गोत्री खण्हेछझवाल जैन थे । यहू 
१६९२ ई से १७२२ ई तक जयपुर राज्य के दीवान थे । 

वाराचन्द्र बिलाला---केशवदास ब्रिलाला के पुत्र थे और सदाई अय्सिह के 
समय में १७१६ ई से १७३३ ई तक के दीवान रहे थे। जयपुर नगर का छुणकरण 
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पास्डयावाला मन्दिर इन्हीं का बतवाया हुआ है । इतकी अपनी विशाल हजेछ्ली पचेवरवासों 
के रास्ते में थी । इस्होने चतुर्दशीक्रत करके उसके उद्चापना्थ भट्वारक विधार्ताम्द के 
शिष्य पण्डित अक्षयराम से १७४३ ई में अतुर्दशी ब्रतोशापन नामक संस्कृत पुस्तक 
लिखपायी थी । 

नैनसुख छाबडा--दौसा निवासी छाकडागोत्री खण्डेजबाल ये और तेरहपथ 
आस्नाय के अतुयायी एवं बडो धामिक प्रवृत्ति के खह्जन थे। दोसा, छालसोंट, बसवा, 
चाकसू, टोंक, मालपुरा फागी, आमेर आदि कई स्थानों में इन्होने जिससन्दिर बनवाये 
थे। यह १७१२-१७१३ ई में राज्य के दीवान थे । 

श्रीचन्द छाबडा--नैनसुख छाबड़ा के भाई थे और १७१३-१४ में राज्य 
के दीवान थे । 

कनीराम वेद--कठमाना ग्राम निवासी क्षेमकरण वैँद के पुत्र थे और १७५० 
ई से १७६३ ६ तक जयपुर राज्य के दीवान रहे । जयपुर में मनीरामजी की कोठी 
के सामने स्थित मन्दिर तथा कठमामा का विशाल्न जिनमन्दिर एम्ही फे बनवाये हुए हैं । 
इनके भाई कीरतराम से कठमाना के निकट सोडझ प्राम में एक जिनमन्दिर बनवाया था । 

केस रीसिह कासछीवाल--यह १७३२ ई में राज्य में एक सामान्य पद पर 
स्थित हुए और शने -शने उन्नति करके १७५६ ई से १७६० ई तक दीवान के पद 
पर प्रतिष्ठित रहे । जयपुर का सगमरमर में छुराई शिल्प के लिए विख्यात सिरमोरियों 
का जिनमन्दिर इन्ही का बनवाया हुआ है। हस मन्दिर का शिलान्यास स्वय जयपुर 
नरेश माधोर्सिह ने १७५६ ई में किया था और राज्य के योगदान के रूप मे २००० 
रुपये उसके निर्माण के लिए भी प्रदान किये थे । 

दोलतराम कासलीवाल--जयपुर राज्य के बसवा नगर के निवासी और साह 
आनन्दराम कासलीवाल के पुत्र थे। यह उच्चशिक्षित, विद्याव्यसनी, भारी साहित्यकार, 
साथ ही नीतिपटु और राज्यकार्यकुशल थे । महाराज सवाई जर्यास॒ह ने १७२० ई के 
कुछ पूव ही उन्हें राज्यसेवा मे नियुक्त कर लिया प्रतीत होता हैं और किसी राज्य 
कार्य से ही उन्हें आगरा भेजा था, जहाँ इन्हे आगरा के भूषरमल्ल, हेमराज, ऋषभदास 
आदि जैन विद्वानों के सत्सण का लाभ भी मिला और वही उसी वर्ष इन्होने 'पुण्याखव 
कथाकोश' को रचना की थो। तदनन्तर कई वर्ष यह युवराज ईहबरीसिहु के अभिभावक 
एवं खासदीवात ( मन्जी या सचिव ) तथा जयपुर के वकील के रूप में उसके साथ 
उदयपुर के राणा जगतसिह द्वितीय के दरबार में रहे। वही उन्होवे १७३८ ई में 
क्रियाकोष' की रचना की थी। बीच-बीच में जयपुर भी आते रहते थे। महाराज 
ईइबरीसिह के राज्यकाल में यह उसके एक दीवान के रूप में जयपुर में हो अधिक रहे 
प्रतीत होते है। उसी काल में उनके आदिपुराण', 'पद्मपुराण', हरिबशपुरसाण' 
आदि विशाल ग्रन्थों को रचना हुई छग्ती है। राज्यकार्य से जिलना समय बचता था 
बह साहित्य साधता में हो ऊुगाते थे। ईइवबरीसिंह के अम्तिम वर्षों और सदसस्तर 
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माधोसिंह के राज्यकाल में कई दर्श यह जयपुर राज्य के प्रतिनिधि ( वकीफ़ ) के रूप 
में उदयपुर दरबार में रहे, जहाँ बैंढ बेलागी की प्रेरणा से इन्होंने वसुनन्दि श्ावकाजार' 
को सापा-टीका छिखी थो, जिसकी प्रथम प्रतियाँ १७५१ ई. भें उदयपुर में ही वहाँ के 
सेठ काछुंवाछाल और सेठ सुल्षजी की विदृषी पत्नियाँ मीठोबाई एवं राजबाई ने अपने 
हाथ से छिखी थी । राजा पृथ्वीराज सिंह के समय में १७७० ई के कृणमस राज्य की 
साधक ५० कर्ष निरन्तर सेवा करने के परचांसू, इन्होंने राज्यसेवा से अवकाद ले लिया 
लगता हैं। इसको अस्तिम रचना १७७२ ई फी है, जिसके कुछ समय पश्ञात इनका 
स्वर्गवास हो गया लगता है। भन्त्रोवर दोलतराम कासलोबारू का अपने समकालीन 
जयपुर के दीवानो के साथ प्राय सौंहा्द रहा, विश्येषकर धमंप्रमी दोवान रततनचन्द्र साह 
( १७५६-६८ ई ) का तो अपने ग्रन्थों में उल्लेख भी किया है। एक घर्मज्न तिद्वान्‌ 
के रूप में दौलतराम पण्डितप्रवर टोडरमल्लजी का बड़ा आंदर करते थे और भाई 
रायमल्छ तो उनके कई ग्रन्थों के प्रणयन में प्रेरक रहे थें। सजा और प्रजा में उनकी 
प्रतिष्ठा थी ही, राज-परिवार में आते-जाते थे और 'पण्डितराय' कहलाते थे। इस 
सबके अतिरिक्त हिन्दी गद्य करे विकास में पण्डित दोलतराम कासलीवाछ का अभतपूर्ण 
योगदान है । 
इस युग में जयपुर राज्य में अम्य अनेक व्यक्तियों ने भी विविध धर्म-कार्य किये 
थे, यथा--मालपुरा में १५९८ ई में भट्वारक भुवनकीति की आम्ताय के गगगोत्री 
अग्रवाल सेठ सामा ने अपनी पुत्री नगीना के ब्रत उद्यापनाथ बोडशकारण यन्त्र प्रतिष्ठापित 
किया था, १६०१ ई में घन्द्रकीति की आम्नाय के सहगोत्री खण्डेलवाल सेठ गयराज ने 
पार््ज-प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी, १६६९ ई में गुणमद्र की आम्ताय के जैसवारू जातीय 
चरेगवशी प्रधान नरायण के पुत्र संघही दलूपत ने सम्यस्ज्ञान यन्त्र प्रतिद्ठापित किया था 
और १६९४ ई में रत्नकीति की आम्नाय के ठोल्यागोत्री खण्डेलवाल साह दामोदर के 
पुत्र साह जेंसा ने प्‌ बीरदास के उपदेश से धातु की आदिनाथ-अ्रतिभा प्रतिष्ठित 
करायी थी । 
हसी प्रकार जोबनेर के राजा विजयसिंह के राज्य में, और १७२२ ई में रावकुरुसह 
के राज्य में, बिलाला गोत्री खण्ड्लबाल साह तग के पुत्र सिधई मलूजीत ते प दयाराम 
के उपदेश से घातु की चोबीसी प्रतिष्ठित करायी थी । 
१५७० ई में सागवाडा निवासी कसलेदबर गोजी हूमड साहू माणिक से 
सपरिवार स्वगुद भट्टारक सुमतिकीति के उपदेश से धातु को चौबीस्ी प्रतिष्ठित करायी 
थी इत्यादि । 


दक्षिण भारत के राज्य 


विजयनयगर के उत्तरवर्ती राजे--१५६५ में ठालिकोटा के युद्ध में रामराजा 
को पराजय और मृत्यु तथा विज़वनंगर का विष्वंस हो जाने के परचात्‌ उसके वंशज अपने 
कु 
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सीमित प्रदेश ( प्रेममोंडा ) पर घन्द्रगिरि से राज्य करने रूमें थे। इनमें अयम राजा 
तिश्मल था, तदनन्तर रगराय प्रथम (१५७३-८५ ई ), वेंकट प्रथम (१५८६-१६१७ हं,), 
वेंकट हितीय (१६१७-४१ ६ ), रमरटाय द्वितीय ( १६४२-८४ ई ) हस्थाएि राजा 
क्रमश हुए | 

बलल्‍लभराजदेव-महाअरसु---रंगराय प्रथम के महामण्डलेहवर श्रीपतिराज का 
पौत्र और राजय्यदेव-महाअरसु का पुत्र कुमार बल्‍्लमराजदेव-महाअरसु १५७८६ मगरनाइ 
का शासक था। उसने हेग्गरे की बसदि ( जिनमन्दिर ) के मान्य को पुम॒ स्थापना के 
छिए उस वर्ष एक दानशासन जारी किया था और उक्त बसदि के लिए कुछ भूमियाँ तथा 
अन्य दान दिये थे। यह दान उसने गोविन्द सेट्टि नामक जैन सेठ की प्रेरणा से दिये थे । 

बोम्मण श्रेष्ठि--पेनुगोंडा के महाराज वेंकट प्रथम के अधीनस्थ आरग के 
शासक वेकटाद्वि-तामक का आश्वित बोम्मण-हेग्गडे मुत्तर का शासक था। उसके इलाके 
के मेलिगे नगर निवासी वणिकमुसख्य वधमान और उसकी पत्नी नेमाम्बा का पत्र 
बोम्मणश्रेष्ठि था जिसने १६०८ ई में वहाँ एक भव्य जिनालय बनवाकर उसमें अनम्त 
जिन की प्रतिष्ठापना की थी और मन्दिर के लिए दान दिये थे । यह सेठ जिनेन्द्र के 
चरण-कमलो का भ्रमर, सत्य-शौच-गुणान्वित, धार्भिकाग्रणी था और विद्यानन्द मुनि का 
शिष्य था। स्वय उसके पदुमण, चन्दन, माणिक्र आदि पाँच सुयोग्य श्रेष्ठि पुत्र थे । 

राय-करणिक देवरस--वैेकट द्वितीय के इस महालेखाकार ने १६३० ई के 
लगभग मलेयूर पर्वत की पार्श्वनाथ-बसदि के तोरणों का जीर्णोद्धार कराके उस पर 
जिनमुनियों के बिम्ब स्थापित किये ओर अपने पिता चन्दप की स्मृति में बहाँ एक 
दीपस्तम्म बनवाया था । 


कारकल फे भेररस राजे 


तुलुदेशस्थ कारकल जैनधर्म का एक प्रमुख केन्द्र रहता आया था और उसके 
भैररसवशी राजाओं का कुलधर्म, राज्यधम और बहुधा व्यक्तिगत धर्म भी जैनधर्म ही 
रहा । तत्कालीन नरेश, सम्भवतया भैरव द्वितीय ने और राज्य के जैन नागरिको ने 
१५७९ ई में कारकल में एक जैन विद्यापीठ की स्थापना की थी और उसमें क्षष्ययन 
करनेवाले छात्रो के लिए अनेक वृत्तियाँ प्रदान की गयी थीं, जिनका विचारकर्ता कारकल 
के तत्कालीन पट्टाघीश मट्ठारक ललितकीति को बनाया गया था। इसी राज भैरव 
ठ्वितीय ने जिसे भैरवेन्द्र, भेररसबोडेय और इस्मडि-सैररस-वोडेय भी कहा गया है औौर 
मेरव प्रथम ( मैरवराज ) का भानजा एवं उत्तराधिकारों था, १५८६ ई में कारक 
को प्रसिद्ध गोम्मटदेश प्रतिमा के सामनेबाली पहाडी चिकक्‍्कबरेंट्र पर एक भज्य एवं विशाल 
मन्दिर बनवाया था जो रत्लत्रय, सर्वतोभद्र या चतुमुंख-बसदि और त्रिभुवनतिझक जिन- 
सैत्यालय कहुलाया । मम्दिर में चारों ओर तीन मुश्य द्वारों की दिशाओं में तीर्थंकर 
मरनाथ, मल्लिनाथ और मुनिसुन्रतनाथ की प्रतिसाएँ विराजमान की गयीं ओर पश्चिम 
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दिला में जोदीसी तीयंकरों की, उनकी यक्ष-यक्षियियों सहित स्थापना की सयी । सजा 
ने यह धर्मकार्य स्वयुरु छछितकीति मुनीन्‍्द्र के उपदेश से किया था, जो देशीगण के 
पनसोधे शाखा के जाचार्व थे और कारकल-की भट्टारकीय गही पर विराजते थे | मन्दिर 
में नित्य पूजा करमे के लिए स्थानिकों ( पुजारियों ) के १४ परिवार नियुक्त किये गये, 
माली और नामक ( गन्धर्थ ) भी तियुक्त किये ग्रये। मन्दिर में निवास करनेवाले 
ब्रह्मा रियो को शीतनिवारणार्थ कम्बल, नित्य मोजन तथा आयश्यक सामग्री देने को 
भी व्यवस्था थी। एवंदर्भ राजा ते भूमि आदि का प्रभूत दात दिया था, जिससे सद 
व्यवस्था सुचारु रूप से चली । सोमवंशी-काश्यपगोत्री जितक्सराय ( प्राचीन सान्तरवश 
संस्थापक ) के वंश र्में उत्पन्न, भैररसवोढेयर ( भैरव प्रथम ) की वहन गुम्भटाम्बा 
और वोरनरसिह-वगनरेन्द्र का यह कुरूदीपक, प्रियपुत्र इम्मडिमैररस-वोडेयर ( मेरव 
द्वित्तीय ) अपने शत्रुओं का दमन करनेवाला, सम्यक्त्वादि अनेक गुणणणालकृ॒त और 
जिनगन्धोदक-पवित्रीकृतोत्तमांग था। अपने अभ्युदय एवं नि श्रेयसरूप लक्ष्मी एवं सुख 
की प्राप्ति के लिए उसने यहू घर्मकार्य किया था । पूर्व काल में पाण्ड्य राय ने यहाँ गोस्मटेश 
की विश्ञाल मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी, इसलिए काकल पाण्ड्यनगरी भी कहलाता था। 
राजा भैरव द्वितीय ने उपरोक्स मन्दिर बनवाने और दान देने के साथ ही साथ बड़े राज 
महल क॑ प्रागण में स्थित चन्द्रनाथ-बसदि तथा गोवर्धनगिरि पर स्थित पाइवेनाय-बसदि 
में नित्यपूजन के हेतु भी उत्तम व्यवस्था कर दी थी । 

१५९१ ६ में किन्निग भूपार नामक युवराज ने कन्नड प्रान्त में स्थित एक 
जिनालय के लिए भूमिदान दिया था। यह युवराज सम्मवतया तमिलनाड़ के किसी 
राज्यवञ का था। 

१५९९ ई में सम्भवतया करकल के उसी भैरव द्वितीय के सामन्‍्त पाण्ड्य तायक 
और उसके भाई देरेनायक मे कोप्प नामक स्थान में साधन-चैत्यालय नाम का पार्दर्ब- 
मन्दिर बनवाया था और उसके लिए उन दोनों भाइयों ने तथा राजा मैरब द्वित्तीय 
और उसके उक्त उत्तराधिकारी पाण्ड्यवोड़ेयर ने भी भूमिदान दिये थे । 


वेन्र का अजिलवश 


तुलुदेश के वेनूर ( वेणुरु ) नगर में राज्य करनेवाले इस सोमकुली राज्य वश 
का ससस्‍्थापक तिम्मण अजित प्रथम ( लगभग १५५४-८० ई ) था। मूलत वह 
पश्चिमी घाटबर्ती गगबाड़ि का निवासी और सम्भवतया गगवंश में ही उत्पन्न हुआ था । 
भजिल राजे स्वय को गोम्मटेश प्रतिष्ठापक प्रसिद्ध गग सेनापति चामुण्डराय का वंशज 
बताते हैं, किन्तु गोविन्द पै-जैसे इतिहासकारों का मत है कि अजिल राजाओं का पूर्व 
पुरुष ामुण्डराय बसवासी के कंदम्बबदा का कोई राजकुमार था। अजिलवश में मामा 
से भागजे को उत्तराधिकार चलता था और प्रारम्भ से प्राय अन्त तक उसमें जैनपर्म 
फी प्रवृत्ति रही । अजित प्रथम का उत्तराधिकारी उसका भातजा रापकुमार प्रथम 
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( ११८६-१२०४ ई ) था। अनेक राजाओ के होने के उपरान्त रायकुमार दिलीय 
हुआ । उसको मृत्यु १५५० ई में हुई और उसका उत्तराधिकारी उसका भानजा वीर 
तिम्मराज अजित चतुर्थ ( १५५०-१६१० ई ) हुआ जो उसका जामाता भी था। उसकी 
जमनी का नाम पाड्य देवि और पिता का पाण्ड्य भूपति था। इस बीर, प्रतापी, उदार 
एवं प्र्मात्मा राजा ने अपनी राजथानी वेनूर में कॉकल-जैसी ही एक विशाल ग्ोम्मटेश- 
प्रतिमा के निर्माण का विचार किया और राजधानी के निकटस्थ कल्याणी ग्राम में मूर्ति 
का निर्माण-काय भी प्रारम्भ हो गया । कार्कल के तत्कालीन नरेश इम्मड़ि भैरवराय 
को ईए्या हुई और उसने सोचा कि इस मूर्ति की स्थापना से वेनूर की प्रतिष्ठा काकछ 
से भी अधिक हो जायेगी, अतएवं उसने तिम्मराज से अपने सकल्‍प को त्याग देने के लिए 
कहा । तिम्मराज ने यह बात स्वीकार नही की तो भरव ने तिम्मराज पर चढ़ाई कर 
दी। दोनो में तुमुल युद्ध हुआ, जिसमें वीर तिम्मराज ही विजयी हुआ। मूर्ति की 
सुरक्षा के लिए तिम्मराज ने युद्ध में जाने से पूव उसे फाल्गु नदी के रेत में गहरे 
दबवा दिया । उसे वह मनोज्ञ, सुलक्षण ३५ फुट उत्तम, खड्गासन भगवान्‌ गोम्मटेश 
का प्रतिमा प्राणो से अधिक प्रिय थी । विपुल द्रव्य व्यय करके अन्यन्त कुशल मूतिकार 
शिल्पियों से उसका निर्माण कराया था। श्रवणबेलगोल के पीठाचाय चारुकीति महाराज 
का आशीर्वाद उसे प्राप्त था। उन्हीं के उपदेश से उसते यह ह्ुभ सकलप किया था। 
अन्तत वीर तिम्मराज का स्वप्न साकार हुआ और १६०४ ई की मार्च मास की प्रथम 
तिथि, गुरुवार को भध्याह्न काल मे वेनूर के सुप्रसिद्ध गोम्मटेश बाहुबलि की प्रतिष्ठापना 
बड़े समारोहपृवक हुई । यह कर्णाटक की तीसरी विद्ञाल बाहुबलि मूर्ति हूँ। गोम्मटेश 
मृ्ति के सामनेवाले द्वार के दोनों पाश्यों म दो छोटे मन्दिर है जो तिम्मराज की दो 
रानियो ने बनवाये थे । इनमे से पूव दिशावाला चन्द्रप्रभ का है और पश्चिम दिशा- 
ब्राला शान्तिनाथ का है। मरति के पीछे की ओर सडक के उस पार प्राचीन पाश्व 
जिनालरय है । वेनूर म॒ तिम्मराज के एक पूर्वज द्वारा १४९० ई के लगभग निर्मित 
शान्तीः्व र-बसदि है, जिसके दाहिने ओर बाये दो अन्य मन्दिर हैं। दक्षिण ओर वाला 
मन्दिर तीथकर-बसदि कहलाता है । इसमें चौब्रीसो तीथकरों की प्रतिमाएँ विराजमान 
हैं । पूरा मन्दिर पापाण निर्मित है और उसपर उत्बनित मूर्ताकन दक्षिण कनारा प्रदेश 
में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इस मन्दिर के प्राकार के सम्मुख एक सुन्दर मानस्तम्भ 
विद्यमान हैँ | तिम्मराज स्वय प्रतापी और कुशल प्रशासक था और उसके शासनकाल 
में राज्य का प्रभूत उत्कर्ष हुआ । वेनूर राज्य का प्रदेश पुजलिके भी कहलाता था। 
तिम्मराज के पश्चात्‌ उसकी भानजी मधुरिकादेवों गद्दी पर बैठी और उसने १६१० से 
१६४७ ई तक शासन किया । अपने राज्यकाल में उसने, सम्भवतया १६३४ ई में, 
बेनूर के गोम्मटेश का महामस्तकाभिषेक महोत्सव किया था | इस अवसर पर भी कार्कल 
के तत्कालीन नरेश ने विरोध किया और उत्सव को रोकने के लिए बेनूर पर चढ़ाई कर 
दी, किन्तु अपने पूर्वज की भाँति उसे भी विफल मनोर्थ होकर लौटना पडा। तदनन्तर 
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कई अन्य शासक वैनूर कौ गद्दी पर क्रमश बैठे जिनमें एक धर्मात्मा रानो पद्मरादेवों 
थी | सन्‌ १७६४ ई में मेसूर के नवाब हैदरअली ने इस राज्य को समाप्त करके उसपर 
अधिकार कर छिया, किल्तु वक्ष का अस्तित्व वर्तमान युग तक चलता रहा । इस वश के 
कुछ लोग भेगरेज़ सरकार से वर्षाशन पाते रहे । 


मेसूर के भोडेयर राजे 


कर्णाटक देश में मैसूर ( महिशूर, हांसूर ) का ओडेयर वक्ष भी प्राचीन गगवंश 
की हीं एक शाखा थी---ये राजे स्वय को गोम्मटेश प्रतिष्ठाषक महाराज चामुण्डराय का 
वंशज भी बताते है । प्रारम्भ में यह छोटा-सा ही राज्य था और प्राय पूर्णतया जैनधर्म 
का अनुयायी । कालान्‍्तर में राजाओ द्वारा शेव-वैष्णवादि हिन्दूधर्म अगीकार कर लिये 
जाने पर भी मैसूर के राजे स्त्रय को श्रवणबेलगोल और उसके गोम्मटेश के रक्षक समझते 
रहे, उन्ही की पूजा-भक्ति भी करते रहें ओर अन्य प्रकार भी जैनघर्म एवं जैनो का 
पोषण करते रहे । 

१६०९ ई के लगभग श्रवणबेलगोल में सोमनाथपुर निवासी और पण्डितदेव 
के शिष्य काद्यपगोत्री ब्राह्मण सेनवो सायन्न और महादेवी के प्रिय पुत्र परम जिनभक्त 
हिरियन्न ने गोम्मटस्वामी के चरणारविन्द की वन्दना करके मुक्तिपथ प्राम किया था । 

चामराज ओडेयर--मैसूर नरेश महाराज ओडेयर ने १६३४ ई में बेलगोल की 
भूमि के चन्‍नन आदि विभिन्‍न रहनदारों को बुछाकर उनसे उक्त भूमि को रहन से मुक्त 
करने के छिए तथा बदले में वाजिब रुपया स्वय राज्य से ले लेने के लिए कहा तो उन 
लांगो ने वहू भूमि बिना कुछ लिये ही अपने पूवजो के पुण्य निमित्त छोड दी। इस 
धर्मिष्ठ नरेश ने उक्त भूमियां का उन रहनदारो से पुत दान करवाया और यह शासना- 
देश जारी कर दिया कि णो कोई स्थानक ( पुजारी आदि ) दान सम्पत्ति को रहन करेगा 
और जो महाजन ऐसी सम्पत्ति पर ऋण देगा, वे दोनों हो समाज से बहिष्कृत समझे 
जायेगे, यह कि जिस राजा के समय में भी ऐसी घटना हो वह उसका तदनुस।र न्याय 
करेगा तथा इस शासन का उल्लधन करनेवाला महापाप का भागी होगा । 

१६७३ ई में पदुसमि और देवी रम्भा के पुत्र चेनतन ने श्रवणबेलगोल को 
विन्ध्यगिरि पर समुद्वीश्वर ( चरद्रप्रभ स्वामी ) का सण्डप, एक कुज ( उद्यान ) और 
दो सरोवर बनवाये थे। अगले वर्ष १६७४ ई मे उन सबके सरक्षण के लिए उसने जिम्नयेन 
हल्लिग्राम भेंट कर दिया था । 

देवराज ओडेयर---मैसूर नरेश महाराज देवराज ओडेयर ने १६७४ में 
जैन साधुओ को नित्य आहारदान देने के लिए बेलगोल के चाशकीरति पण्डिताचार्य को 
दानशाला को मदने नामक ग्राम का दान दिया था । इन्ही नरेश के द्वारा प्रदत्त भूमि में, 
सेनसंघ के दिल्ली-कोल्हापुर-जिनकाची-पेनुगोडा सिहामनाधीश लक्ष्मीसेन भट्टारक के 
उपदेश से पदुमणसेद्धि के पोत्र और दोड्डाइणसेट्टि के पुत्र सक्‍करेसेट्टि ने बेल्र में महा- 
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राज की अनुशतिपूर्षक १६८० ई के ऊगभव विमलताथ-चैत्यालय बनबाया यो । 

कृष्णराज ओडेयर--इन धर्मात्मा मैसूर नरेश ने श्रवणबेलगोल आकर गोम्म- 
देश्वर भगवान्‌ के भक्तिपूर्वक दर्शन किये और हृषविभोर हो इस पुण्य तीर्थ के संरक्षण, 
पूबोत्सव आदि के लिए बेलगोल, अर्हनहल्लि, होसाहुल्लि, जिननाथपुर, कआस्लियग्राम, 
राखनहल्लि, उत्तनहुल्लि, जिननहल्लि, कोप्पल आदि को दान साक्षी पूर्वक दिया । लेख 
में दान की तिथि शक वष १६२१ (१६९९ ई ) शोभझृत सवत्यर लिखी है, किन्तु कुछ 
विद्वानों का कहना है कि यह शक वर्ष १६४६ अर्थात १७२४ ई होना चाहिए। 
कृष्णराज ने बेलगोल नगर की, जो दक्षिणकाशी भी कहलाता था, विम्ध्यमिरि पर 
स्थापित भगवान्‌ गोम्भटेश के चरणकमलो की भक्तिपूर्वक पूजा-बन्दना की थी तथा इस 
स्थान के अन्य मन्दिरों के भी दशन किये थे । इस नरेश ने इस पुण्यतीर्थ को जो सनदें 
दी थी वे कालान्तर में मेसूर के राजाओ द्वारा मान्य की गयी । 

लगभग १५५० से १७५० ई के मध्य की दो शताब्दियां में विभिन्‍न बर्षो में 
लगभग तीस-चालीस यात्रा सघो के श्रवणबेलगोल पर आने के उल्लेख वहाँ के शिला- 
लेखो मे प्राप्त होते है । इनमे से अनेक यात्री उत्तरभारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 
मध्यप्रदेश आदि स्थानों से भी आये थे । कई बार ये उत्तरभारतीय सघ अपने भद्वारक 
गुरुओ के नेतृत्व में भी यहाँ यात्रार्थ आये थे । 
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हि. 


ऋ्राधुनिक युग . देशी राज्य 
(लगमग १७९५७ से १०४७ ई ) 


मेसूर 

१७६६-६७ ई में राजमन्त्रो नजराज के आश्रित हैदरमअछी नामक सिपाही ने, 
जो बढते-बढ़ते राज्य का सेतापति बन गया था, मैसूर राज्य पर स्वय अपना अधिकार 
कर लिया था। उसका और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का सारा जीवन अँगरेज़ो के साथ 
युद्ध करते ही बीता । इस सुल्तानी राज्य को १८०१ ई मे अंगरेज़ो ने समाप्त किया 
ओर पुराने राज्यवश के राजकुमार इम्मडि कृष्णराज भ्ोडेयर को गद्दी सौप दी। 
राज्य की झक्ति, सम्पत्ति और क्षेत्र भी सीमित कर दिये गये थे। धर्मस्थल के जैन प्रमुख 
कोमार हेग्गडे ने इस नरेश के सम्मुख उपस्थित होकर पूर्वकर्ती कृष्णराज शोडेयर की 
सनद पेश को और प्रार्थना की कि जो ग्रामादि पूर्वकाल मे बेलगोल की दानशाला के 
लिए दिये गये थे ओर बीच के अन्तराल मे जब्त कर लिये गये थे उनके लिए पुन 
सनद जारी कर दी जाये । अस्तु मार्च २८, १८१० ई के दिन राजमन्त्री पणिया ने 
राजा की अनुमति से उपरोक्त आशय की नवीन सनद जारी कर दी । इस नरेश के पौत्र 
और चामराज के पुत्र क्ृष्णराज ओडेयर के समय में अगस्त ९, १८३० ई को श्रवण- 
बेलगोल के पीठाधीश तत्कालीन चारुकीति पण्डिताचार्य को राज्य की ओर से एक 
नवीन विस्तृत समद प्रदान की गयी जिसमें समस्त पृषव प्रदत्त भूमियो, दानो आदि की 
पुष्टि की गयी थी । इसी नरेश ने १८२८ ई के लगभग श्रीवत्समोत्रीय शान्तपण्डित के 
पुत्र की प्राथना पर केलसूर के जिनमन्दिर का नवीनीकरण किया, उसे वित्राकनो अथवा 
भित्तिचित्रादि से सज्जित किया और उसमें तीथंकर चन्द्रप्रभु, त्रिजयदेव (पार्र्व) और 
ज्वालिनीदेवी की प्रतिमाएँ पुन प्रतिष्ठित करायी थी । जब यही नरेश मंसूर के अपने 
रत्नजटिसत सिहासन पर बैठा हुआ शासन कर रहा था तो १८२९ ई में राज्य का एक 
प्रसिद्ध मजराज जगल में भाग गया। कोई भी उसे पकड़ नहीं का पा रहा था। तब 
जैन धर्मानुयायी देगननकोटे के अमछदार शान्तय्य के वीस्पुत्र देबचन्द ने यह कार्य सम्पादन 
फरके महाराज से एक राँव की भूमि पुरस्कारस्वरूप प्राप्त की थी । 

राजा देवराज अरसु--चामुण्डराय के बशज, काश्यपगोत्री, बिलिकेरे के 
अनन्तराज अरसु (राजा) के प्रपौत्र, तोट के राज देवराज के पौत्र और सत्यमंग्ररु के 
शासक चलुनैअरसु के पुत्र तथा मैसूर नरेक्ष महाराज (हम्मडि) कृष्णराज ओडेबर के 
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प्रधान अंगरक्षक यह राजा देवराज बअरसु दु्षर्ष स्मरविजयो, उद्भट सभा-विजेता, 
विद्यारसिक, विद्वान, धर्मज्ञ, सदाचारी, धर्मात्मा और राज्यमाम्य बोर थे। जीवस के 
अन्तिम वर्षों मे वह राज्यसेवा से अवकाश लेकर श्रवणबेलगोल में भगवान्‌ गोम्मटेश करे 
चारणो में रहने लगे थे । वही उन्होने अपने प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ आत्मतत्वपरीक्षण' 
की सस्क्ृत भाषा मे रचना की थी और उसी पृष्य भूमि में शक १७४८ सन्‌ १८२६ ई 
की फाल्गुन कृष्ण पच्रमी रविवार के दिन, जबकि गोम्मटस्वामी का द्वादशवर्षीय 
महामस्तकाभिषेक हो रहा था वह स्वर्गस्थ हुए । इस उपलक्ष्य में उनके पुत्र पृष्ठ देवराज 
अरयु ने गोम्मटस्वामी की वाधिक पादपूजा के लिए एक सौ बारह (स्वणमुद्रा) भेंट 
की थी । गोम्मटस्थामी के आवधिक महामस्तकाभिषेक को मंसूर के राजे सदैव से अपना 
एक महान्‌ राजकीय उत्सव एवं मेला मानते रहे है । उसमे बहुधा स्वयं भी उपस्थित 
हुए है और राज्य की ओर से सर्व प्रकार सहयोग-सहायता, सुविधा आदि तो प्राप्त होते 
ही रहे है । 

महा रानी रम्भा--पूर्वोक्त मैसूर नरेश क्ृष्णराज के पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
महाराज चामराज की महिषी थी । वह बडी विदुृषी, इतिहास की रसिक, विद्वानों की 
प्रथयदाता औौर जैनधर्म की पोपक थी । पशण्डित देवचन्द्र ने अपना प्रसिद्ध इतिहास 

ग्रन्थ 'राजावलिक्थ इसी महारानी को १८४१ ई में सर्मापत किया था । 

देवचन्द्र पण्डित--१९वी शती के पूर्वाध में मैसूर राज्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
जैन पण्डित थे । इतिहास इनका प्रिय विषय था। यह राज्य में करणिक (लेखाधिकारी 
या एकाउप्टेण्ट) के पद पर प्रतिष्ठित थे। इनके पितामह का नाम भी देवचन्द्र था और 
पिता का नाम देवप्प था | पद्मराज और चन्दपार्य इनके दो सहोदर थे । देवचन्द्र पण्डित 
कनकपुर (मलेयूर) के निवासी थे और कनकगिरि के भगवान पाज्वनाथ इनके कुलदेवता 
थे। बँगरेज्ञ विद्वान क्नल मेकेन्‍्जी जब १८०४ ई में लक्ष्मणराव के साथ कनकगिरि का 
सर्वेक्षण करने आया था ता यह्‌ दवचन्द्र उसके सम्पक में आये और उन्होने कर्नल को 
स्वरचित 'पज्यपादचरिते' की प्रति भेंट की। वह इनकी विद्धत्ता एव बहुविज्ञता से 
इतना प्रभावित हुआ कि उसन राजा से उन्हें अपने सहयोगी एवं सहायक के रूप में 
माँग लिया | जत इतिहास में मह “कनछ मेकल्जी के पण्डित' के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
सुप्रसिद्ध 'मेकन्जी कलेक्शन्स' (मेकन्जी संग्रह) के सकलन एव निर्माण में इनका प्रभूत 
योगदान था, प्राय वेसा ही जैसा कि उसी काल म राजस्थान मे कनल जेम्सटाड के 
सहायक जैन यति ज्ञानचन्द का था। इन्ही देवचन्द्र ने १८३८ ई में अपनों जन्मभूमि 
मलेयूर में पविन्न कनकगिरि पहाडी स्थित चन्द्रप्रभवसदि के पद्चिम ओर की शिला 
पर अपने पूवजो की वशावली उत्कीण करायी थी । मंसूर नरेश मुम्मुद्ठि कृष्णराज 
ओडेयर के आश्रित वैद्यसूरि पण्डित की प्रेरणा से इन्होंने कब्नडी भाषा का अपना प्रसिद्ध 
इतिहास ग्रन्थ 'राजावलिकर्थ' लिखना प्रारम्भ किया और १८४१ ई में महारानी रम्भा 
का समर्पित किया था। दक्षिण देश में प्रचलित शक सवत्‌ को विक्रम सवत्‌ मानकर 
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महावीर निर्वाण सवत्‌ के वर्षों में १३५ की वृद्धि करनेबाली मान्यता के प्रमुख पोषकों 
में यह देवश्नन्द्र पण्ित भी थे । 

१८५६ ई में श्रवणबेलगोल के मठ में मठाघीश चारुकीति गुरु के अन्तेवासी 
सनन्‍्मति सागर वर्णी ने धरणेन्द्र शास्त्री द्वारा तीथंकर अनन्तनाथ की मनोश प्रतिभा 
प्रतिष्ठित करायी थी, जैसा कि उक्त प्रतिमा के प्रभामण्डल की पीठ पर अकित छकेख से 
प्रकट है। उक्त वर्णीजी ने १८५८ ई में तजोरनिवासी श्रावको आदिनाथ एवं गोपाल 
से बाहुबलि की एक प्रतिमा, वही के श्रावक पेह््माल से प्रपरमेष्ठि की प्रतिमा, श्रावक 
शन्तिरष्पा से चौदह तीर्थकरो की प्रतिमाएँ आदि प्रतिष्ठित करायी थी । 

कुमार वीरप्प--पैनगोडा के सेनसघाचाय लक्ष्मीसेन के गृहस्थ-शिष्य, यिदगूर 
के पदुणसेद्धि ( नगरसेठ ) वीरप्प का पौत्र ओर अध्नय्य सेठ का पुत्र कुमार वीरप्प हजूर- 
मोतीखाने ( मंसूरनरेश के भुक्ताभण्डार ) का अध्यक्ष था। उसका छोटा भाई तिम्मप्प 
था । इन दोनो भाइयां ने १८७८ ई में शालिग्राम में एक नवीन जिनालय बनवाकर 
उसमें भगवान्‌ अनन्तनाथ की प्रतिष्ठापना की थी । 


उदयपुर ( सेबाड ) 


मेहता अगरचन्द बच्छावत--ेवाडोद्धारक भामाशाह बोकानेर के प्रसिद्ध 

मन्त्री कर्मचन्द बच्छावत के समधी थे। उनकी पुत्री कर्मन्द के एक पुत्र के साथ 
विवाही थी । जब बीकानेर में बच्छावतों का सहार हुआ तो वह अपने मायके उदयपुर 
में थी और उसके पुत्र भोजराज की पत्नी अपने मायके किशनगढ़ में थी। भोजराज का 
पुत्र भाण था जो अपनी पितामही के पास उदयपुर चला आया । उसका पुत्र जीवराज 
हुआ जिसका पुत्र लालचन्द था। इसका प्रपौत्र पृथ्वीराज हुआ जिसके अगरचन्द और 
हसराज नाम के दो पुत्र हुए। यह दोनो भाई उदयपुरराज्य मे उच्च पदों पर प्रतिष्ठित 
हुए । राणा भरिमसिह द्वितीय ने अगरचन्द बच्छावत को माण्डलगढ़ का दुगपाहू तथा उस 
ज़िले का शासनाधिकारी भी नियुक्त किया। उसके वशज भी उस महत्त्वपूर्ण दुग के 
क्रमागत किलेदार होते रहे । किन्तु वह स्वय उक्त पद से उन्नति करते-करते राणा का 
एक प्रमुख मन्त्री बन गया । सिन्धिया के साथ हुए राणा के युद्ध में अगरचन्द ने भाग 
लिया, घायल हुआ और मराठो के हाथो बन्दी हुआ, किन्‍्सु अपने हितू वावरी लोगो की 
चतुराई से उस कैद से निकल भागा । सिन्धिया ने जब उदयपुर का घेरा डाछा तब भी 
वह राणा के साथ युद्ध में सबसे आगे था । अन्य अनेक युद्धों में उसने भाग लिया ओर 
अपनी शूरवीरता का परिचय दिया । अरिसिह द्वितीय के उत्तराधिकारी राणा हमीरसिह 
द्वितीय के राज्यकाल में आन्तरिक एवं बाह्य दोनो प्रकार के सकटो के बीच राज्य की 
परिस्थिति बडी विकट हो गयी थी । उसके सम्हालने में अगरघम्द बच्छावत का प्रशस- 
नीय योग रहा | हमीरसिह के उत्तराधिकारी राणा भीमसिंह के समय में तो बहू राज्य 
का प्रधान बन गया था । लूगमग आधो द्ाती पर्यन्त राज्य की और उसके तीन नरेशो 
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को निष्ठापूर्वक सेवा करके अच्छी बृद्धावस्था में यह कुशल राजनीतिज, प्रचण्ड मुड़बीर 
भोर स्वामिभक्त राजपुरुष १८०० ई में स्वर्गस्थ हुआ। कहते है कि मृत्यु के कुछ पूर्व 
उसके पृत्र दवीचन्द ने अपने रहने के लिए एक सुन्दर आलोक्षास महक बनवाना 
शुरू किया था। मेहता को जब यह सूचना मिछी तो तुरन्त पुत्र को पत्र छिखा कि 
“बेटा सच्चे शूरवीर तो रण क्षेत्र मे क्रीडा किया करते हैं, बहो धायन करते हैं, तब 
तुमने यह विपरीत मार्ग क्यों अपनाया ? क्या सुम्हारे हृदय में अपने बीर पूर्वजों की 
भाँति जीने और मरने फी हौस नही है ? यदि तुम उनका अनुकरण करता चाहते हो और 
स्वदेश की प्रतिष्ठा बनाये रखने के इच्छूक हो तो इस महल का त्याग फर दो । घोड़े की 
पीठ पर बंठे बैठे रोटी खाना और नीद आये तो घोडे की जीन पर ही सोने की आदत 
डालो, तभी तुम अपनी कीति की रक्षा कर सकोगे । हमारे पुरखों का पुरातन काल से 
यही ढंग रहता चला आया है” ऐसा उद्बोधन एक सच्चा कर्मठ वीर्परुष ही दे 
सकता हैं । 

मेहता देवीचन्द--अगरचन्द्र बच्छावत का ज्येष्ठ पुत्र था और उसकी मुम्यु 
के उपरान्त राजमन्त्री तथा जहाजपुर दुर्ग का शासक नियुक्त हुआ । कुछ दित वह 
प्रधान भी रहा । उस युग में राजस्थान के राजपूत राज्यो में पंशवाओं के मराठे सरदार 
बड़ा हस्तक्षेप कर रहे थे, निरन्तर कूटनीतिक दार्वेपेच और छुटपुट युद्ध होते रहते थ । 
ऐसे ही एक चक्कर में शक्तावतो के सहायक मराठा बाछेराव ने देवीचन्द्र को चूटावतो 
का पक्षपाती मानकर पकष्ठ लिया और बन्दीगृह में डाछ दिया । राणा भीमसिंह ने यह 
सूचना पाते ही उसे छुटा लिया क्योकि उस समय प्रधान या राजमन्त्री पद पर न होते 
हुए भी वह स्वामिभ्क्त वीर था और राणा उसका बहुत आदर एब विद्बास करता था । 
एक बार जालिमसिह ज्ञाला और मराठो के आगे विवश्य होकर राणा ते साण्डलगढ दुग 
धाला के नाम लिख तो दिया किन्तु साथ हो एक ढाल और तलवार देकर एक सवार 
को तुरन्त दुर्गपाल मेहता दवीचन्द के पास माण्डलगढ़ भी भेज दिया। मेहता समझ; गया 
कि राणा ने दबाव में आकर तो दुग को उन लोगों को सौंप देने की लिखित आज्ञा दी 
है किन्तु ढाल और तलवार भेजकर अपनी वास्तविक इच्छा का भी सकेत कर दिया 
कि युद्ध किया जाये । अतणव देवीचन्द ने दुग की रक्षा एवं सम्भावित युद्ध को पूरी 
तैयारी कर ली और दुगे का हाथ से न निकलने दिया। झाला सरदार विफलमनोरथ 
हुआ । जब १८२० ई के लगभग कनछ टाइ ने अँगरेज़ कम्पती के प्रतिनिधि के रूप मे 
आकर उदयपुर की शासन व्यवस्था ठीक की तो देवीचन्द बच्छावत को पुन राज्य का 
प्रधान बनाया गया। किस्तु दाहरे प्रवन्ध से सल्तुष्ट नहीं होते से उससे त्थागपत्र दे 
दिया था । 

मेहता शेरसिह--अगरचन्द बच्छावत का पोत्र, देवीचन्द का भतीजा और 
सीताराम का पुत्र था, राणा जवानसिंह ने उसे अपना प्रधान बनाया था, किन्तु एक वर्ष 
पश्चात्‌ ही उसके स्थान में मेहता रामसह को उस पद पर नियुक्त कर दिया गया 
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क्योंकि सेरसिह राज्य की आधिक स्थिति नहीं सुधार सका था । शैेरसिह को १८३१ ई. 
में पुन प्रधातल बनाया गया । किन्तु इस भार भी इस पद पर वह अधिक समय नहीं रह 
सका । जयानसिह की मृत्यु हो गयी थी और उसके उशस्तराधिकारी राणा सरदारसिह 
ने मेहता शेरसिह को पदच्युत करके बन्दीगुह में डारू दिया, क्योंकि उसपर अन्य 
राजकुमारों के साथ मिछ्कर इस राणा के विरुद्ध धड्थन्त्र करने का सन्देह था। कीद 
में भी उसके साथ कठोर व्यवहार किया गया था। अँगरेज् पोलोटिकल एजेम्ट की 
सिफ़ारिस भी काम न जायी । अन्तत दप्त लाख रुपये देने का धचन देकर मुक्त हुआा 
ओर प्राणरक्षा के लिए जोधपुर चला गया। सरदारसह के उत्तराधिकारी राणा 
सरूपसिह ने १८४४ ई में मेहता को मारवाड से बुलाकर पुन उदयपुर राज्य का प्रधान 
बनाया । उसी वर्ष राणा ने शासन प्रबन्ध के सम्बन्ध में पोलीटिकल एजेण्ट से जो 
इकरारनामा किया था उसपर राज्य के अन्य प्रमुख उमराबो के साथ मेहता शेरसिंह के 
भी हस्ताक्षर है। शेरसिह का पृत्र जालिमिसिह, जो देवीचन्द के मझले भाई उदयराम 
को गोद था, इस समय राज्य की सेवा में नियुक्त हो चुका धा । राणा ने १८४७ ई में 
उसे लावागढ़ पर अधिकार करने के लिए भेजा था किन्तु वह असफल रहा तो स्वय 
देरसिह ने जाकर उसपर अधिकार किया और विद्रोहियो के सरदार चतरसिह को बन्दी 
के रूप म लाकर राणा के सामने उपस्थित किया । राजा ने प्रसन्‍न होकर खिलअत, 
बीडा, ताजीम का अधिकार आदि से पुरस्कृत किया । इस राणा की इच्छापूर्ति के लिए 
अँगरेजां से लिखापढी करके मेहता ने सरूपसाही रुपया भी चलवाया। शेरसह के 
ज्यष्ठ पुत्र मेहता सबाईसिह ने राणा के लिए १८५० और १८५५ ई में विद्रोही भीलो का 
दमन किया था। शोरसिह के पोत्र अजीर्वास्ृह ने १८५१ ई में सरकारी डाक को लूट 
लेने के अपराधी मीनो से युद्ध किया। अजीतसिह उस समय जहाजपुर का किलेदार 
था। स्वातन्त्य सग्राम (१८५७ ई ) में राणा ने अंगरेज़ो का पक्ष लिया था और प्रधान 
दशेरसिह को पोलीटिकल एजेंप्ट की सहायताथ उसके साथ लगा दिया था किन्सु स्वय 
मेहता से अमस्तुष्ट ही रहा, विशेषकर उसके स्वाभिमानी स्वभाव एवं स्पष्टोक्सियो के 
कारण । अतएवं उसने १८६० ई में अंगरेज़ञ एजेंण्ट के विरोध करने पर भी शेरसिह 
की जागीर जब्त कर छी और जुर्माना ऊगा दिया था किन्तु उसे ये आज्ञाएं वापस लेती 
पड़ी । सरूपसिह के उत्तराधिकारी बालक राणा णम्भूसिह की रोजेन्सी कोंसिल का 
सदस्य शेरसिह ही था। नये राणा से भी उसकी नहीं पटी । इसी प्रकार चलता रहा 
और कुछ ही समय पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो बयी। 

मेहता गोकुल्चन्द--मेहता देवीचन्द का पोत्र ओर सरूपचन्द का पुत्र था। 
प्रारम्भ में राणा सरूर्पास॒हु ने उसके चचा शेरसिहु को हटाकर इसे प्रधान बनाया था 
भौर १८५९ ई तक वहू उस पद पर रहा । जब राणा झम्मूसिह के समय में १८६३ ई 
में तथा मन्त्रिमण्डल बसा तो गोकुलचन्द उसका सदस्य था। माण्डलगढ की किलेदारी तो 
इस बश की कुल-क्रायत थी, जब-जब और कोई पद या कार्य न होता तो इस वश के 
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लौग साण्डलगढ ही चले जाते थे। ऐसा ही १८६६ ई में गोकुछलन्द ते किया, किल्सु 
१८६९ ई में राणा ने उसे बछाकर अपना ब्रथान नियुक्त किया और उस पद पर 
१८७४-७५ ह तक रहा | तदनन्तर माण्डलगढ़ चला गया और वही उसकी मृत्यु हुईं । 

मेहता पर्तालालू--अगरवन्द बच्छावत के छोटे भाई हंसराम के ज्थेष्ठ पुत्र 
दीपचन्द का प्रपोष था। जास कचहरी के मायब से उन्नति कश्के वह १८६९ ई, मैं 
राणा शम्भूसह के समय महंकमे खांस का सचिव बना, जिसके अधिकार और कर्तव्य 
प्राय वही थे जो पूर्वकाल में प्रधान के होते थे। प्रधान का पद अब समाप्त कर दिया 
गया था। किस्तु उसने अनेक शत्रु पैदा कर लिये थे जिनकी शिकायतों पर विश्वास 
करके राणा ने १८७४ ई में उसे कुछ समय के लिए कणविलास महू में कद भी 
कर दिया था । राणा की दाहक्रिया के समय मेहता की हत्या का भी प्रयत्न हुआ। 
अतएव वह उदयपुर को छोड़कर अजमेर चरा गया। नये राणा सज्जन्िह ने 
१८७५ ई में उसे अजमेर से बलाकर फिर से महकमाखास का कार्य सौंप दिया। 
राह लिटन के १८७७ ई के दिल्ली दरबार में मेहता पत्नालाल को राय' का खिताब 
मिला और १८८० ई में वह महद्राजसमा का सदस्य बना । संज्जनसिह के राज्यकाल 
के अन्त तक वह राज्य का प्रधान ( महकमेखास का सेक्रेटगी ) बना रहा और उसके 
उत्तराखिकारी राणा फ्र्हासह का गह पर बैठाले में उसका पूरा हाथ था। इस राणा 
के राज्यारम्भ मे ही १८८७ ई में मलका विक्टोरिया की जुबिडी के अवसर पर मेहता 
पन्नालाल का सी आई ई उपाधि प्रदान की गयी। तीथयात्रा के विचार से १८९४ ई 
में उसने राज्यमेवा से अवकाश छिया और कुछ वष पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गयी । 
उसकी कायकुशलता एवं व्यवहार से राज्ा-प्रजा, सामस्त-सरदार और अंगरेज अधिकारी 
सभी प्राय सन्‍्तुष्ट रहे । पन्नालाल का पुत्र फतेलाल राणा फतहसिह का कुछ काल तक 
विश्वासपात्र रहा, और फरतेछाल का पत्र देवीलाल महकमा दंवस्थान का अध्यक्ष भी 
रहा । इस प्रकार उदयपुर के बच्छावत वश्ञ के अनेक पुरुषों ने मेंबाड राज्य की 
प्रशमनीय सेवा की । उनमें से जो अत्युच्च पद पर पहुँचे ओर विशेष उल्लेखनीय थे, 
उन्ही का परिचय दिया गया है । 

सोमचन्द गान्धी--१५६८ ई में राणा भीमसिह गद्दी पर बैठा और सदनन्तर 
चडाबत सरदारो ने उसका अपने कब्जे में कर लिया । जब राणा को द्रव्य को आवश्यकता 
होती तो काष में नहीं है यह कहकर मना कर देते थे | राजमाता ने राणा का जन्मोत्सव 
मनाने के लिए रुपया माँगा तो उसे भी यही उत्तर दे दिया। इसपर सोमचन्द गान्धी 
मे, जो अन्त पुर की उोढ़ी पर काम करता था, राजमाता से कहा कि यदि उसे प्रधान 
बना दिया जाये तो सब प्रबन्ध कर देगा। अतणव उसे राज्य का प्रधान बना दिया 
गया। वह बहुत कुशल और चतुर था। उसने चूडावतों के शत्रु भ्क्तावतों और 
झाला सरदार को अपनी ओर मिला लिया और राणा पर चूड़ावतों का प्रभाव समाप्त 
करने में सफल हुआ । जयपुर और जोधपुर के नरेशों को उसने मराठों के विरुद्ध 
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भड़ुकाकर उसकी सद्घागता से १७८७ ई, में लाझझोड़ के युद्ध में. मधाठो को प्रयलित 
क्रिया । किन्तु २४ अपटूबर १७८९ ई में कल्तिकय विद्रोही सरदारों ने पद्धयन्त करके 
राजमहछ में ह्वी उसकी हत्या कर दी । इस प्रकार इस यजनिष्ठ, छोकप्रिय, दुरदर्शी 
ओर नीतिकुश्नल मन्यी सोमचन्द कान्‍्दी का अन्त दुआ। उसके भाई सदीदास और 
स्िवदास इस घटना का समाचार मिलते ही राणा के पास शिकायत करने गये । राणा 
सोमचन्द के हत्यारे राबत अजुनश्चिह को कोई द्वण्ड ठो नही दे सका किस्‍्तु उसे बुरा- 
भछा कहकर अपने सामने से हुटा दिया। राणा की आज्ञा से सोमचन्द का दाहूकर्म 
पीछोले की बडी पाल पर किया गया और वहाँ उसकी छत्री बनायी गयी । 

सतीदास और शिवदास गान्धी--सोमचन्द की मृत्यु के उपराम्त राणा ने 
उसके भाई सतीदास गान्धी को प्रधान बनाया और शिवदास उसके सहायक के पद पर 
नियुक्त हुआ । इन्होने अपने भाई का बदला लैने का सकल्प किया । सप्तीदास ने अपने 
सहायक भीडर के सामन्‍्त की सेना लेकर उक्त रावत और चूडावतों की सेमा के साथ 
भकोरा में भीषण युद्ध किया, शत्रुओ को पराजित किया मोर सोमचन्द के हत्यारे रावस 
अर्जुनसिह को पकड़कर मार डाला । 


मेहता मालदास ड्योढीवाल--राणा उदग्रश्िह के मन्‍्त्री मेहता मेघराज़ 
ड्योढीवाल की चौथो या पाँचवी पीढ़ी में उत्पन्न हुआ था । मराठो को १७८७ ई में 
लालमोठ के युद्ध में पराजित करके राज्य के प्रधान सोमचन्द गान्धी ने मेहता मालूदास 
की मेवाइ ओर कोटा की ययुक्त सेना का अध्यक्ष बनाकर मराठो के विरुद्ध भेजा । 
मालदास ने वीरता एवं कुशलतापूर्वक कई युद्धो में मराठो को पराजित करके उन्हें 
मेवाड की सीमा से बाहर निकाल दिया । इसपर अहल्याबाई टह्ोल्कर और सिन्धिया 
को सेनाओ ने मेवाड पर चढाई की तो उनके विरुद्ध अभियान में मालदास को ही पुन 
सेना का अध्यक्ष बनाया गया । उस समय वह राज्य का प्रधान भी बन गया था किन्तु 
१७८८ ई के मराठो के साथ हुए इस भीषण युद्ध में उसने बीरगति पायी । कर्नल टाड़ 
के अनुसार यह प्रधान मेहता मालदास और उसका नायब मौजीराम दोनो बुद्धिमान और 
वीर थे । सम्भवतया मौजीराम भी जैन था । 

मेहता नाथजी--इसके पृवंज मूलल सोलकी राजपूत थे जो ११बी शती के 
छमभग जैमधम अशीकार करके भष्डसाछीगोत्री ओसबाल हुए। इस बंश में थिरुणाह 
भण्डसाली प्रसिद्ध हुआ । उसके एक वशज जोलजी को म्हत्वपूर्ण राज्यसेवा के उपलध्य 
में मेहता की पदवों मिले । उसका वद्यज जालजी मेहता राणा हमीर को रामी का 
कामदार ( निजी सचिय ) था और उसके मायके से ही उसके साथ आया था। यहाँ 
आकर उसने और उसके वशजों ने राज्य को बडी सेचा की ओर पुरस्कार स्वरूष 
जागीरें भी मिलती जो वक्ष में परम्परागत चहूतो रही। नाथजी मेहता उदयपुर के 
निकटस्थ देबाली गाँव में रहता था जहाँ से बहु कोटा इला गया ओर वहां के राज्स के 
सेवा में रहते हुए कोटाराज्य से कुछ भूमियाँ, कुएँ आधि प्राप्त किग्रे । कदकस्तर १८०५४. 
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के लगभग वह उदयपुर राज्य के माष्डलगढ दुर्ग में चला आया और दुर्गरक्षक सेना का 
अधिकारी हुआ तथा नवलपुरा ग्राम जागीर में पाया | दुर्ग की कोट पर उसने एक बुर्ज 
बसवायी थी जो नाथबुर्ज कहलाती हैं और दुर्ग म एक जिनमन्दिर भी बनवाया था। 
नाथजी बडा वीर और साहसी था ओर अनेक युद्धों में उसने भाग छिया था । 

मेहता लक्ष्मीचन्द--नाथजी का बीर पृत्र और सम्भवतया माण्डलगढ़ में 
उसका सहायक, तदनन्तर उत्तराधिकारी रहा | अपने पिता के साथ उसने कई युद्धो में 
भाग लिया था और अन्त में खाचरौल के युद्ध ( घाटे ) में बीरगति पायी थी । 


मेहता जोरावरसिहू ओर जवानसिह- मेहता लक्ष्मीचन्द की मृत्यु के 
समय उसके नहें बालक पुत्र थे। घर में धनाभाव था किन्तु उनकी माता बडी बुद्धिमती, 
कमठ और स्वाभिमानिनी थो। उसके भाई ने बहन ओर भानजों को अपने घर छे 
जान का आग्रह किया तो उस वीरपत्नी ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यहाँ 
अपने घर रहने पर तो उसके पुत्र अपने पिता के नाम से पुकारे जायेंगे और मामा के 
घर रहने से 'अमुक के भाजजे है इस रूप में पुकारे जायेंगे जो उसके इवसुर के कुल- 
गौरव के विपरीत होगा । बडा कष्ट उठाकर उसने अपने पुत्रों का पालन-पोषण किया 
ओर बडे होकर बे राज्यसेवा में नियुक्त हुए | जोराबरसिंह ता उदयपुर के दीवान मेहता 
रामसिह की नाराजगी के कारण ब्यावर चला गया, वही उसकी मृत्यु हो गयी, उसका 
अनुज जवानसिंह बटा ब॒द्धिमान्‌ और पुरुषार्थी था। राज्यसेवा में उसने प्रभूत उन्नति की । 
कहते हैं कि दस-बीस व्यक्तियों को साथ लिये बिना उसने कभी भोजन नहीं किया | कई 
राजपूत सरदार उसके साथ रहते थे। राणा से भी उसते कई बार सिरोपाव आदि प्राप्त 
क्ये थे और अपनी नवलपुरा की पैतृक जागीर भी, जो बीच मे जब्त हो गयी थी, पुन 
प्राप्त कर छी । वह माण्डलगढ़ में अपने पैतृक पद पर प्रतिष्ठित था। एक बार उसने 
अनेक सशस्त्र डाकुओं को उनकी बनी मे जाकर और भीषण युद्ध करके अकेले ही कुचल 
दिया था। मात्र ३९ वर्ष की आयु में इस वीर की मृत्यु हो गयी । उसके पुत्र चम्रसिह 
और कृष्णटाल भी माहमी थे, किन्तु धार्मिक प्रवृत्ति के मज्जन थे । 


मेहता चत्रसिह--भक्त और धर्मात्मा माने जात थे । राणा वम्भूसिह ने उन्हे 
मेवाड़ के प्रसद्ध एक्लिगजी-मन्दिर का दारोगा नियुक्त किया था, जिसके लिए उन्हें 
९० रुपया मासिक वेतन, नि शुल्क हवेली और सवारी के लिए घोड़ा मिला था । क्न्तु 
दंवद्रंव्य समझकर उन्हाने वेतन का एक पैसा भी नहीं लिया। अम्भूसिह की मृत्यु के 
उपरान्त ये विधवा रानी के कामदार नियुक्त हो गये । राज्य मे इनकी पर्याप्त प्रतिष्ठा थी । 
इनकी मृत्यु १९१६ ई मे हुई । 

इस प्रकार मेवाइ ( उदयपुर ) राज्य मे राणा फतहमिह ( मृत्यु १९३१ ई ) 
के समय तक अनेक राजमन्त्री और उच्च पदस्थ कर्मचारी जैनी होते रहे और उदयपुर 
के नगर सेठ भी प्राय जैनी हो रहते रहे । 
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जोधपुर राक्यं 

राव सुरतराम--सुप्रसिद मुहमोत नैठसी के प्रपौज, करमसी के पौज और 
मेहता सम्रामसिह के पुत्र भमवन्तसिह के पुत्र थे तथा नागौर नरेश बखतसिंह के 
फौजन-्यर्शी थे । जब १७५१ ई में बखलसित ( विजयसिंह ) को जोधपुर का सिद्दासन 
भी मिरू गया तो यह उसके साथ जोधपुर चले भाये और उस उपकछत्तय में इन्हें दो प्राम 
ओऔर तीन हज़ार झुपये पुरस्कार स्थरूप मिले । वह राज्यसेवा में बराबर बने रहे और 
१७६३ से १७६६ ई तक राज्य के दीवान ( प्रधान मन्‍्त्री ) रहे । उस काल में राज्य 
से पन्द्रह हुआर रुपये की जागीर और प्राप्त की। इस बीच १७६५ में इन्होने 
मराठा सरदार खाजू के साथ युद्ध करके उसे पराजित किया और उसकी सैन्य-सामग्री 
को लूट लिया । दीवानगिरी से अवकाश प्राप्त कर लेने पर भी राव सुरतराम की प्रतिष्ठा 
पूवंवत्‌ बनी रही भर १७७३ ई में इन्हें मुसाइभी का अधिकार, 'राव' की पदवी, 
हाथी, पालकी और झ्िरोपाव तथा २१००० रुपये की अन्य जागीर राज्य से प्राप्त हुए । 
अगले वर्ष इनकी मृत्यु ही गयी । 

मेहता सवाईराम--राव सुरतराम के पूत्र थे और उनकी मृत्यु के उपरान्त 
१७७४ ई में इन्हे पिता के समस्त अधिकार, मुसाहिबी तथा जागीरों के पट्टे आदि मिले 
जिनका इन्होंने १७९२ ई पर्यन्त उपभोग किया । ज्ञानमल, सवाईकरण, शुमकरण और 
फ्तहकरण नाम के उनके चार छोटे भाई थे । 

मेहता सरदारमरू--मेहता सवाईराम के पुत्र थे और १७९९-१८०० ई में 
जोधपुर राज्य के दीवान रहें तथा २००० रुपये आय का एक ग्राम जागीर में प्राप्त 
किया था । 

मेहता ज्ञानमल--राव सुरतराम के छोटे पुत्र थे और जोधपुर नरेश विजय- 
सिह ओर मानसिह के दीवान रहे तथा महाराज की ओर से गीगोली के युद्ध में वी रता- 
पूृवक लड़े थे । राजा मानसिंह उनका बहुत विश्वास करता था । राजकोय प्रपचो से दूर 
रहते हुए वह अपना कार्य १८२० ई में अपनी मृत्युपयन्त प्रतिष्ठापूर्वक करते रहें । 

मेहता नवऊूमरू--मेहता ज्ञानमल के पुत्र थे और १८०४ ई में इन्होने अपने 
राजा के लिए सोरोही को विजय किया था। अल्पावस्था में ही इनको मृत्यु, अपने पिता 
के सामने ही, १८१९ ई में हो गयी थी । 

मेहता रामदास--मेहता नवलमल का पृत्र था और १८२० ई में अपने 
पितामह ज्ञानमल का उत्तराधिकारी हुआ था । 

मेहता चेनसिह--मेहता चैनसिह भी मुहनोत वह में ही उत्पन्न हुए थे और 
रूपनगर नरेश सरदारसिह के मुख्य दीवान मेहता देबीचन्द के पुत्र या भतीजे थे । यहू 
स्वय १७९६ ई, में कृष्णगढ़ नरेश प्रतापसिह के मुख्य दीवान बने थे और उसके उत्तरा- 
घिकारी कल्याणसिंह के पूरे राज्यकाल मे उस पद पर बने रहे। यह ऐसे देशभक्त, 
स्‍्वामिभक्त, कतब्यनिष्ठ और ईमानदार थे कि महाराज प्रतापसिंह कहा करते थे कि 
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चैनसिह बिना सब चोर मुसद्दी।। इनकी दौवानगीरी के समय में मराठों ते अनेक बाद 
कूलके राज्य पर आक्रमण किये, किम्तु इसवते दुढ़ला, वोस्ता और राजनीति के सम्मुख 
ऊहे सदैव मुँह की खानों पड़ो | इसकी मृत्यु १८०४ ई मे हुई । 

गमारास भण्डा री--ओोघपुर के प्रसिद्ध भण्डारों वश में उत्पन्न गंगाराम 
भण्डारी कुशल राजनीतिश और बीर मेतावी था । वह महाराज विजयसिह्‌ ( १७५२- 
९२ ई ) के राज्यकारू मे हुआथा और १७९० ई में मराठों के साथ हुए मेडसा के 
युद्ध में उसने बड़ो वीरता प्रदक्षित की थी । 

लक्ष्मी चन्द्र भण्डा रो--जोघपुर नरेश भीमह ( १७९२-१८०३ ई ) के 
उत्तराधिकारी मानसिह ( १८०३-४३ ई ) के समय में राज्य का दीवान रहा। इसे 
२००० रुपये आय की जागीर मिली थी । 


पृथ्वी राज भण्डारी--महाराज मानसिह के सभ्य मे जालौर का शासक था । 

बहादुरमल भण्डारी--महाराज तब्तसिह ( १८४३-७३ ई ) के समय में 
राजा और प्रजा के भरसक हितसाधन में वह सदा सलूूग्न रहसा था, इसी से राजा और 
प्रजा दोनों ही उसमे प्रसन्न थे। बमक के ठेफे के सम्बन्ध में उसने जो व्यवस्था की थी 
उससे मारबाड को जैनता उसकी चिर-उपकृत हुई। इस लोकप्रिय राज्य मुस्सद्वी गय 
सत्तर वध की आयु में १८८५ ई में स्वर्गवास हुआ । 

किशनमल भण्डारी--वहादुरमलू भण्डारी का पुत्र था और अर्थ व्यवस्था में 
अत्यम्त निषण था। महाराज तरूतासह के समय में ही वह जोधपुर राज्य का कोषाध्यक्ष 
नियुक्त ह गया ओर महाराज मरदार्रातह के प्राय प्रे राज्यकाल में उस पद पर बना 
रहा । वह अपने समय का बडा लाकप्रिय अथमन्त्री था । 

सिन्धवी इन्दुराज--जांघपुर नरेश माससिह्‌ अस्थिरवित्त व्यक्ति था। उसके 
राज्यकाल के प्राव प्रारम्भ में, १८०४ ई में ही, जोधपुर राज्य आत्तरिक कलह, फूद 
ओर षइयस्त्रो में ग्रस्त हो गया | घर को फट स्देव विनाशकारी सिद्ध हुई है। इस फूट 
के प्रताप से न जाने कितने घर बिगद गये, सम्पन्न प्रतिष्ठिन परिवार नष्ट हो गये, 
शक्तिशाली महाराज्य स्वाहा हो गये ओर स्वतम्त्र देश पराधानता की बेडियों में जकड़ 
गये । उदयपुर के राणा भीमसिह की रूपसी सुक्षीछा रामकुमारी कृष्णा की मंँश्रसी 
मानसिह के पूवतर्ती जाबपुर नरेश भीमसिह के साथ हां गयो थो, किन्तु उसकी मृत्यु 
हो गयो ओर जोधपुर के ही एक कुत्रक्री क॑ प्रयत्न से उस राजकुमारी का सम्बन्ध 
जयपुर नरें जगर्तासह के साथ निश्चित हो गया । इसपर उन्ही कुचक्री सामम्तों ने 
म्रानलतिह का मडकाणय कि सिह का शिकार क्या स्थार ले जायेगा ?' मानसिह ने 
जमर्तासह को पत्र लिखा कि बह राजकुमासे के साथ सम्बन्ध ताड दे क्योकि उसकी 
मेंगनी जाधपुर नरेश से हो चुकी है, अतएवं जोधपुरवाले ही उसे विवाह कर छायेगे। 
जगत सिह न पत्र की अवहेलना की तो उन्ही सरदारो के भडकाले से मूर्स मानसिह ने 
सेना लेकर जयपुर पर आक्रमण कर द्विया, किम्तु ऐन युद्ध के समय जोधपुर के बे सरदार 
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तथा आन्सिह का कुटप्यी बीकानेर का राजा भी. अपती-अपनी सैनाओं के साथ जगपर 
की सेना में जा मिले । यह देखकर मानर्सिह कों दुश भौर आश्थर्य को सोभा न रही 
और युद्ठक्षेत्र में पीठ दिखा, थोड़े से सरदारों और सैलिकों को साथ वहू॑ मोगकर 
बीसलपुर पहुँचा । डसका बिचार जालौर में शरण केने का था फिन्तु उसके एक जैन 
कर्मयारी बेनमल सघवी ने उसे समझाया कि सीधे जोधपुर जाकर राजपानी में ही 
अपने सिंहासन, राज्य और ब्राणों की रक्षा करें, अस्यत्र मंटकने से सबसे हाथ धोना 
पड़ेगा । अतएव मोषपुर ही आकर राजा रक्षा के बयत्न में लगा, किन्तु शकालुचितत 
हो उठा था और जो बचे-खुचे विवतरत और राज्यभम्त सामस्तं-सरदार थे उनपर भी 
सन्देह करने लगा था। उसने झनगें से भी अनेकों को दुर्प से बाहर निकाछ विया । 
इन्हीं लोगों में इच्द्रराज सिंघवों भी था जो उद्के पूर्ववर्ती दो राजाओबी, विजयसिह 
और भीमसिंह के समय में भी राजमस्त्री ( दोघात ) को पद पर रह चुका था। इसी 
बीच जयपुर नरेश जमतसिह ने एक बडी सेना लेकर जोधपुर पर आक्रमण कर दिया था 
ओर राजधानी का घेरा डाछ दिया था। जोधपुर के कई सरदार तो पहले ही ससैस्य 
उसके साथ थे, इन नवागन्तुकों को धाकर वह अत्यन्त असन्न हुआ, किन्तु यही वह घोला 
खा गया । इन्द्रराज और उसके याथी अपने राजा हारा किये मंये अपमान से शुब्ध तो 
हुए, किन्तु वे दशद्रोही नहीं थे । उन्होने शत्रु-सैन्य में रहकर उसकी समस्स गतिविधि 
जान ली । जगतसिंह के प्रमुख सहायक अमीरखा पिण्डारी की फोड लिया और घ॒पके से 
एक दित वहाँ से पछायन कर ओर कुछ सेना एकत्र करके स्वयं जयपुर पर आक्रमण कर 
दिया ओर उसे लछूटा। समाचार मिलते ही भौचकक्ा हुआ जगतरसिह अपमे राज्य की रक्षा 
के लिए दौडा | मार्ग में ही इन्द्रराज के दल से मुठभेड हुई । जगतसिह पराजित होकर 
जयपुर भाग गया और इस्द्रराज उमसे जोघपुर राज्य की छूटी हुई सब सम्पत्ति एव 
सामग्री छीनकर विजय-दुन्दुभि बजाता हुआ जोघपुर आया। मानथिह अपनी मूल पर 
पछताया, जोधपुर में बीर इन्द्रराज का जपूव स्वागत किया, स्वयं दिल खोलकर उसकी 
छन्दबद्ध प्रभूत प्रशशा की और उसे मारघाड़ के भश्रधान सेनापति पद पर प्रतिष्ठित किया । 
इस समस्त घटना का एक अस्यस्त दुखद प्रसये यह था कि सेवाड राज्य की जयपुर» 
जोधपुर और पिष्डारियाँ से रक्षा करने के लिए राजकुभारी कृष्णा ने विषपान करके 
अपना बलिदान दे दिया । मानसिह ने अब बीकानेर के राजा से बदला लेने के लिए 
इन्द्रराज के नेनुत्व में एक बडी सेना और अन्य सरदारो को लेकर स्वय प्रस्थान किया 
और बापरी के युद्ध में शकानेर की सेना को पराजित किया। वह राजा भागकर 
बीकानेर की ओर चूका गया तो द्म्द्रराज थे उसका वर््ाँ सी पीछा किया और गंजनेर 
में उसे पुन युद्ध करते पर तथा पराजित करने के बाद सन्धि करने पर विवश किया 
और युद्ध की क्षतिपृर्ति के रूप में फलौदी परगना तथा दो छाख रुपये उससे वधूत्ठ किये । 
मानसिंह अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओर उसमे राज्य के प्राय सम्पूर्ण अधिकार इन्द्राण को 
ही सौंप दिये । वह कहा करता था--बैरी मारन मीरखाँ, राज काज इल्दराम, महतो 
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दारणोनाथ रे, नाथ सँवारे काज ।' परन्तु इन्द्रराण के इस उत्कर्थ से उसके पुराने छत 
अस्थण्त विक्षब्ध हुए और उसका नाश करने के घड्यन्त्र करने लगे । अम्तत महाराज के 
मेंहऊूगे अमीरखा पिष्डारी को भडकाकर उसके पढठातों द्वारा किले के भीतर झूठे झगडे 
के मिस दिन दहाड़े वीर इन्द्ररज सिघवी की हत्या करा देने में वे सफलछ हो गये । इस 
देशभक्त, स्वामिमक्त, युदवीर, कुशल राजनी तिज्ञ, राज्य के सर्वाधिकारी और अपने 
परमप्रिमपात्र राज्यस्तम्भ की १८१६ ई को चंत्र शुक्ल अष्टमों के दिन हुई इस हत्या से 
महाराज मानसिह पर वज्ञपात हुआ ओर वह राज्यकाल से उदासीन हो एकान्तबास 
करने लगा । काफी समय पश्चात्‌ स्वस्थ हो उसने राज्यकार्य में पुत मन दिया रूगता 
है, क्योकि उसका राज्यकाल तो १८४३ ई तक रहा । 

धनराज सिघवो--जयपुर के निकट टोगा के युद्ध में सिंधिया को पराजित 
करके जोघपुर नरेश विजयसिंह के सेनापलि भीमराज मिघवी ने १७८७ ई में अजमेर 
के मराठा सूबेदार अनवरबेग से अजमेर छीन लिया और उस क्षेत्र पर अपने राजा का 
अधिकार स्थापित कर दिया धा। राजा ने साहसी वीर सेनानी धनराज सिंघवी को, 
जो सम्भवतया भीमराज का भाई या पृत्र था, अजमेर का सूबेदार नियुक्त किया। 
मराठो ने अपनी शक्ति सगठित करके १७९१ ई में पुन मारवाड पर भीषण आक्रमण 
किया और मेडता एवं पाठत के घोर यद्धो में मारवाडियो को पराजित किया। इसी 
बीच मराठों के मेनापति डीबोइन ने अजमेर पर आक्रमण करके उसका घेरा डाल 
दिया । किस्तु वीर बनराज ने डटकर मुकाबला किया और सफलता पूर्वक अजमेर की 
रक्षा करता रहा। उसके सामने डीबोइन की एक न चली । किन्तु पाटन की पराजय 
के बाद उसके राजा विजयसिह ने उसे आदेश भेज दिया कि अजमेर को खाली करके 
जांधपुर लौट आये। स्वाभिमानी वीररत्न घनराज ऐसे अप्रतिष्ठाकारक समर्पण के 
लिए तैयार नहीं हुआ । अन्तत उसने अपनी अंगूठो के हीरे को चाटकर आत्महत्या 
कर ली और दम तोडने से पृव अपने साथियों से चिल्लाकर कहा कि महाराज से जाकर 
कह दा कि धनराज राजाज्ञा का इसी रूप में पालन कर सकता था, उसके शव के ऊपर 
ही मराठे अजमेर में प्रवेश कर सकते थे, उसके जीवित रहते नही । पूर्वोक्त सिघयी 

इन्द्रराज सम्भवतया बीर धनराज सिंघवी का ही पुत्र था निकट सम्बन्धी था । 


बीकानेर राज्य 


महाराज अपूपसिह (१६६९-९८ ई )--यहू बीकानेर-मरेश बडे विद्यानुरागी, 
उदार एव युद्धबीर थे । इनके समय में खरतरगच्छाचाय जिनचन्द्रसूरि ( १६५४-१७०६ 
ई ) का बीकानेर से बडा सम्पक रहा और यह नरेश उनका बहुत आदर करते थे । 
इन दोनो के बीच पन्न-व्यबहार भी होता था। अतएव राज्य में जेनघर्म और जैनो की 


उत्तम स्थिति थी। राज्य से जैन गुरुओ आदि को अनेक पढ्टेपरवाने आदि भी 
मिलते रहे है । 
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अमरखचन्द सुराना--दीकातेर के एक प्रतिदित ओसबाह दुश में उत्पन्त 
हुए थे और बीरानेर गरेंग सुरतश्िह ( १७८७-१८२८ ई ) के रा्यकाल में विशेष 
उत्कर्ष को प्रासत हुए । महाराज ने १८०४ ई. में इमस्हें भटमेर के भट्टी सरदार जाब्ता खाँ 
के विरद्ध सेता देकर नेजा था, अत्तरव अमरकन्‍्द ने मठभेर पर आकृमण किया और 
पाँच मास तक उस हूर्ण का घेरा डाले पड़े रहे। अभ्तत विवश होकर खान ने वूर्भ 
इन्हें सौंप दिया और अपने साथियों के साथ अम्यत्र चल गया । उसकी इस सफछता 
से प्रसन्‍न होकर महाराज ने इम्हें राज्य का दीवान बना दिया। जब १८०८ ई में 
जोधपुर नरेश के सेनापति इस्द्रशज सिंघवी ने बीकानेर पर आक्रमण किया तो उसका 
प्रतिरोध करने के लिए सूरतर्सिह ने अमरचन्द सुराना के नेतृत्व में सेमा भेजी, किन्तु 
बापरी के उस युद्ध में इन्द्रराज विजयी हुआ। तथापि उक्त दीनों राज्यों में गजनेर में 
जो सन्धि हुई और जिसके अनुसार वक्त दोनों नरेश्ों में पूर्ववत्‌ सौहा्द हुआ उसमें दोनों 
जैन सेनापतियों को उदाराशयता एवं दूरदशिता ही कार्यकारी हुई थी । अगले चार 
वष अमरचन्द सुराना बीकानेर राज्य के उन विभिन्‍न ठाकुरो ( सामस्तो ) का दमन 
करने में व्यस्त रहा जो राजाज्ा की अवहेलना करते थे और राजा की सला की उपेक्षा 
करते थे । इस कार्य में दीवात ने आवश्यकता से अधिक कठोरता से कार्य लिया। 
अनेको को मृत्यु के घाट उतारा, अनेकों को बन्दीगृह में डाला, अनेकों से कहा जुर्माना 
वसूल किया। राजा अवध्य बहुत प्रसन्‍न हुआ और उसे राजमहल में अपने साथ 
भोजन करने को प्रतिष्ठा प्रदान की । चूर के ठाकुर शिवर्सिहू ने सिर उठाया तो 
१८६१५ ई में राजाज्ञा से असरयन्द ने जाकर उसकी गही को घेर लिया, उसकी रसद 
बन्द कर दी और उसे अन्य प्रकार से त्रस्त किया। स्वाभिमानी ठाकुर ने झुकने के 
बजाय आत्महत्या कर ली और उसके दुर्ग पर दीवान का अधिकार हुआ। राजा ने 
प्रसन्‍त होकर उसे “राव की उपाधि, शिरोपाव और हाथी प्रदान करके पुरस्कृत 
किया । इसके बाद ही अमरचन्द के दुर्मास्य का आरम्भ हुआ। उसने अनेक शत्रु उत्पन्न 
कर लिये थे जिन्होने एक भारी षड़यन्त्र रचकर उसे अपराधी सिद्ध किया और फछ- 
स्वरूप पदव्युत एवं भारी अर्थदण्ड से दण्डित कराग्ा। इतना ही नही, १८१७ में 
उसपर यह झूठा भारोप लगाकर कि वह अमीरणखाँ पिण्डारी से मिलकर राज्य के विश्द्ध 
घड्यन्त्र कर रहा है, उसे मृत्युदष्ड दिछाया गया । 


जेसलमेर राज्य 


मेहता स्वरूपसिह--जैसलमेर के भाटी राजपूत वंश का राजा मूलराज 
( मूलसिह ) १७६१ ई में गही पर बैठा । उसने जैनधर्मानुयायी मेहता स्वरूपसिंह को 
अपना प्रणान मन्त्री बनाया । यहू राजा का कृपापात्र, साहसी, पराक्रमी, शक्तिशाली, 
सीतिनिपुण, कुशल सन्‍्तरी था। किस्सतु हसी कारण अनेक लोग उससे ईर्ष्या करते थे, 
उसके छत्रु हो गये और उसका पराभव करने के लिए पश्रयत्नशील ही गये । मन्त्री मे 
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मुबराज राषशिह का जेम्स शिवल्तित कर दिया हो तह भो उप्के भरन्ुओं के दल सें 
मकर आया । अक्तक्ष" कुझक्वियों का चक्र चल गया कोर एक हि सरे द्रकार मेहता 
की सत्ता कर दो बयी। शाजा वह देशकर दुछ बोर क्रोव ते अधोर हो रहा, खिललु 
जतताबियों को कोर्ष दव्य न दे तफा, उल्टे उनसे भवशीत होकर बहनों में चक्रा तया । 
जव धुकराल सोर उलके साथी शामनतों को बन बासी और छाहोंने सत्रा को ही 
काशयवार मे डाक युवराण को गहों पर ब्रेह़ा दिया। किम्तु लगभग तीन माप्त के 
खबर रत ही एक बोर शहिफा को सहादता बे राजा पन्दोगृ|्ठ से मुक्त हुआ ओर पुल 
जकने शिप्वातत पर आहइड हुआ । उससे हत्काक़ युवत्तत्ष तथा ठस्तके साथी सापम्कों 
को राज्य से नि्वासित कर दिया । 

भेहता सालिमसिह--मेहता स्वल्यश्विह का पुत्त था जो अपने पिता कौ मत्ु 
के क्मय केषक ११ वर्ष का किशोर धा, तझ्ापि राजा मछराज ते प्त' राष््याशिकार 
प्रात करते ही होसहार साशिम्रसिह को हो क्षपना सल्यी बसाथा। अल्प बय में हो 
सालिमसिह बड़ा अलुर, शाही, मितभाधी ओर भीतिकुशरू था। कपते पिशा की हत्या 
को बह वही भूछा झीर शत्रुओं से प्रतिशोध ऐेसे के अग्रसर की ताक में रहने जगा । 
शत्रु भी उच्तते चोकन्ते थे। जोधपुर नरेश के शाफ्याभिषेक् के अवसर पर वह अपने 
राज़ा की ओर से उसका अभिशखन करने के छिए जोधपुर बया था। वापसी में उसके 
विता के शत्रुओं ले उसकी हत्या के उद्देश्य से कक ये झते वकष्ट लिया, किन्तु अपनी 
चतुराई के वक्त पर बह उसके चतुल्त से विकक आग्रा भर सुरक्षित जैसलप्रेर जा महुँचा। 
किए भी ताम की मीति का प्रथोग करमे के छिए उस्तने लिर्वासित सामन्‍्तो को वापस 
वुकवाकर राजा मूछराज़ ते उभकी काल को गधी आ्ोरें और अस्य सम्पक्ति पुन 
दिलवायो । थे दुष्ट अब भी बुप त बैठे शोर राजा के पृत्न एवं थौतों का पक्ष लेकर 
राजा के ब्रिशद्ध विद्रोहारि परज्वलिस करने और मेहता सालिमसिह को नष्ट करने के 
छिए पड्यतत्र रचने रूग्े । अब मेहता अधिक सहुण ते कर स्का और उच्ने उक्स वाज्ुओ 
का खुन-चुनकर मोत के घाट उतारकर अपने पिता की हत्या का प्रतिशोत्र लिया। 
इसी मल्त्री सालिमस्िह ने राजा मूछराज के क्षंतरेजो के साथ सरिधि करने का विरोस् 
क्रिया था| 


जययुर राज्य 


दोवान रतनचन्द साह--साहगोत्री खण्डेलवाल जैन सदाराम के पुत्र और 
साह बधीचन्द्र के अनुज थे | यह १७५६ ई से १७६८ ई तक जयधुर राज्य के दीवान 
रहे । कुशल राजयन्त्री होने के साथ ही साथ कह बढ़े पर्मात्मा और विद्यानुरागी भ्रे। 
आज्रायकल्प पर्छित टोढरमल्ख़ज़ी दस्त समय जयपुर में ही निवात्ष करते थे और बबने 
महान्‌ साहित्य की रचना मे सध्कन थे। दीबानडी उनहो बड़े भक्त श्रे और उनके 
कार्यों के प्रशसक थे । सन्‌ १७६१ ई में जब पानीमत के रजक्षेत्र भे मराष्ो के गांध्त 


नह प्रसुख ऐतिहासिक जेल पुछ्ष भोर सदियापं 


को 'सिणण हीं रही था ती जयपुर राजी के एक महक पुरीहित श्याभ लियारों ने दल 
साम्प्रदायिक उपज मचाया और आसेर एवं जयपुर के कई जिनमन्दविती को नह" 
कर दियां। उपतय की शॉस्ति पर दीवान रतनचस्ध ते जागैर रत मन्दिर पूल बनवाया 
ओऔर जयपुर में एक विशाल भम्दिर अपने भाई बधीजशन्द के ताम से बेसकाया। इसें 
सन्दिए के गुम्यद पे स्वर्ध कप दर्शभीय कोस जगों हैं, तॉस्जभष्छार भौं सपपृश् है। यह 
मस्दिर शुदाम्नाय का बड़ा ९घायतौ मंम्दिर हैं। एबं १७६४ हूँ, में पण्कित टोडरमंल्ल- 
जी भाई राममंस्लली जाएिं की प्रेरणा से जयपुर में विशाल पैंमामे पर इंस्ट्रध्वंज पंजा- 
भहोत्सवे किया गया हो रतनचम्द और इसके साथी एक अन्य जैसे दौवाम बालचन्द उक्त 
महीत्सव के अंग्रेसर थे। इन्होंने रात्य-दरबार से संब सुविधाएँ और बहुम्रुय सामान 
भी उत्सव के लिए सुलभ करा दिया था। सम्भव है कि इसहे ज्येष्ठ आता वधीयचन्द 
भी कुछ कार दीवाने रहे हीं । 

आरत्तराम बिंन्दूका---नैवटाग्रांभ के निवासी थे और (७५७ ई से १७७८ ईं 
तक राज्य के दीवान रहे । इन्होने नेवटा में एक जिनमस्दिर बनवाया था और जयपुर 
की अपनी हवेली में भी चैत्यालय बनवाया था। इनकें पिता का नौम॑ ऋंषमेदास था। 


बालचन्द छाबडा--१७६१ से १७७२ ई तक राज्य के दीवान रहे । यह भी 
बढे धर्मप्रेमी थे। श्याम तिवारी के १७६१ ई. के उपद्रवों से जिनायतनों की यो छूट-पाट 
और क्षति हुई थी उसको पूर्ति इन्होने प्रयत्वपूर्वक करायी और अगले वर्ष १७६२ ई. 
मे याज्य की ओर से राज्य के ३३ परगनों के नाम यह आादेक्ष जाये करा दिया कि जैन 
लोग निदिचन्दता से अपने मन्दिर बनायें, देव-झास्त्र-गुरु की इच्छानुस्ार पूजा करे, कोई 
व्यक्ति किसी प्रकार उसमें बाधक नहीं होगा और सन्विरों की सम्पत्ति जो कोई लूटकर 
छे गया हो वह सब उन्हें वापस करा दी जाये। भस्‍्तु, इसके उपरान्त कई नये जिन- 
मन्दिर बने, उत्सव आदि हुए, विशेषकर १७६४ ई, का एइल्द्रष्वज-पूजोत्शव, जिसमें पद्ू 
अपने सहयोगी दीवान रक्षतकद के साथ अग्नणी थे। दुर्भाग्म से इन्ही के सममर में किन्तु 
इनके बिना जाने कतिपय धर्म विद्वेषियों ने १७६९-७० ई में जैन जयत्‌ सो चिभूत्वि 
पष्डिहप्रवर टोडरमहलजी को चुपके से घृणित ढप में हत्मा करा दी । उसका प्रतिकार 
तो कुछ न हो सका, किन्तु पुर्नानर्माण और उत्सव भ्रादि होते रह्दे, यया--१७६९ ई में 
माधोपुर की पचरकश्णछाणक प्रद्तिष्ठा । खसमें भी विद्वेषियों ने छूटमार मचायी। श्याम 
तिवारी को भी इन्हीं के कहने से राज्य मे राज्य से निर्वास्रित्त कर द्विय्र बताया जाड़ा 
है | इनके पूर्व सम्भवतया इनके पिता मोजीयम छाकडः भी राज्य के दीकन रहे । 

नेतसुख ख़िन्दूका-- मुकुल्ददास किन्‍्दूका के पुल भे और १७५७६ से १७७८ ई 
तंक राज्य के बौंवान रहे प्रस्नीत होते हैं + 

सघ्ची नन्दलाल गोधा--महाराज मानसिह के महामात्य और मौजमाकाद के 
प्रसिद्ध मिर्माता साह कद के ग्रकुंज कया अनूचक्म्द गोधाः के पुल दें और (७६६ ई से 


अआदुनिक युस ; देशी हे उता है 


१७७१ ई तक राज्य के दीवान रहे । इन्होंने १७६९ ई में माधोपुर में विशाल विम्ब- 
प्रतिष्ठा करायी थी । 

जयचन्द साह--दीवान रतनयन्‍्द साह के पुत्र थे और १७६७ ई तक राज्य 
के दोबान रहे थे । 

सघी मोतीराम गोधा--दीवान नन्‍्दलाऊ गोधा के पुत्र थे और १७६८ से 
१७७७ ई तक राज्य में दीवान रहे । इन्होने १७६९ ई में राजा पृष्वीसिह के राज्य 
में माधोपुर में भट्टारक सुरेन्द्रकीति के उपदेश से बिम्ब-प्रतिष्ठा करायी थी । 

भीवचन्द छाबडा--दीवान किशनचन्द छाबडा के पुत्र थे और १७६९ ई से 
ही राज्य की सेवा में एक उच्च पद पर नियुक्त थे तथा १७९८ से १८०२६ तक 
दीवान भी रहें । इनकी मृत्यु १८१० ई में हुई । 

जयचन्द छाबडा--दीवान बालचन्द छाबडा के पाँच पुत्रों में सबसे बडे थे 
और १७७२६ में १७९८ ई ठक दीवान रहे । यह बड़े घर्मात्मा एवं प्रभावशाली 
सज्जन थे । 

अमरचन्द सोगानी--भयाराम के पुत्र ने और १३७२ ई से १७७७ ई तक 
दीवान रहे । 

जीवराज सधी--१७७३ से १७८३ ई तक दीवान रहे । 

मोहन राम संघी--जीवराज सघी के पृत्र थे और १७७७ ई से १७८० ई 
तक दीवान रहे । 

इयोजीलाल पाटनी खिन्दूुका-दीवान रतनचन्द माह के पुत्र ओर दीवान 
अमरचन्द के पिता थे। यह १७७७ से १८१०ई तक राज्य के दीवान रहे। बड़े 
वीर, वर्मात्मा, शाल्लज्ञ ओर साहित्यप्रेमी सज्जन थे । जयपुर मे मनिहारों के रास्ते का 
“बडे दोयान जी का मन्दिर इन्ही के द्वारा १७९२ ई में बनवाया गया था। अनेक 

ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ भी इन्होने करायो थी । 

गगाराम महाजन- कालहूराम महाजन के पुत्र थे ओर १७८३ से १७८८ ई 
तक दीवान रहे । 

भागचन्द--सीतारास के पुत्र थे और १७८५ से १७८९ तक दीवान रहे । 

भेगतराम बगडा--सुखराम बगडा के पुत्र थे और १७८५ से १८२८ ई तक 
दीवान रहे । यह बडे उदार सज्जन थे। इन्होने पहाडी पर शान्तिनाथजी के खोह में 
लगभग तौन लाख स्पया लगाकर अनेक निर्माण-काय कराये थे जिनमें तिवारा-भर्तुहरि 
एवं शिवालय भो थे और १८०७ ई में एक सुन्दर बावडी भी बनवायी थी । 

राव भवानी राम--राव कृपाराम के भतोजे और फतहराम के पुत्र थे तथा 
१७८६ से १७९८ ई तक दीवान रहे । साहित्यिक रुचि, चतुरविनोद के रचयिता भौर 
ज्यांतिविज्ञ थे । 

राव जाखीराम--राव भवानीराम के पुत्र थे। इन्होने राज्य की काफ़ी सेवा 
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की, दोवान भी रहे अतीक होते हैं । 

पण्डित सदासुक्त कासलीव[ल---अयपुर निवासी ढेडसल के वंशज दुलीचल्द 
के सुषुत्त थे । इनका अम्म १७९५ ई. के लग्रभम हुआ था । सह थे तो राज्य को सेवा 
में किन्तु किसी साधारण से पद पर अल्प वेतन में हो सम्तुष्ट रहकर रूर्य करते थे । 
राज्यकार्य के अतिरिक्त इसका प्राय प्रा समय जिनवाधी के यपठन-पाठत, सैद्धाम्तिक 
जर्नाओ, साहित्य के सृजन और धर्म एवं समाज की सेवा में ही व्यतीत होता था। 
इनकी शास्त्र-प्रक्यत शली इतली मुदु, सरल और प्रभावक होती थी कि श्रोता मम्त्रमुग्ध 
हो जाते थे। रत्नकरण्ड-प्रावकाजार-वयमसिका और अर्थ-प्रकाशिका ( तत्त्यार्थ सूत्र की 
भाषांवचनिका ) इनकी प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कृतियाँ है । पण्डितप्रवर जयचन्द छावडा 
और मुन्नालाऊर साँगा इनके गुरु थे और पण्डित पन्नाछार सी दूनीयाके, नाभूछाल 
दोसी, पारसदास निगोत्या, सेठ मूलखन्द सोनी आदि इसके भक्त शिष्य थे । सन्तोषी ऐसे 
थे कि राजा माधोसिंह ने इनके जेतन में वृद्धि करने का विचार प्रकट किया तो इन्होने 
कहा कि महाराज, वेतन वृद्धि म करके यदि उन्हें समय से एक दो धण्टा पूर्व चले जाने 
की अनुमति प्रदान कर दें तो बड़ी कृपा होगी क्योकि उस समथ का आत्मसाधत और 
साहित्य सृजन में उपयोग किया जा सक्रेमा । राजा आशएचर्यच्कित रह गये, प्रसन्न भी 
हुए, उनकी वेतन-बृद्धि भी कर दी ओर समय से पूर्व चछे जाने की अनुमष्ति भी दे 
दी। वृद्धावस्था में १८६४ ई भें इनके हकलोते सुयोग्य बीसवर्षीय पुत्र गणेशछाछ का 
असामयिक निधन हो गया तो इन्हें बडा घकका लगा। ऐसे में इनके भक्त अजमेर के सेठ 
मूलचन्द सोनी इन्हें अपने साथ अजसेर ले गये जहाँ यह उदासीन वृत्ति से धर्म और 
साहित्य की साधना में पुन झग गये, किल्‍्सु कुछ ही समय के उपरान्त इनका समाधि- 
पूर्वक स्वगवास हो गया । मृत्यु से पूर्व जयपुर से अपने शिष्यो पन्नाछाल सघी और 
मेंवरलाल सेठी को धुाकर कहा कि साहित्य का देश-देशास्तरो में प्रचार करने का 
प्रयनत करो और एक उत्तम सस्कृत पाठशाका की भी स्थापना करो । गुरु को इच्छानुसार 
उन्होंने जयपुर में शास्त्रों की बड़े पैमाने पर श्रतिलिपियाँ करने का कारखाना स्थापित 
किया और पाठशाका भी। परिणामस्वरूप कुछ ही वर्षों में जयपुर के विद्वानों द्वारा 
रचित ग्रन्थो की सहल्रो प्रतियाँ दूर-दूर तक पहुँक मयी । 

सघई धर्मदास--ते १७९५ ई में आमेर दुर्ग में भट्टारक मुवनकीति के उपदेश 
से बिम्ब-प्रतिष्ठा करायी थी । 

सदासुख छाबडा---अयचन्द छाबड़ा के पुत्र थे और १८०० से १८०७६ 
तक जयपुर राज्य में दीवान रहे । 

अमरचन्द्र पाटनी--दीवान रतनअस्द साह के पोज और दीदान ए्योजीछाऊ 
पाठनी के सुपुत्र थे तथा १८०३ से १८३५ ई तक जयपुर राज्य के प्रसिद्ध दीवाव रहे । 
यह बड़े घर्मात्मा, उदार, दयालु और दानो थे । अपनी हुवेछो के सिकट इन्होंने एक 
विजश्वाल जैनमस्दिर और उसके सम्मुख धर्मशाला दतवायों । सम्दिर का निर्माण-कार्य 
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१८१५ से १८२७ ई तक बारह वर्ष चला, जिसमें उस भंग में कौवह हफ़ार! सपने ज्यस 
हुए अताये जाते हैं। कड़ी पर सोसे के काम की सुल्दर समयत्तरण रचना भी बनवायी । 
इसका मम्दिर छोटे दीअानलणी का मस्दिर' नाम से प्रसिद्ध है। प्रूरभन्दो के घर 
अल्तन्वस्त्र आदि चुपचाप घभिजवा दिया करते थे, पानेषाले को मंह आाहुस ही नहीं 
होता कि किसने यह कृपा फो है। बहुधा लडदुभो में मोहर ( स्वणंमुद्र ) रक्कर सिर्षण 
वउकक्तियों के घर भिजवा देते थे । मन्दिर में स्वय अपने हाथ से झाव छततते थे । सिर 
देवपूजा का तो नियम था। अमेक ब्यक्तियो को स्वाध्याय के नियम तक त्त भादि 
दिलवाये थे। पश्डित जयबन्द छाबड़ा के सुपुत्र पष्डित सम्दराल से म्‌ छातार की व्ानिका 
लिखायी । अनेक ग्रस्थी की प्रतिलिपियाँ करायी और स्वय भी अच्छा कास्त्र-सग्रह किया । 
अनेक सामाजिक रूढियो एवं प्रथाओ में भी सुधार किया । इनके दीवानकाऊछ के अस्तिम 
वर्षों में जब जयपुर का राजा, सम्मवतया जगलसिह का पुत्र एवं डसपधिकारी सवाई 
मानसिह ताबालिय था तो अमेक राजनीतिक घड़यस्त्र वे । इसी ग्रसग में जनता ने 
एक अँगरेज अधिकारी को अममझश मार दिया। परिणामस्वरूप अँगरेजो का प्रकोप 
राजधानी पर टूटा । दीबानजी को भम हुआ कि प्रजा का व्यर्थ सहार होगा । उन्होंने 
बीरतापूथवक सारा अपराध अपने सिर के छिया। अेंमरेज़ों द्वारा मठित न्याय समिति ने 
इन्हे मृत्युदध्ड दिया और महू परोपकारी धर्मात्मा वीर पुरुष आत्मचिन्तन में झीन हो 
शास्तचित्त से फांसी के तख्ते पर चढ़े गये और मृत्यु को जालिगम कर अमर हो गये । 
रामचन्द ( रायचन्द ) छाबडा--दीवान बालचन्द छाबड़ा के तृतीय पुत्र और 
वीबाम जयचन्द छाबदा के छोटे भाई थे और बढ़े वीर, कुशल राजनीतिज्ञ, धर्मात्मा एब 
प्रभावशाली व्यक्ति थे। उदयपुर के राणा भीम॑सिह को सुन्दरी कन्या कृष्णकभारी के 
सम्बस्ध का लेकर जयपुर नरेश जमत्सिह और जोधपुर नरेश मानसिंह मे सभष हुआ तो 
दोवान रामचन्द्र ने जोधपुर के दीवान इन्द्रराज सिघव्री से मिलकर उसे शाम्त करने का 
मरसक प्रयत्त किया था। किन्तु जोधपुर भौर जयपुर के कूचक्री सामन्‍्तों ने नगतसिह 
को ठक्साकर जोधपुर पर आक्रमण करा दिया। दीकन भी राजा के साथ थे और 
परामर्दा दिया था कि जोधपुरवालो से न उलझकर उद्मपुर चसके चलें जौर राजकुमारी 
से विवाह कर ले। किन्तु राजा न माना । जमबपुर को भरक्षित पाकर इन्द्रराज और 
अमीरखा पिल्डारी ने जयपुर पर आक्रमण कर दिया । अब दीवान मे संखाह दी की 
जयपुर चलकर पहले अपनी राजवानी की रक्षा करे । राणा चलता तो किम्तु सेना थकी 
हुई भी अतः दोबाम रामचन्द म॑ एक छात्क रुपया देकर आक्रमणकर्ररयों से पिण्ड 
छुटाया । दीवान रामचन्द ( रायचन्द ) बडी घामिक बृत्ति के मो थे। उन्होने अनेक 
पाजातन चहाकर 'संघई' उपाधि प्राप्ति की और दो छाल रुपये की लागत से जयपुर 
में तीम सुन्दर जिममन्दिर बमवाने तथा १८०४ ई मे एक बहुत भारी विम्ब-प्रतिष्ठ 
फरायी जिसमें प्रतिष्ठित सहझो प्रतिमाएँ उत्तर मारत के जिनसन्दिरों में दूर-टूर तक 
पहुँची । यह प्रतिष्ठा आमेर के भट्ारक सुरेन्द्रसति के उपदेश से सम्नयसया उन्ही के 
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दारा करादी उप्री भो । खमलाद में भी उन्होंने गतिस्ख करामी कदायी ऋठी है। रामचन्द 
के एक बड़े भाई हरिए्चमतर थे और दो छोटे भाई विध्मुकद और कृष्ण जन्द थे, तथा 
सनकी अपनी भार्या कृत नाम समादे था। राजा अगर्तायह रिक अकृति का विरासी 
व्यक्ति था। रसकपुर तामक वेदया पर अत्यधिक अनुरक्त था। श्याम तिग्या टी कय एक 
वहाल शिकक्रारायण मिश्र अपने पूत्नज के अपमास का अदस्त सूतमृ्ज दोचाव आालचन्द 
सखकहा के पुल ( समचनन्‍्द के भतीजे ) रूपजन्द से लेना बहता था। वह उस गण्रिका 
का भाई बनकर राजा का कृपप्पात बना भौर अकसर देखकर एक डिन तशे में बुर 
राजा से आज्ञा दिला दो कि दीवात रामचम्द को पकड़कर जगगढ़ के क्िछे में पेज दिया 
जाये और जीजित न आसे दिखा जाये । जब राशा को होश आया तो बहु पछलाया भौर 
दीबान को तुरन्स लाने की भआाह्ला दी, किन्तु अपनी बात रखने के लिए यह भी बरू 
विद्या कवि पहाड़ी के पीक़े की ओर से रासे के द्वारा उसे श्ाहर निकाक्न छाया जाये । 
किल्तु शत्रु यहाँ भी रूमे थे । जब बीयान रासे के सहारे उतर रहा शभ्रा तो रस्से को 
बीच में ही काट दिया गया और इस प्रकार १८०७ ई. मे उस धर्मात्मा दीबाब रामश्नन्द 
की अपमृत्यु हुई । इन्होने अपने समकालीन पण्शित जगजन्द छाबड़ा को जीजिफोपाजन 
आदि भर्भन्रिन्ता से सवधा मुक्त करके सर्वा्थसिद्धि-जचनिका-अंसे प्रन्‍्यो की रखना 
करायो थी । 

इयोजीछाल छावडा--अनराम छाबडा के पुत्र थे और १८०८ ई तक राज्य 
में दीवान रहे । वह राजस्व वसूछी के कार्य में अतिदक्ष थे, सस्कृत भाषा और ज्योतिष- 
शास्त्र के भी विद्वन्‌ थे। इनकी हवेछी के सामने का मार्ग आज थी हयोगीलाल का 
रास्ता' कहलाता है | 

बस्नतराम--यह भी राजां ज़गतसिह के समय में दीवान थे । जमपुर के चौडे 
रास्ते मे यशोदासन्दजी का जेनसन्दिर इन्होने बलवाया था। 

मनन्‍ताऊाक छाबटा -- दीवामन सामचन्द छाबड़ा के पुत्र भे और १८०९ से 
१८१२ ई तक राफ्य में दोवात रहे । 

कृपाराम छाबडा--दीवान रामचन्द छाबडा के भतीजे थे और १८१२ से 
१८१८६ तक राज्य के दीवान थे। यह कुशल तीतिश ओर उच्बकोटि के सैन्य प्रशासक 
थे। राज्य के लिए इन्होने एक थडी और शत्तिज्ञाणी सेना तगठित की थी, जिसमें इस 
हक्षार अच्छे सैनिक थे। इसी सेना को रूतदय करके कर्नल टाइ मे रिला हे कि जगतसिह के 
पास जिसनी ओर जंसी सैना भी, किसी अस्य जबपुर नरेज् के पास नही रही । णेलावटी 
प्रदेश के घसन्तुष्ट सामस्सों को वक्ष मे करये के छिए दोबान रामचब्द ने इस्हें वहाँ भेजा 
था और इन्होंने घड़ी सीदिभतता के साथ धामम्तों का असमन्तोष दूर करके उन्हें कंश में 
कर लिया था। कृपाराम के पुत्र शिववीलाल भी कुछ श्रथय तक दीवान रहे । 

छिखम्रीचन्द छाबड़ा--दौसा शिवाती जीवतराम हाज़डा के वुत्र थे और 
१८१२ से १८१७ ई तक राज्य में दीवान रहे । 


आधुनिक शुल । देखी राश्य रेकओ, 


तोनदराम खिस्दूका--दीवान आस्तराम खिल्दुका के पौत थे और १८१७ से 
१८२४ ई., तक राज्य के दीवान रहे । 

लीखमीचन्द्र गोधा--भगतराम गोधा के पृत्र थे। यह भी १८१७ से १८२४ 
ई तक दीवान रहें ! 

सची झूँथा राम--१८२४ से १८३४ तक जयपुर राज्य के दीवान थे । यह 
कुशल राजनीतिज्ञ, प्रतिभाशाली, सुझबूझवाले, दृढ़निइ्चयी राजपुरुष और कठोर 
प्रशासक थे। साथ ही स्वदेशभक्त एवं स्वतन्त्रताप्रेमी भी थे । इस युग में देशी राज्यो 
में अंगरेज़ लोग अपने पैर जमा रहे थे । और उचित-अनुचित हस्तक्षेप करते रहते थे । 
संधीजी नहीं चाहते थे कि राज्य अंगरेजों की दासता की बेडियों में जकड जाये। 
भेंगरेजो को धन देकर वे उनके अनुचित हस्तक्षेप से राज्य की रक्षा करते रहे । राज्य 
फी अरक्षित सीमाओ की सुरक्षा का भी उन्होंने प्रबन्ध किया और शेखावटी प्राल्त को 
भी, जो काबू से बाहर होता जा रहा था, वश में रखने का प्रयत्न किया । किन्तु भारत 
में और विशेषकर देशी राज्यो में वह एक ऐसा सार्वभौमिक नैतिक पत्तन और स्वार्थ- 
परता का युग था कि जब कोई सच्चा ईमानदार देशभक्त और कुशल राजमन्त्री होता 
उसके अनेक विरोधी और शत्रु उत्पल्त हो जाते और उसके पतन के लिए षडयन्त्र होने 
लगते । ऐसे ही पड्यन्त्रों का शिकार दीवान झूँथाराम सघी भी हुए और मिथ्या भारोप 
लगाकर उन्हें बन्दीगृह में डाल दिया गया। यह भद्दाराज जयसिंह के प्रसिद्ध महामस्त्री 
मोहनदास के वशण थे । 

संधी हुकुमचन्द--यह दीवान सधी भूंथाराम के बड़े भाई थे और उन्ही के 
साथ-साथ १८२४ से १८३४ ई तक राज्य के दीवान रहे । इनके पूवजों में महाराज 
जयसिह के मुख्य मन्त्रो मोहनदास के उपरान्त और भी कई व्यक्ति राज्य के दीवान रहे 
थे । सधी हुकुमचन्द सेता के मुसाहब थे भौर इन्हे राव बहादुर की उपाधि मिली थी । 
सम्भवतया झूंधाराम के साथ ही यह भी पदच्युत हुए । उन्होंने लक्ष्मण इँगरी के निकट 
तीन नशियों के स्थान पर एक विशाल जिनमन्दिर बतवाया था जो सधीजी की नशियां 
के ताम से प्रसिद्ध है । 

विरधीचन्द--सधी हुकुमचन्द के पत्र थे और अपने पिता के समय में हो 
उन्होंने लगभग तीन वष दीवानगीरी को थो । 

चम्पाराम--भी इसी समय के लगभग जयपुर राज्य के दीवान थे, किन्तु 
शायद कारणवश पद का त्याग करके वुल्दावन में जाकर रहने रुगे थे । इन्होंने १८२५ 
में मू्तिपूजा-पोषक जैन-चैत्य-स्तव की रचता की थी और १८२६ ई में वुन्दावन के 
परगराम से उसकी प्रतिलिपि करायी थी । उनके मानजे छालजीमल ने तो पुस्तक की 
प्रति उसकी रचना के दो मास बाद ही करा ली थी । 

अमोलकचन्द खिन्दुका--दीवान नोनदराम के पुत्र थे और १८२५ से १८२९ 
ई तक राज्य के दोवान रहे । 


३४४ प्रमुख ऐतिहासिक जन पुरुष और मह्दिर्तापँ 


सम्पतराम खिन्दूका--दीक्षात आरतराम के पोत्र थे बौर (८३४ से १८३९ 
हूं. दक राज्य के दोगान रहे। 

सानकवन्द ओसवाख--१८४९ से १८५७ ई तक राजा के दीवान थे । 

मुंशी प्यारेलाल कासलीबाल--जयपुर राज्य सें कई उच्च पदों पर रहे और 
३९१९ से १९२२ ६ पर्यन्त छीन बर्ष राज्य के राजस्व भन्त्री (रेवेन्यु मिनिस्टर ) रहे । 


भरतपुर राज्य 


सघई फतहचन्द--मरतपुर में जाटो का राज्य था जिसने राजा सूरजमर के 
समय में बड़ी उन्नति की । उस काल में भरतपुर में चाँदुवाडगोत्री सघई केजोदास के 
पुत्र सचई मयाराम राज्य के पोतदार (खजाची) और महाराज के मोदी थे। उनके 
पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ पृत्र सघई फतहचन्द उन पदों पर रहें । फतहचन्द के छोटे भाई 
पृथ्वीराज थे और जसरूप एवं जगन्नाथ नाम के दो पुत्र थे । सेठ फतहचन्द के आश्रित 
एवं सहायक पोतदार पण्डित नथमलऊू विलाला थे। इनके पितामह साह जेठमरू आगरे के 
जेमिहपुर मोहल्ले मे रहते थे और पिता सोमाचन्द एवं चचा ग्रोकलचन्द भरतपुर में 
आ बसे थे। तथमल विछाला ने १७६७ से १७७८ ई पर्यन्त अनेक ग्रन्थो की 
रचना की थी । इनमें से सिद्धान्तसारदीपक की रचना इन्होंने १७६७ ई में उक्त सेठ 
फतहचन्द के छोटे पुत्र जगन्नाथ की प्रेरणा से उसी के प्रबोध के लिए की थो। इसी 
समय के लगभग उन्होंने महावीरजी क्षेत्र (जयपुर राज्य का चाँदनगाँव) की सघ सहित 
यात्रा की थी । 


सागवाडा के भद्दारावल 


वाग्वर (बागड) देश का शाकपत्तन पर ( शाकवाट, सागवाडा ) जैनधर्म का केन्द्र 
मध्यकाल के प्राय प्रारम्भ से हो रहता आया है ओर १३वीं शी से तो वहाँ मूलसची 
भट्टारकों को गद्दी भी चली आ रही है । सागवाडा के महारावल जसवन्त्सिह ने १८३६ 
ई में सागवांडा के नोगामी आटेकचन्द्र सुखचल्द तथा अन्य समस्त जैन महाजनों के 
आवेदन पर दो आज्ञापत्र ( परवाने ) जारी किये थे जिनमें से एक के अनुसार राज्य के 
समस्त घानियो को आदेश दिया ग्रया था कि अपने कोल्हू और धानियाँ प्रस्पेक पक्ष की 
दितीया, पच्रमी, अष्टमी, एकादशी और चतुदशी तिथियों में बस्द रहेये क्योंकि उनके 
चलाये जाने मे हिसा होतो है। दूसरे परवाने के अनुसार राज्य के समस्त कलवारों 
( कलालो ) को आदेश दिया गया था कि प्रत्येक अष्टमी ओर चतुदशी को वे अपती 
शराब निकालने की भदट्ठियाँ बन्द रखेंगे क्योंकि उनके कार्य में जीवहिंसा होती है। 
आज्ञा का उल्लघन करने का दण्ड २५० रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया | महाराबल 
उदयसिह ने, जो सम्मवतया जसवन्तस्सिह के उत्तराधिकारी थे, साह माषकदास नोगामी, 
आदलीकनद आदि सागवाडा के समस्त जैन महाजनो की प्राथना पर यह आदेशपत्र ३१ 


आाशुनिक युग देशो राज्य हेड 
४४ 


अगस्त १८५४ ई के दिन जारी किया था कि भाद्रपद मास में प्रयूंषण के १८ दिलों में 
अर्थात्‌ भाद्रपंद कृष्ण द्वादशों से भाद्रपेढ्ष शुक्ल चतुर्दशी पर्यन्त राज्य-भर में कोई भी 
व्यक्ति जोवहिसा नहीं करेगा । बैलो आदि पर बोझ लादना और इन पशुओं को समय 
, पर दाना-यानी न देना भी हिंसा परे सम्मिलित किये गये । 
इस प्रकार के राजकीय परवाने अन्य अनेक राजपूत राज्यो और ठिकानों में 
यंदा कदा प्रचारित होते रहते थे । 


३४६ प्रमुख पेतिहासिक जेन पुरुष और महिरापं 


ँः 


आधुनिक युग । अगरेज़ों द्वारा आसित प्रदेश 


जगत्सेठ शुगनचन्द 

मुशिदाबाद घराने के बग्रारू के सुप्रसिद्ध जगत्सेठ फतहचन्द के पुञ्र या पौत्र 
जगत्सेठ शुगनचन्द १७६५ ई में विद्यमान थे। उसके पश्चात्‌ वहू कितने वर्ष और जीवित 
रहे तथा उनके वशजों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है क्योकि उस समय 
के कुछ ही वर्षों के भीतर इस प्रसिद्ध सेठ वश का पतन हो गया । शुगनचन्द के पुत्र 
या पोत्र सम्भवतया डालचन्द थे जिनका मुशिदाबाद के नवाब से कुछ क्ष॑यंडा ही गया 
और वह जन्मभूमि का त्याग करके न्‍्वाराणसी से आ बसे । उनकी धर्मपत्नी बीबी' 
रतनकुंवर ( जन्म १७७७ ई ) का मायका भी मुशिदाबाद में ही था । वह बडी विद्वन्नी 
एवं श्रेष्ठ कबयित्री थी और उन्होने प्रेमरत्न' नामक काव्य ग्रन्थ की रखना की थी | 

शाह मानिकचन्द--गगिगोत्री ओसवाल शाह बुछाकीदास के 0श्र और हुगछी 
नगर के निवासी थे। इन्होने १७७२ ई में राजगृह ( राजगिरि ) के रत्नगिरि पर्वत पर 
स्थित प्राचीन मन्दिर का जीणोडार कराया था और वहाँ पाएवनाथ भगवान्‌ के कमल * 
संदूश चरण-युगल ( चरण-चिक्नो ) की स्थापना की थी । 


कटक के मजु चोधरी 

बुन्देलखण्ड के क्षांसी जिले की सहरोती तहसील मे स्थित कुम्हेडी' अपरताम 
चन्द्रापुरी ग्राम में १७२० ई के रूगमग एक अति साधारण स्थिति के परवार जातीय 
जन परिवार में मजु का जन्म हुआ था। बाल्यावस्था मे हो माता-पिता का निधन 
हो गया । शिक्षा-दीक्षा कुछ हुई नहीं थी और जो कुछ घर मे था जुए के खेल में 
समाप्त कर दिया। नाते-रिव्तेदारों ने कोई सहारा नहीं दिया, किन्तु हीग आदि के 
बणिज-व्यापार के लिए दूर-दूर परदेशों मे जानेवाले कृम्हेडी के बननारों का 
रक्त नसो में प्रवाहित था, साहस की कमी न थी । अतएव भाग्यपरीक्षा के लिए अकेले 
ही पाव-पयादे परदेश के लिए निकल पड़े । मार्ग में मेहनत-सजदूरी करते और एक दिन 
के अन्तर से दूसरे-दिन केवल दो रूखी रोटी खाकर महीनों निर्वाह करते हुए 
१७४०-४५ ई के लगभग अच्तत नामपुर जा पहुँचे। वहाँ छोटा-मोटा घन्‍्धा 
शुरू किया। भाग्य ने पुरुषार्थ का साथ दिया, अच्छी स्थिति बना लो और कटक 
के राजा मुकुन्ददेव के दरबार में भी पैठ होने ूमी। जब १७५० ई के लगभय | 
मराठा सरवार रधुजी भोंसले ने नागपुर पर अधिकार कर छिया और १७५१ ई 


रा 
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में दरमाल के नवाब पर चढ़ाई करके पूरा उडीसा प्रान्त उससे छोन लिया तो 
मजु भोंसले के मोदी बन गये और शीघ्र हो उसके रसद विभाग के अध्यक्ष 
भी । अपनी कार्यकुशलूता से भोसल के बहू इतन विश्वासपात्र बन गये कि उसने इस्हें 
करक के राजा के दरबार में अपना चौधरी नियुक्त कर दिया। अब मजु चौधरी ने 
स्वद्देश जाकर अपना विवाह किया-पत्नी का नाम नगीताबाई था। बगारू के नवाब 
अल्ोवर्दीखां का उशीसा प्रान्त का हाथ से निकल जाना बहुत अवर रहा था और भोसरा 
राजा इस समय अहमदशाह अब्दाली क आक्रमण के समाचारो से अन्यत्र व्यस्त था ६ 
अतएव नवाब ने उडीसा पर चढ़ाई कर दी । कटक के राजा ने दरबार में बीडा रखता 
कि नवाब के आक्रमण का कौन निवारण करेगा । कोई भी राजपूत या मराठा सरदार 
तैयार नही हुआ। तब वीर मजु चौधरी ने बीडा उठा लिया और सेना सगठित करके 
नवाब के प्रतिरोध के लिए चल पड़े । इस सदलबल दृढ़ विराध को देख नवाब हताश 
हो वापस लौट गया। इस घटना से रघुजी भोसछा और राजा मुकुन्ददेव दोनों ही 
चौधरी मे अत्यन्त प्रसन्‍न हुए और परिणामस्वरूप मजु चौधरी राज्य के दीवान और 
वास्तविक काय-सचालक बन गये। राज्य की आय पचास लाख थी, जिसमें से बीस 
लाख वह नागपुर के भोसला दरबार को भेजते और शेष में अपने कटक राज्य का 
काय कुशलता के साथ चलाते थे | राज्य की ओर से इन्हें जागीर भी मिली थी और 
नगर में उन्होंने एक नया बडा बाजार बसाया जो आज पयन्त चौधरी बाज़ार कहलाता 
है। इन्होने १७६० ई के लगभग निकटवर्ती प्राचीव जैन तीथ खण्डगिरि पर एक 
विशाल जिनमन्दिर बनवाया था आर स्वदेश से अपने तीन धानजो भवानी, तुलसी और 
भोती को भी अपने पास बुला लिवा। भवानी दास ता इनके राज्यकाय मे भी इन्हे 
अच्छा सहयोग देने लगा । आमेर के भट्टारक सुरेन्द्रकीति को प्रसिद्धि सुनकर चौधरी ने 
१७८० ई में उन्हें कटक में आमन्त्रित किया और यहाँ उन्होने उसको विदृषी एवं सुलक्षणा 
धर्मपत्नी की प्रेरणा से 'ज्येष्ड-जियवर-पूजा-भ्रतकथा' बी रचना की । सम्भवतया सेठानी 
ने उनके उपदेश से वह व्रत पूरा करके उसका उद्यापन भी किया था। दो वर्ष बाद 
जब चौधरी जन्मभूमि कुम्हेडी गय ता वहाँ भी उन्होंने १७८२ ई में अचर्लमिह प्रधान 
से 'पुण्णाक्षन कथाकोश' को प्रति लिखायी थी । अपने धमकार्या के कारण मजु चोधरी 
ते 'पुषण्याधिकारी' उपाधि प्राप्त की थो । अपने अम्युदय में वहु न अपनी जन्मभूमि को 
भूले, न नाते-रिश्तेदारों का और न निज धर्म को ही । कटक के इन प्रसिद्ध पृष्याधिकारी 
मजु चोधरी का तिवन १७८५ ई के लगभग हुआ लगता है। 

भवानीदास चोधरी--उपनाम भवानी दादू मजु चौधरी का भानजा भा और 
उनके पद पर उनके उपरान्त प्रतिष्ठित हुआ । मजु चौधरी का एकमात्र पुत्र लक्ष्मण 
अयोग्य और निकम्मा था अतएवं तागपुर और क्टक के दरबारे ने भवानी दादु को ही 
इोधरी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। यह भी नोति-कुझल, कार्यदक्ष और विद्या- 
प्रेमी था, मामा की 'पुण्याधिकारी' उपाधि भौ इसके ताम के साथ प्रयुक्त होती थी । 
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उसने अपने द्धिजी श्राइश्न अनुचार गोपस पब्हित से १७८७ ई में 'कव्यालन 
कक्षकोल' की प्रति खिसायो थी । औपरो के पृत्र कृक्मण ने अपना हुक मारा आने से 
ऋुब्ध होकर अंगरेजों बे सहायता लेने का प्रयल्म किया । इन दिलों अंगरेजों को शक्ति 
और प्रभाव हुत बेस से फैलते जा रहे थे, किल्तु लक्ष्मण के स्रफल प्रयत्न होने के पूर्व ही 
उसकी मृत्यु हो मयी । कहते है कि भवानी दकदू से विव द्वारा उसकी हत्या करा दी 
थी। स्वयं मकती वादू को भी १८०० ई के कुछ पर्व हो निस्सम्ताम मृत्यु हो गयी 
और उसका छोटा माई तुरूसी दादू चौघरी हुआ, किन्तु वह मंजु जौर भवानी नबेसा 
योध्य नहीं था । पन्‌ १८०३ ई. के अन्त के लूगभग जेंभरेज्ों द्वारा उडीसा दखल कर 
खिसे जाने पर भोसका राजा और कटक के मुकुन्ददेव के अधिकारों का अन्त हुजा और 
साथ ही ठुरूसी चौधरों की चौधराहुट का मी अन्त हो गया । चम्पो बाई ने जो भवानो 
दादू या तुझसी दाद की पत्नी थी, १७८४ और १८०५ ६ में लला-बजाज हारा वो 
प्रस्थों की प्रतिलिपियाँ करायी थीं॥। जिनदास कवि मे १८०५ ई में खण्डगिरि की 
ससंघ मात्रा और चोपरी परिवार द्वारा वहाँ कराये वार्धथिक उत्सव का तथा मजु चौधरी 
द्वारा भिर्मापित शिसरबन्द मन्दिर का सुन्दर वर्भन किया था। तुलसी दादू की दो 
धृत्रियाँ थीं, जिनमें से छोटो गुराबाई थी। उसको पुत्री सोनाबाई का विवाह हीरालारू 
मोदी के साथ हुआ था, जिसने १८४० ई में फ्चास घामिक रचनाओं के संग्रह की 
अतिलिपि करायी थी । उसकी भावज घूमाबाई ने उसी समय के रूगभग खष्डगिरि का 
छोटा मन्दिर बनवाया भआा। हीरालखलछ की सुत्यु के पश्चात्‌ सोनाबाई ने अपने देवर 
मल्यूबाबू के पुत्र ईष्वरलाल को भोद लिया। ईश्वरलाल और उनके पुत्र कप्रणस्द 
१९१२६ में विद्यमान थे और कप्रतम्द के पुत्र या पौष कुजलाल चोधरी हुए । 

राजा बच्छराज ताहटा--अवध के चौथे नवाब आसफुद्दोला ( १७७५- 
१७९७ ई ) ने अपने पर्वजो की राजधानी फैजाबाद का परित्याग करके लखनऊ को 
अपनी राजधानी बनाया था। तभी से लूखनऊ के विस्तार, सोन्दर्य, वेमब और व्यापर 
की वृद्धि प्रारम्म हुई जौर कुछ हो वर्षों में उसको भणना भारतवर्ष के प्रसिद्ध एवं 
दर्शनीय नगरो में होने छगी । महानगरी दिल्ली की अकाचोध भी उसके सामते फीकी 
पडने लगी । स्वभावत् अनेक अश्भरवाक एव ओसवाल जैन व्यापारी, जोहरो आदि भी 
घाहर से आकर यहाँ बसने ऊूंगे । सम्भवतया इम्ही ओसवाऊ जौहरियो में बच्छराज 
नाहुटा थे जो शीघ्र ही अपनी समाव के प्रमुखों म॒ तथा राज्यमान्य भी हो गये और 
“राजा को पददों से विभूषित हुए। सम्मव है कि वह नवाब के ख्रास जौहरी तथा 
किसी उच्च पद पर भी प्रतिष्ठित हुए हो। उसी समय के लगभग खरतसरगण्छाचार्य॑ 
मिनसम्प्रसूरि को परम्परा के जिनबक्षयसूरि ने सोधीटोला के यतिछसा में अपनी 
मही स्थापित की और पारश्वनाय स्वामी का मन्दिर बनवाया जो इस नगर का सर्वे 
प्राचोन श्वेताग्य र-मस्यिर है। इल कार्यों में राजा बच्छराज नाहंटा का पूरा प्रयस्त एग 
सहयोग रहा अतीत होता है । इसी राज्यकाल के अन्त के ऊपमम लखनऊ नगर के 
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क्षीसघ ने, जिसमें ३६ ध्वेताम्वर क्ावक-भािवाएँ, सम्मिलिस थे, एक सजित्र विकति- 
पत्र भ्रेजकर दिल्ली ते उक्त जिसअक्षयसूरि के गृद भट्टारक जिनचन्द्रसूरि को सावर 
भांसम्त्रित किया था । सम्मव है इसे समय भी रूखवऊ के श्रीसघ के प्रमुखों में उक्त 


राजा बच्छराज नाहटा रहे हो । 
राजा हरसुख राय--दिल्ली के मुगछ बादशाह शाहआजहूम द्वितीय ( १७५९० 


१८०६ ई ) के समय शाही ख़ज़ान्वी और बादशाह के जौहरी नियुक्त हुए थे। 
बादशाही ता नाममात्र को ही रह गयी थी, किन्तु उसकी पद-अतिष्ठा अभी भी बहुत 
कुछ बनी थी, अत शाही खज़ान्वी के पद को भी काफी प्रतिष्ठा घी । यो राजा साहब 
का मुख्य व्यवसाय अनेक छोटी-बडी रियासतो के साथ लेन-देन और साहुकारे का था । 
विशेष बात यह थी कि वह बड़े घर्मात्मा, भारी मन्दिर निर्माता, निरभिमानी, उदार 
ओर दाती सज्जन थे ! अनेक अभावप्रस्त सघर्मी बन्धुओ को यथोचित सहायता देकर 
उनका स्थितिकरण करने को, गुप्तदान देने की, सामाजिक मर्यादाओ और नेतिकता को 
प्रोत्माहन दने की, निज की ख्याति-मान से दूर रहने आदि की अनेक किंवदल्तियाँ 
उनके सम्बन्ध से प्रचलित है। उनके पूषज अग्रवाल जैन साह दीपचन्द हिसार नगर 
के प्रसिद्ध सेठ थे। मुगल सम्राट शाहजहाँ (१६२७-५८ ई ) के समय में स्वय 
बादशाह के निमन्त्रण पर वह दिल्‍ली ( शाहजहानाबाद ) म आकर बस गये थे । 
बादशाह न उन्हें सात-पार्चे की खिलअत ( क्षिरोपाव ) देकर सम्मानित किया श्रा और 
दरगीव के सामन चार-पाँच बीघे भूमि प्रदान को थी जिसपर उन्होंने अपने सोलह पुत्रों 
के लिए पृथक-पृथक्‌ हवेलियाँ बनवायी थी। साह दीपचन्द की पाँचवी या छठी पीढ़ी 
में राजा हरसुखराय हुए थ। इन्होने बादशाह अकबर द्वितीय ( १८०६-३६ ई ) के 
समय, १८०७ ई मे, दिल्‍ली के धर्मपूरे मोहत्ले का वह अत्यन्त भव्य, कलापूण एव 
मनारम जिनमन्दिर निर्माण कराया था जो सात वर्ष मे बनकर तैयार हुआ था और 
जिसमें उस समय रूमभग आठ लाख रुपये लागत ब्ायी थी | यह मन्दिर नयेमन्दिर 
के नाम स प्रसिद्ध है। सबसे बडी बात यह है कि उन्होंने उक्त मन्दिर पर फह्ी भी 
अपना नाम अकित नहीं कराया, अपितु उसमें बहुत साधारण-सा निर्माण-काय शेष 
छोडकर मसठहत से उसके लिए समाज से सावजनिक चन्दा किया और मन्दिर को 
पंचायती बना दिया। प्राप इसी घटना को पुनरावृत्ति उन्होंने उसी समय के लगभग 
अपने द्वारा निमापित हस्तिनापुर तीथक्षेत्र के ब्रिशाल जैन-मन्दिर के सम्बन्ध म की थी। 
वह स्थान घार व के मध्य उज़ाड़ एवं उपेक्षित पद्म था। चारो ओर बहसूमा- 
परीक्षितगढ के गूजरा, नीछोहे के ज्ञादों, गणेशपुर के तगाओ और मीरापुर के रागड़ों 
का ब्रावत्प था, जा बहुधा सरकश लुटेरे थे। जैमधर्म और जैनो के साथ उनकी कोई 
सहानुभूति नहीं थी । राजा हरसुखराय ने आड़े समय में गूजर राजा नैनसिह को एक 
उाख रुपय ऋण दिये थे। वह छोटाने आगरा तो लेने से इनकार कर दिया और कह 
दिया कि यह रुपया श्री हस्तिनापुर तीर्थक्षेत्र के उद्धार के नाम लिख दिया ग्रया है, 


ह५० 
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अतएब राजा साहब उ्केण होता चाहे तो अपने संरक्षण मैं वहाँ जैन-मल्दिर बनाने 
दें। सजा सहर्ध तैवार हों यंथर और मन्दिर बन गया। पूर्ण होते पर सेठजी नें पूरे 
प्रदेश की समाज को एकत्रित किया, भारी मेलां किया और सांममात्र का चम्दा करके 
मन्दिर समाज को समपित कर दिया । उन्होंने अन्य अनेक मंब्दिर यत्र-सत्र बनवाये, किन्तु 
किसी के साथ अपना नाम सम्बद्ध महों किया। बहुधा लौग साम के छिए धर्म करते 
हैं, किन्तु कीलि ऐसे हौ उदारमना महानुभावो की अमर होती है जो नि स्वार्थ समर्पण 
भाव से ऐसे कार्य करते हैं । 

राजा सुगनचन्द्र--राजा हरसुखराय के स्वताम-बैम्थ सुपुत्र थे, उन्हीं-तमि 
धर्मनिष्ठ, समाजनिष्ठ, सिर्माता, उदारमना और दानवीर थे। कहते हैं कि इन दींनो 
पिता पुत्रों ने विभिन्‍न स्थानों में कोई साठ-सत्तर जिनमन्दिर बनवाये थे। हस्लिलापुर 
का मन्दिर सम्भवतया छाला हरसुखराय के निधन के उपरान्त सेठ सुगनचन्द ने ही पूरा 
कराया था, बनाता उत्तके पिला के समय मे १८०५६ के लगभग ही शुरू हो गया था । 
पिता के निधन के बाद सेठ सुमसचन्‍्द्र को सजा की उपाधि मिस्तो और शाही खजास्धी 
पद भी चलता रहा। उन्होंने भी किसी मन्दिर के साथ अपना ताम सम्बद्ध नहीं 
किया । इस काल में बादशाह की बाद्शाही लालकिले के भीतर ही सीमित हो चली 
थी और वह अँगरेज्ञो का पेन्शनदार सरीणे ही था। नगर पर अँगरेज अधिकारियों का 
शासन था, किन्तु राजा सुगनचन्द उस समय भी शाही खजान्वी बनें रहे और अंगरेज़ 
अधिकारी भी उन्हें मानते थे। स्वातम्त्य-समर (१८५७ ई ) के कुछ पूर्व ही उनका 
स्वगंवास हों गया लगता है। उनकी उदारता, सापर्मी-वाह्सल्य, दानशीलता एवं समाज- 
निष्ठा के सम्बन्ध में'मी अनेक किवदन्तिरयाँ प्रचलित हैं । कहां जाता हैं कि धर्मपुरे के 
मन्दिर के पूर्ण होने के उपसन्त जब समारोहपूर्वक उसकी प्रतिष्ठा को गयी तो 
मुसलमानों ने हमला करके सारा कीमती सामान छूट लियॉ, किन्तु इन सेठ द्वथ के 
प्रभाव से बादशाह ने अपने हुक्म से वह सब सामान लुटेरों तै वापस दिऊझा दिया था । 
उस मन्दिर की समभरमर को वैदी में पच्चीकारी का कीमती काम और उसकी सुक्ष्म 
तक्षणकला आज भी दर्को का मन मोह लेती है । दिल्‍ली का प्रथम शिखरबन्द जैन- 
मस्दिर भी यही है । मुंगलकाल में शिखरबन्द मल्दिर बनाने का निषेध था, विधेष 
घाही अनुमति प्राप्त करके ही सेठ साहब ऐसा कर सके थे । इसके अतिरिक्त दिल्‍ली के 
अन्य तीन मन्दिर और हिसार, पंमोपत, आमेर, साभानेर, सोनागिरि आदि स्थानों में 
इमें सैंठो ने सुन्दर जिन-मॉन्दिर बेनवाये थे। अवध के नवाब वाजिदबली णाह ने सेठ 
सुगतवन्द्र' का एक विशाल स्वैर्णजटित चित्र बनवाकर उन्हें भेंट किया था । 

चौधरी हिरदेसहाय--राजस्थात के किशनगढ़ राज्य के चौधरी रत्लपाल 
नामक जैन सामनन्‍्तें अपने सजा से किसी कारण रुष्ट होकर बुन्देलखण्ड के चन्देरी समर 
में आ बसे थे । कुछ का कहसा है कि वह जयपुर राज्य के हिप्होल नगर से आयें थे। 
' घन्‍्देरी ( चन्द्रगिरि, अन्‍्द्रवती या क्‍ल्द्रीवती ) घन्देखकालीन प्राचीम नगर था और 
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इस काल में वीरसिह बुन्देले के भाई रामध्ाह के बंऋज बुस्देले राजपु्तों के रक्त कोटेनओं 
साब्य को राजधानी थी । रत्तपाल ओोहरावोजों सफ्तेकबालू जेब थे और चम्देरी के राषः 
को सेवा में नियुक्त हो गबे थे, तथा उसे असन्य करके उन्होंने उच्चसे जानोर जी आब 
की थी । उनके दो पुत्र थे जिनमें छोटा भाराबन्द मुबक्मान होकर सआट औरषकणोश 
का कुपायात्र हो गया ओर चन्देरी का फौजदार विमुक्त हो गया, किम्तु निश्मस्ताम ही 
मर गया। उसके बड़े भाई के वशय चन्देरी के बुम्देछे खकुरों के जीघरी चलते रहे | 
इनमें १९वी शतो के प्रारम्भ के लगभग जौधरी ह्रिदेसहाय हुए जिनकी चौधरी” के 
अतिरिक्त सवाई और “राजधर”' उपाधियाँ भी थी। जब १८०६ ई में दोख्तराव 
सिंधिया ने चन्देरी पर अधिकार कर किया तो उसने भी इन्हें इनके पैतुक पद पर 
प्रतिछ्तित रखा और नयी जागीरें भी दो । फतहसिह और भर्दनर्सिह सम्मबतदा हिस्दे- 
सहाय के छोटे भाई या पुत्र थे और इनके साथ इनके राजकोय कार्यों मे बोग देते थे । 
फतहसिह तो शायद फौजदार भो नियुक्त हो गये थे । इस चोषरी परिवार के कार्यव्लुकत 
( कारिन्दा या गुमाश्ता ) लाला समासिह थे जिन्होंने १८१६ से १८३६६. के बीच 
अनेक धमकार्य एवं निर्माण किये। उनमें भी इन 'चौभरियों का पूरा सहयोग था। 
लवण चोधरी हिरदेसहाय ने रामनगर में एक महान पश्ोत्सव एव रणोस्सव कराया 
बताया जाता है । 

सिंघई सभासिह--अजगोत्री सण्डेलवाल जैन थे ओर चम्देरी के चौपरी सवाई 
शजधर, हिरदैसहाय तथा चौधरी फतहर्सिहर और चोरी मर्दनसकह के प्रधान कारकुन 
थे । इसकी घर्ंपत्नी का नाभ कमझा था और यह बड़े कार्यकुशछ, उदार और अधर्मो- 
त्साही थे। इम्होने १८१६ ६ में यन्‍्देरी से आठ मीरू दूर अतिश्यक्षेत्र धुश्ोनजों 
( तपोवन ) में एक विशाल जिनममन्दिर बनवाया था जिसमें मगवान्‌ जादिनाथ को देशी 
पाधाण की २५ फुट उत्तुग खड्गासन प्रतिमा प्रक्तिठापित को थो। उस प्रतिभा पर 
अकित छेख में दोलतराव सिधिया, उप्तके फिरगी सेजरावति कर्नक जोन बोप्टिस्ट, जोधरी 
सवाई राजधर हिरिदेसहाय, चोधरी फतहर्सिह, उनके गुभास्ते हन प्रआासिह ओर उनकी 
भार्या कमछा के माम अकित हैं। यह मूछसपघ-सरस्थतीभण्छ-बक्तात्का रमण-कुम्वकुन्दा- 
म्ताय के अनुयायी थे। इन्ही सभासिह ने १८२७ ई, भें स्वाशियर के भट्टारक सुरेख- 
भूषण के अधोन सोनागिरि ( स्वर्णगिरि, श्रमगिरि ) के भट्टारक विजयकाति के शिष्य 
पष्ित परमसुख एवं एण्डित भागोरथ के उपदेश ले उधत विडठक्षेत्र सोनाबिर पर 
समारोहप्वक पचकल्याणक प्रतिष्ठा करायो थी। कहते हैं कि इतिका के राज बे, 
जिसके राज्य में सोनागिरि स्थित था, इनको बेधभूषा देशकर इम्हें साधारण बनिया 
समझ उपेक्षा को तो इन्होंने मिट्टी के बतनो, दोल,, कक्‍ततकों आदि से ही मरकर सैकड़ों 
बैकमाडियो का ताता छगा दिया। राजा को भूल मारम हुई, खेद प्रकट किम और 
पूर्ण सहयोग का बचन दिया । सभासिह बोले, “महाराज मैं तराजू तोलनेकाला अनिया 
मही हूँ, मैं तो राजा-रईसो को तोछतता हूँ । इन्होने खोनागिरि में एक मन्दिर अनवाणा बार 
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मोड 4८३६६, ओोगाकि, के आद्ारक इस्कहभुयभ के तफ्देश से- अदेरो में हुपरिक 
अोधीसी-अस्दिर इसकादा फिसमें भोभीय दर्भगह है! और अस्पेक में एुकशक तीर्यंकर को 
पुसणोश्ततर्गा € दो अयाग, दो-दरिश, हो संत और सोरड सपत्वर्ण ) की समाय 
माप को, प्रतयः पुरताकर, अश्राखतन, पायाधरमयी, कऋछापुर्ण एवं मलोश ऋतिमाएँ मतिदित 
को | बत्देरी को यह जोजीसी खगूतपु्तर है । कहते हैं कि अपनी प्रतिष्ठा में उन्‍होंने ही 
सर्वप्रथम भजरव अणछाओ का और अ्धाषिपति या घिजचई उपाधि प्राप्त की थी । तभी से 
बुस्तेलखब्द में यह अ्धा बली । अल्देरी क्रो झेकर अर्वों से हुम्देलो' और मराठों का विश्नह 
जल रहा भा, जिसका जस्त १८९६ ई की सन्धि हारा हुआ ओर राम्पि के कराने में 
भौषरी फलहसिह के अंतिनिधि यह समार्सिह प्रसण थे । 

बाबू शकरछाछल--आरामनगर ( आरा ) सिवासी, मट्टारक महेन्द्रमूषण की 
जास्ताय के, किक ( कंसल ) गोत्री अप्रवाल जैव साह दशनावरसिह के पुत्र थे ३ स्वसम 
इलके रतनचन्द्र, कीतिचल्द, गुपारुषन्द और प्यारीछाल नाम के आर पृत्र थे बेंयरेजो 
राज्य था, जय १८१९ ई, में उस कररूष्यदेश ( बिहार रा मोजपुरी, प्रदेश ) के मसाढुन 
सगर के जिनसन्दिर में इन बदबू हंकरल्ाल ने अपने चारो पृत्रों सहित भगवान्‌ पाशवनाथ 
को प्रतिमा प्रतिष्ठापित को थी । 

साहू होरीलाल--अ्रयाग ( इछाहाबाद ) निवासी, काब्ठासंघी भट्टारक छछित» 
कीति की आम्नाय के, ग्ोयकगोत्री अग्रवाऊ-जैस सेठ रायजीसरू के अनुज फेश्सल के 
पौत्र, मेहरचन्द ओर सुमेरचन्द के भतीजे तथा साणिकचन्द के पृत्र साहु होरीकारऊ ने 
मेंगरेजबहादुर के राज्य में कौशाम्बीनगर के बाहर जिनेन्द्र पश्मप्रमु के दीक्षा-कल्याणक- 
स्थल प्रभास-पवत पर है८२४ ई में पाश्वनाथ-अतिमसा प्रतिद्ठित करायी थी । 

सालिगराम खजान्बी-- राजा रामसिंह के पुत्र और सपहारतपुर गगर के 
संस्थापक साहरनवीरसिह के यश्षज थे जोर दिल्ली के अँयरेव अधिकारियों दास १८२५ 
ई में सरकारी खज़ाल्बी तियुक्त हुए थे, साथ ही ग्वालियर एवं अऊुवर राज्यों के भी 
खज़ाल्वी थे। उनको मुत्यु के उपरास्त उनके पुत्र धर्मदास भी सरकारी छज़ास्वी रहे । 

मथुरा के सेठ--मुशिदाबाद ( बस ) के जगतु-सेठों का जिस काल में 
प्रय नामशेष हो रहा था उच्ची के कग्रमय मथुरा के सेठ धराने का उदय प्रारम्भ हुआ। 
जयपुर राज्य के माऊपुरा गाँव में जिनदास मामक एक अति साधारण स्थिति के 
खण्डेलबाक धावक रहते थे । फतहुचनद और मतीराम उनके दो पत्र ये जो जीविका की 
खोज में जयपुर चछे भये । मनीशस वहाँ जी न टिके ओर परदेश के छिए निकर पढे । 
सार्य में एक धर्मशाल्य सें एक सावारण-से लगनेवाक्े सब्बत को भत्यम्त रुस्ण अवस्था 
में छटपटाते देखकर इन्होंने मानवता के मनाते उनको सेयइ-हुशवा और यथाशक्म परिर्या 
करके उन्हें अकाल-मृत्यु के मुख से बच्चा किया । यह सज्जन वह्लव हें स्वाजियर के 
सिंधिया सरेझ के राज्यमाल्य युजसाती सेठ राधमीहम पारी थे । उनके स्वार्थी तौकर- 
आकर उगकी दुरवस्था में उल्हें कहाँ छोड़ और उसका सब मालणता लेकर चम्सत हो 
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गधे थे । फारीखजी ममीसम से अत्यस्त उपच्चत शर्ब प्रसस्य ही और उनवा दृत्तान्त खान 
उन्हें अपने साभ्र स्वाजियर किया के मये शौर उन्हें कपड़े के व्यवसाय में कया दियो । 
सिंधिया राजा को सहारावी बेजाबाई के पारोज़ली विएवस्त कृपापात शौर सिमी 
जोहरी थे । उससे सेना दास उज्जैन को छूट में प्रात विपुर्ठ द्रव्य इन्हें देकर मथुरा में 
मम्दिर बनवाने के छिए कहा, मतएवं पारीखजो' भनीराम को साथ लेकर मथुरा जा अ्गे 
और गही बसकर साहुकारे का कारबार शुरू कर दिया ओर सब भार अनोराब पर 
डाछकर स्थय भगवदमभजन में रूग गये ३ वह वेष्नच थे जतएवं महारानी की और उनकी 
इच्छानुसार रानी द्वारा प्रदत्त द्रव्य से सेठ मनीराम ने मथुरा में द्वारकावीश का सुप्रसिद 
मन्दिर बनवाया । चौरासी पर जम्बूस्थामी का मस्दिर भी इन्होने बनवाया भा, और 
१८२५ ई में 'छहाछा' के कर्ता पण्डित दौलतराम को अपने पास बुछाकर रखा था। 
पारीखजी निस्सन्‍्तात थे अतएव उन्होंने सेठ मनीसम के ज्येष्ठ पुत्र रूध्मोचम्द को 
अपना उत्तराधिकारी बनाया । सेठ लक्ष्सीत्स्द बड़े प्रताथी, प्रभावशाली, उद्धर, धामिक 
और व्यवसायचतुर थे। उनके समय में मथुरा के सेठ घराने का वैभव और प्रतिष्ठा 
अपने चरमोत्कर्ष पर थे। दूर-दूर उनको स्याति थी और उनकी हुण्डी सर्वत्र निस्संकोव 
सकारी जाती है। इस प्रदेश में अँगरेज़ कम्पती का शासन जम चुका था और उसके 
सभी छोटे-बड़े अधिकारी सेठजी का बड़ा सम्मान करते थे! उनके बलपौरुष, साहस, 
निरभिमानता एवं आन-बान की कई किवदल्तियाँ प्रचलित है। सन्‌ १८५७ ई के पिप्लण 
में सैठजी ने एक भोर अंगरेजों की रक्षा और सहायता की तो दूसरी ओर घिप्लवियों 
और भेगरेजों के उत्पीड़न से मथुरा की जनता की भी भरमक रक्षा की। उस काल 
में कुछ समय तक तो मथुरा तगर और आसपास कै क्षेत्र पर सेठो का ही एकछत्र शासन 
रहा। शाम्ति स्थापित होने पर अंगरेज़ सरकार मे भी उनकी सराहना की और जनता 
में भी वह और अधिक छोकप्रिय हो गये। सेठ लक्ष्मी बन्द स्वय जैनधर्म के परम श्रद्धालु 

थे, किन्तु उनके भाई राघाकिशन और गोविन्ददास वैष्णव गुरुओं के भक्त थे ओर 
उन्होंने वुन्दावन निवासी रगाचाय की प्रेरणा से, जब सेठ लक्ष्मीचन्दर विशारू सघ लेकर 
तोथयात्रा के लिए गये हुए थे, वुन्दावन में रंगजी का अति विशाल वैष्णव-मन्दिर 
बनवाना शुरू कर दिया। यात्रा से लौटने पर सेठजीं ने सब समाचार जानकर भी कुछ 

ने कहा और अपने भाइयों को बात रखने के लिए मन्दिर का कार्य स्वयं अपनी देखरेख 

में पूरा कराया और उसके तथा द्वारकाघीदा के मम्दिर के रखरखाव के लिए जागीरें भी 

लगा दी। उनके सुपुत्र एव उत्तराधिकारी सेढ रधुनाथदास भी प्रतिभासम्पन्न और न- 

धम के परम श्रद्धालु थे । चौरासी के मन्दिर मे भगवान्‌ बजितनाथ की विज्ञाल प्रतिमा 

इन्होंने ग्वालियर से छाकर प्रतिष्ठित की थी । चौरासी क्षेत्र का अष्टनदिवसोय कालिकी 

मेला और रथोत््सव भी इन्होने ही ्ररम्भ किया था । 

राजा लक्ष्मणदास--मथुस के सेठ रघुनक्थदास की निस्सन्‍्ताव मृत्यु होने पर 
उनके उत्तराधिकारी हुए । यह उसके श्चा राधाकिशत के पृत्र थे और रघुनाथदास की 
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बोद हो से मे । इनका अत्म १८५३ है में हैआा या। कर्म के विशय में इन्होंने अपने 
अम्पर्नपता राककिशल के अजाद चर्भापिता से रफ्मोक्दास का अनुकरंग फिया। अपने 
समय में आप जैन प्माल के अभुस्त मेता मे । इन्होंने (८८४ ई ये मारतक्वीय विशभ्कर 
जैन महाशसा की स्थापना की, बथुरा में उसके कई अधिवेशन किए और उक्त अवसरों 
एज कार्तिकी मेले पर तभस्त जाकत अतिथियों का वहेँ अमपूर्ण आतिथ्य करते थे । बड़े. 
साधर्मीकत्सल् थे। इनकौ श्रेरण से महासभा ते चौरासी फेत्र पर अपना महाविद्यालय 
भी स्थाफित किया था। अँशरेज सरकार ने इन्हें 'राजा' और सी जाई है को उफियों 
से बिभूथित किया था, स्वयं वायंसराब रार्ड कर्जन ने एफ बार मथुरा जाकर इनका 
आतिश्य ग्रहण किया था। जमपुर, भरतपुर, ग्वालियर, धौलपुर, रामपुर भादि 
रियासहों के नरेशों से इमके सैत्री सम्बन्ध थे। जनसामाम्य में भी छोकप्रिय ये, बर्योकि 
बिना किसी धामिक या जातीय भेदभाव के सभी जरूरतभब्दों की कह सदारतापूर्वक 
सहायता करते थे। बढ़े राज्योचित ठाटवाट से रहते थे + जान-घान, मान-असिष्टा 
पूर्जजो से कुछ अधिक ही थीं, किस्तु अनेक कारणों से जिनमें सरकार कौ मीति भी थी, 
इनकी आधिक स्थिति कुछ खोखली ही चली थी, करिकि कलकणे की गही के मुनोम की 
मूखंता के फारण तो इनका व्यवसाय प्राय फेल ही हो गया। किन्तु राजा साहब ने 
अपने जीते जी ही सभी देनदारों का पैसा-तैसा चुकता कर दिया। फिर भी लाखों की 
सम्पत्ति बच रही । मात्र ४७ वर्ष को' भावु में १९०० ई में राजा लक्मणदास का निधन 
हुआ | इनके पुत्र सेठ द्ारिकादास और दामोदरदास ये । द्वारिकादास की भी अस्पायु में 
मृत्यु हो गयी थी तो उनके उत्तराधिकारी छोटे माई दामोदरदास हुए । उनके पृत्र सेठ 
अथुरादास थे किन्तु द्वारिकादास की सेठानी ने गोयालदास को अपना दत्तक पूत्र बनाया 
जिनके पुत्र भगगानदास हुए । मथरा के से घराने का पसने ही घुका था । 

राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द---प्रसिद्ध जगत्सेठ के यदाज शाऊुजन्द और 
उनकी विदुधी भार्या बीबी रतनकुंवरि के पौत् और उत्तमचन्द के सुपुत्र थे। इनके 
पितामह के समय से वाराणसी ही हस पश्चार का मिवास-स्थान था। शिवप्रसाद बडे 
मेघावी, सुशिक्षित, बहुभाषाविज्ञ, विविध विधयपटु एवं राजमाष्य महानुभाव थे । 
काशी नरेश ईश्वरीनारायणसिह, अचप के नवाब वालिदअछो शाह आदि कई तत्कालीन 
नरेश इनका बढ़ा मान करते थे। वह अयसराय की छेजिस्लेटिव कौंसिक के सदस्य 
नियुक्त हुए और १८७४ ई में 'राजा' शव ही आई. ई ( सितारेहिन्द ) उपाधियों से 
विभूषित किये गये । पश्चिमोस्तर प्ररम्त ( वत़मान उत्तरप्रदेश ) में राजकीय शिक्षा 
विभाय को स्थाफल होते पर बह पूरे प्रान्त के लिए सर्वप्रथम विद्यालय निरीक्षक 
६ इन्सपेक्टर ऑफ़ स्कृल्स ) नियुक्त हुए । प्रान्त के प्रारम्भिक गजेटियरों के मिर्माण में 
अँंयरेज धिकारियो ने इनसे सहायता स्प्रे थी और जर्नसः कलनिथन-जैसे पुरातत्व सर्वेक्षक 
इन्हें अपना मेहरबान दोस्त कहते थे। इतिहास-तिमिर-माशक' आदि कई पुस्तकें को 
इन्होंने छिसों । अदालतों मं हिन्दी का प्रदेश कराना, स्कूछों में हिन्दी ल्िक्षा की उचित 
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डेयवस्था करता, हिस्दी में छज्ोपयोगी एवं लोकोपयोगी पुस्तकों का मिर्साश करने! थे 
कराना इत्मादि अपने कार्यों के कारण वह लाचुतिक काछ में हिस्दी अचार के सर्वप्रथम 
पुरस्कर्ता थे। स्वम भारतेस्दु हुरिक्नर्द्र उन्हें अपना मुठ मानते थे । 

राय बद्रीदास--मूछत” खखवक के प्रश्ेद्ध जोहरियों के औौशाक पंश में 
उत्पन्त हुए थे। छखतऊ की नवादी की डॉँवाॉंडोल स्थिति और अंगरेज़ों के बढ़ते हुए 
प्रभाव को देखकर १८५३ ई के ऊूगभग यह सप्रिवार कलकत्ता चले गये और वहाँ 
कुछ ही वर्षों में अपनी ईमानदारी, साख, व्यवदाय-पटुता एवं अध्यवसाय के सर पर 
उस महानगरी के प्रमुख जौहरियो में गितरे जासे लगे । सम्‌ १८७१ ई. में वायसराय 
सा्ड भेयो ने इन्हें अपना 'मुफ़ीम' नियुक्त किया और शरह “रायवहादुर' उपाधि से 
विभूषित किये गये । यह और इनका परिवार बढ़ा धामिक था। यह बहुधा कलकत्ता 
की दादाबाडी में ठहरे यतियों के दर्शनार्थ जाया करते थे। उस स्थान के निकट ही एक 
बडा तालाब था जिसमें लोग मछलियों का थिकार किया करते थे । यह देखकर दयाधर्स 
के पालक इन श्रावक्कों को बडी ग्लासि होती थी । एक दिन इसकी धर्मप्राण जसती 
ने इनसे कहा कि यहू जीव-हविंसा बन्द होनी चाहिए, और बस हम्होसे वह पूरा क्षेत्र 
मुँह-माँगे दाम देकर खरीद छिया । इतना ही नही, उन्होंने उस स्थान की भरायी कराके 
वहाँ एक सुन्दर विद्याल उद्यान लगाया जिसमें वहु भव्य कलापूर्ण एवं मनोरम जिन- 
मन्दिर बनाया जो 'गार्डन-टेम्पल' ( उद्यान मन्दिर ) के नाम से प्रसिद्ध है और तभी 
से देश-विदेश के पर्यटको के लिए दर्शनीय आकर्षण केन्द्र बना हुआ है। मन्दिर का 
निर्माण १८६७ ई में पूर्ण हुआ और स्वगुरः कष्याणयूरि के उपदेश से उन्होने उसमें 
शीतलनाथ भगवान्‌ की उपयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठित करने का निएचय किया । ऐसी प्रतिमा 
को खोज में राय बद्रीदास ने दूर-दुर को यात्रा कोी। अम्तत एक चमत्कार के 
परिणामस्वरूप आगरा में एक स्थान की खुदाई कराने पर एक भूमिस्थ प्राचीन देहूरे 
में वह प्रतिमा प्राप्त हुई । हषविभोर हो वहू उस प्रतिमा को कलकत्ता छाये और स्वगुद 
से उसे उक्त मन्दिर में प्रतिष्ठित कराया, अतएवं यह मन्दिर शीतलनाथ-मन्दिर के नाम 
से भी प्रमिद्ध हैं। राय बद्रीदास नही रहे ओर उनके कुछ में भी कोई है या नही, किस्तु 
इस मन्दिर ने उनकी कीति को अमर कर दिया। बम्बई के खेठ माणिकचन्द्र की प्रेरणा 
ओर सहयोग से उन्होने एक अंगरेज़ द्वारा शिखरजो पर खोला गया सूअर का कारखावा 
बन्द करवा दिया था । उस युग के दिगम्बर एवं श्वेताम्बर, उसयसमाजों के नेताओं के 
परस्पर सौहार्द एवं सहयोग का यह एक उदाहरण है । 

डिप्टी कालेराय--सुल्तानपुर ( झ्िला सहारनपुर ) लिवासी गर्मगोत्री अग्रवार 
मैन दूदराज के यशज कूडेमक के तीन पुत्रों में से मझले पुत्र थे। १८०४६ में 
इनका जन्म हुआ था। इनके पूर्वज पन्द्रहवी शत्ती में उस कस्बे में आ बसे थे और सम्नाद 
अकबर के भमय से इस वश के छोग क़ानूनगो होते जाये थे, जमीदाश भी बना ली 
थी। इनके पिता कूढेमछ को १८०३ ई में अंब्रेज़ अधिकारियों ने परनने का कासूनसो 
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एवंजौषरी बनाभा जा जौर ऋत में सहप्रीसक्षर होकर इं८रैट ई में सनकी मृत्यु हो 
शसी थी । उसके पुत्र कपलैराम ने दर्स करके को साधारण अरकारी जौकरी से औौयय 
आरभ्भ किया और उसति करतेल्करते डिप्टीडकलकटर बस यश दह्म अन्त में पाँच सौ 
अफया वेतन वाते थे । इहोंने काफ़ी जमीदारी पैश की, अमेका शेकान, बारा बादि 
बनायें, कई ग्यह अस्दिर और अर्मशाका भी बबतारी | “पलर प्रदेश और रंशन के कई 
पहिस्ोें में - इ्होंने राजस्त का बन्‍्दोबस्त किया ३ अड़े ठेकटबाट से रहते थे और बपने 
परिवारवारूं एवं नाज़े-रिस्वेदारों को बराबर सहायता करते थे। सम्‌ १८५७ ६ में 
राजकीय सेवा से अंग्ररूपज्ष छिम्रा और १८६० ई. में इतका लिचन हुआ | । 

आजकल डिप्टीकरक्टर का पद विशेष महर््व सहीं रखता किखु उस युक्त में 
ग्रौर श्रीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ पर्यन्त एक भारतीय के लिप्त इस पद पर पहुँचना बड़ी 
यात समझी जाती थी । अतएव जेत डिप्टी-कसूक्टरो की परस्परा में काछेराव के बाद 
मेरठ के डिप्टी उजागरमल, नहुटौर के डिप्टी ऋम्दकिह्तोर, कानपुर के डिप्टी चम्पतराय 
आदि नाम उल्लेखनीय हैं । 

पण्डित प्रभुदास--बिद्दार प्रास्तस्थ आरानगर के अग्नवारू जैन सम्पन्न कमींदार 
थे, साथ ही बढ़े धर्मनिष्ठ, सस्कृतत्, शारत्रश, चरित्रवान्‌, दानी, और उदारमना सज्जन 
थे। अफ्नी विद्वत्ता के कारण बाबू के स्थान में पण्डित कहलाने लगे थे। इन्होंने 
१८५६ ई में वाराणसी मे गगातदी के भदेसी घाट पर शुपार्श्थनाथ का मन्दिर और 
घमशाला बनवायी थी और उसी सभय के रूग़संग मगसान्‌ चन्द्रश्रभु की जन्मभूमि 
चन्द्रपुरी में भी गगातट पर जिनमन्दिर बनवाया था | छहुडाऊा ( १८३४ ) के रचमिता 
प्रसिद्ध आध्यात्मिक सन्‍्त पण्डित दौछतरामजो ( १८००-१८६६ ई ) के भी सम्पर्क 
में आये और उनका बहुत आदर करते थे। प्रभुदासजी इतने दुढ़क़्ती थे कि चालीस 
वर्ष पर्यन्त निरल्सर एकाहारो रहे। उसका लिघन चौंसठ वर्ष की आयु में हुआ । उनके 
एकमात्र पुत्र बाबू चन्द्रकुमार थे जिन्होंने कौशाम्बो में जिनमन्दिर बनवाया था, किन्तु 
३१ (३४ ) वर्ष की अस्पायु में हो उसका देहास्स हो गछा भा । 

सेठ मूलचन्द सोनी---अजमेर के खण्ढेखदार सोनीवश में उत्पन्न यह एक सम्पन्न, 
प्रतिष्ठित, उदारमता, विद्वतृजसप्रेसी ओर घर्मिष्ठ सेठ थे । ज्षमपुर के पण्डित सदासुखूजी 
के बहू भक्तरशिष्य थे और पुत्र-वियोय से सम्बस्द वृद्ध सुरुजी को १८६४ ई में अपने 
साथ ले जाकर अजमेर में भादरपूर्वक रखा था। ऋगरा के पण्डित बलदेवदास पाटभीका 
भी सेठजी बढा आदर करते थे और उनके निम्रल्त्रण पर पम्डितजी बहुधा अजमेर जाते 
रहते थे। इस युग में उक्त सोनी घराने का अज्युदय इसके समय में विशेष हुआ । 
सहासभा के १८९३ ई. के सथुरा अधिवेशन के समय सेठ भूछचन्द्र विशमातव थे । इसके 
सुपुत्र राय बहादुर लेमी कदर भी बड़े सर्परिता और प्रशावशारी थे । अजमेर को कहापर्ष 
सुस्दर सेठों को सपक्तियों का सिर्भाथ सेठ सुछचन्‍्ड' ने १८६४ ई में आरम्भ किया या 
'और सेठ नेमीकमद्र ने उच्चे पूरा कराया आ। उमके सुपृत्र रामदहादुर टीकमचन्द सोती 
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गँ 


भी बड़े धर्मात्मा थे और महाससा के अमुखों सें से थे । इस्होंने अयेक शर्मकंर्म किकेय 
इन्हीं के सुपुत्त वसमात सर सेठ आाय्चन्द घोनी हैं । 

सेठ विनोदीराम सेठी--आसछरापाष्टन के सेठी चराने के प्रमुख प्रसिद्ध स्यापारी 
और धर्मात्मा सज्जन के । इनके सुर सेठ बालबस्द पेटी उच्चीसवीं सती के ऋतरा् में 
जैन समाज के एक प्रसिद्ध राजमान्य, किश्वाजेमी और वरम्मिछ उ्यकतारी थे । विमोदीराम- 
बाऊचन्द मिल्‍स के निर्माता और झाशरापाटन में सरस्वती सष्छार के संस्थावक थे । 
जायरा के पण्डित बलदेवदास पाटमी के भक्त जौर उनके शास्त्र प्रवयनो के प्रभु्त ओताओं 
में से थे। पण्डिवजी की जात्मसार-अ्रयोधशतक' पुस्तक उन्होंने ही १८९३ ई., में 
प्रकाशित करायी थी । उक्त पुस्तक में एक रेखाखित्र है जिसमें पष्डितली शास्त्र-प्रवचन 
कर रहे है और उनके सम्मुख चार शलोश्ा विनयपूर्वक बैठे सुन रहे हैं, जिनमें से एक 
पर सेठ बाऊूचल्दजी' अंकित हैं। सेठ दालबन्द के सुपुत्र रायबहादुर ताजियस्मुल्क तथा 
मानिकपुर ( झालावाड़ राज्य ) के जामीरदगर सेठ मानिकचन्द सेठी और सेठ नेंमिचन्द 
सेठी झालरापाटन बम्बई आदि के ऐल्लक-पन्नाछाल-सरस्वती-भण्झरो के सस्थापक, धर्स 
छौर विद्याप्रेमी यह सेठी बम्घु रहे हैं । 

पैठ माणिकचन्द जे प्री (१८५१-१९१४ ई )--मेवाबदेश के भीडर राज्य के 
निवासी मन्‍्तेश्वरगोत्री बीसाहुमड क्ाह मुमानजी १७८३ ई सें जन्मभूमि को छोड़कर 
सूरत नगर मे आ बसे थे और बहाँ उन्होंने अफ्रीम का अपना पैत्तक ब्यापार शुरू कर 
दिया। यह धार्मिक एवं सास्तविक वृत्ति के पुरुषार्थी व्यक्ति थे। होयाचन्द और बखतखन्द 
इनके दो पुत्र हुए । साह हीराचम्द ने व्यापार में अच्छो उन्‍त्ति की और समाज में भी 
अच्छी प्रतिष्ठा बना ली । उन्ही के ब्रयत्न एब सक्रिय सहयोग से सुरत के बन्‍्द्रप्रमु-मस्दिर 
का जोर्णोद्धार होकर १८४२ ई, में प्रतिष्ठा हुई थी । यह मन्दिर पूर्णतया ध्वस्त हो गया 
था ओर वडा मन्दिर कहत्यता है। उनको खुशीछा एवं धर्मात्मा पत्नी बिजलीबाई भी 
जिससे उनके मांतीचन्द, पानावम्द, माणिकचन्द ओर नवछचन्द नामक चार पुत्र और 
हेमुकुमारी एवं मछाकुमारी नामक्री दो पुत्रियाँ हुई । इनमें से सेठ माणिकचन्द का जन्म 
१८५१ ई की घनतेरस के दिन हुआ था। सुरत में व्यापार मनन्‍्दा पड़ गया तो 
१८६३ ई में हीराचन्द सपरिवार बम्बई चले भाये । यहां हनके चारो पुत्र मोती पिरोने 
का काय करने लगे और शने-शनै' उसमें दक्ष हो सगे । इनमें भी माणिकचन्द सर्घाधिक 
दक्ष हुए ओर १८६४ ई में ही इन लरोसो ने अम्बई में अपना स्वतस्त्र मोलियों एव 
जवाहरात का व्यापार जमा छिया। दो वर्ष के केतर ही माणिक बन्‍्द-पानाचन्द जोहरो 
ताम की फ़म प्रसिद्ध हो चछो । अपनी मितम्यग्रिता, ईमानदारो, साख, कार्यकुशरूता, 
व्यापार चातुय जोर अध्यवसाय के वक्त पर फर्म ने अतिश्य उम्तति की और धिदेदो से 
सीधे व्यापार करने छगी । अब सेढ माणिकचन्द बम्बई के प्रभान जोहरी थे, अटूट कस 
था, अँगरेज़ सरकार से भी सम्मान मिलता ओर यह आनरेरो जस्टिस ऑफ़ दी पीय' (जे 
पी ) बता दिये गये । पूरा फरिकार परम धाभिक था और वह स्वय तो कपने समय के 
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प्राश' शर्ममहान्‌ संस्कृ्ति-संरक्षक, समाश-सुऋारका किवान्प्रधरिक, उदार, वातवीर यौर' 
पंमिक ये । रंन्होंगे सश्षज में अध्ृति उत्पत्त करने के लिए पूरे देश का अभण किया, 
स्वान-सकान मैं स्वयं जाविक सहयीध जोर प्रेरणा देकर शॉोडिग-हाउस [ पैम छातरावस्स ) 
स्थापित कराये। अपेक कछाजबुसियाँ दीं१ अभ्य् आध्तिक अंकृसमा, साणिकक्‍न्द- 
परीक्षाउय, ऋषिकसन्द्र जैननास्थमाला, साप्ताहिक ध्ैैसभित्र आदि की स्थापना की | 
तीथों के डथार एवं सरक्षण में जी योग दिया, मस्दिश ओर चर्मदारूपएँ मी बलवारों, 
समाज की कुरीतियों की दूर करने के रिए अभियान अऊकाये, जिनशाजी के उदार के 
अमन किये, अनेक विद्वानों को अजय दिया जौर १९१४ ६ भें वदिगम्मर जैन शायरेप्टरी' 
प्रकाणित करायी । भहान्‌ कर्मठ बर्मसेमी एवं समाजपैदी सच्बे जैसे मिशनरी ब्रद्माचारी 
शौतरूशसाद और अपनी सुपुत्री महिस्य रत्त मयनवेन के निर्माण का श्रेय सेठ माणिकअन्द 
को ही हैं। पण्डितप्रवर गोपालदास बरैया के विद्योत्कर्ष में भी उनका हाथ था। लगभण 
जाठ लाख सपये का दान उस्होंने अपने जीवत में किया । यह उदारपंना साम्प्रदायिक 
सकौर्शता से दूर थे । दिनांक १६ जुलाई १९१४ ई को रात्रि के वो बजे इन दानबीर 
सेठ माशणिकचन्द जे पी का देहाम्त हुआ । स्व वस्डित नाथ्राम प्रेमी के शब्दों में 'मारत 
के आकाश से खमकता हुआ तारा टूट पढा। बैनियों के छान्न से जिन्‍्तामणि रस्म स्रो 
गया। समाज मन्दिर का एक सुदृढ़ स्तम्भ शिर गया। यह वास्तव में उस छाल के 
युग-पवतक जैन महापुरुष थे । 

राजा चन्देया हेगडे--मैस्र राज्य के दक्षिण कलाश आन्त में स्थित धर्मस्थल 
नामफ कस्बे के सिवासी बढ़े घनवान्‌ एवं धर्मात्मा खेष्डी थे, राज्य में घर्माघिकारी' के 
पद पर प्रतिष्ठित थे और 'राजा' की उपाधि थो । वह बर्तसान शलाबदी के प्रारम्स सरू 
विद्यमान थे। उनके सुपुत्र धर्माधिकारी रल्तवर्म हेयडे थ्रे । उन्होंने भगवान्‌ बाहुनलि की 
३९ फूट उत्तुग विशालकाय ख़ड़गासन मनीज्ञ प्रतिसा का निर्माण कराग्रा है जिसे सुदक्ष 
शिलाकार रजाल गोपाल्कुष्ण क्षेणों के नेतृत्व में २५ से ३०० शिल्पकारों ने बताया है । 
मूति के बसाने में एक छास रुपये की लागत आयो छोर उसे सिर्माणस्थाव ने धर्मस्थक 
तक लाने में जहाँ उसे प्रतिष्ठित किया जाना हैं तीस साश इपये ज्वय हुए है। बीच में 
रत्नवमजी का देहान्त हो जाने से अब उनके सुयोग्य पुत्र धर्माधिकारी बीरेन्द्र हेंदडे पिला 
के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए प्रयस्मकीछ हैं। गोम्मटेश को दक्षिण देशस्थ 
विक्ारकाय प्रतिमाओं में वह क्रम की दृष्टि ले छठो गौर विशारूता की दृष्टि से दीखरी 
मृत्ति होगी । 

रा व द्वारकादास--नहटोर ६ फिख शिज्समोर ) मिबासी सेठ छोटामरू के 
पौज और का भातसिह के ज्येष्ठ पृत्र थे। चानच्िंद बडे धर्मात्म, दयाणु और दाती 
सम्ञम थे । मृत्यु के समय उन्होंने सुपुक्ष अध्यादास को शोन शिक्षाएं दो थीं--मिल्म 
स्थायाम करता, कभी भी किसी शे भी कुछ उक्तर मर लेगा कौर व्यायपुरक धमोपार्जल 
करना | द्वरकादास का जम्म १८५६ ई हे उमा छा । पिला की शिक्षाएं उन्होंने यौँड 
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बाँध ली थी और दशकी कॉलेश' से परिश्रभपर्क एल्ओोनिवरिंग भा करके अरकारी 
इस्जी मियर सियुक्त हो गये थे । उतर अदेश के कई किसों में तक कक्करा में उन्होंने 
सफलतापूर्वक कार्य किया । हंतकी बोस्कत्ता दंगे ईमानदारी की अपांद्ा दाज़ा-कक में 
सर्वत्र थी झौर बह अपने समय के अंत्यस्त कुशल भारतीय अभियम्ता समझे जाते के । 
फलस्वरूप १९०१ ई, में 'रायसाहब' और त़दनन्खर 'रागबहादुर' फ़्याधियाँ मिक्तीं 4 
बड़े दानी और धर्मत्मा थे, अनेक निश्रम छात्रों को खत्रदृत्तियां देते श्रे और अफ्ते धंगाली 
आदि अनेक अजेन सित्रो को साहित्य देकर उन्होंने जैनधर्स के प्रति आकुष्ट किया था । 
अनेको से मास-मदिश सेवन का आजस्म त्याश् कराया था। महासभा के भी य्दों समा- 
पति रहे । उनके पुत्र नन्द्रकिशोर डिप्टी कछफ्टर हुए और होनहार समाजसेकी पोज 
चन्द्र किदोर थे जिनका मात्र ३८ वर्ष को आयु में १९५० ई में एक दुर्घटना में देहास्त 
हो गया । 

ला गिरधरलाल--क्षाष्टी खजास्बी राजा हरसुखराय के पौत्र और सेट 
सुगनचन्द के पुत्र ये। सन्‌ १८५७ ई. के विप्लव के उपरास्त यह सरकारों खजान्नी 
हुए तथा गवनर-जनरऊ और चजाब के लेफ्टीनेण्ट मवर्नर के दरबारी रहे। दिएली की 
प्राचीन दिगम्बर जैन पचायत के संस्थापक ने और धर्मंपुरे के अपने पूर्वजों हारा निर्मा- 
पित नये मन्दिर में नित्य शास्त्र सभा किया करते थे। हनके वबशज दिएखी में अभी 
भी विद्यमान हैं । 

ला ईशरी प्रसाद--दिल्छी के सरकारी खव़ाम्बी ला सालिगराम के वशज 
ओर धमदास खज्ान्बी के पुत्र या खनुज थे । सरकार की ओर मैं यह १८७७ ई में 

ओल्ड दिल्ली डिवीज़न के खज़ान्वी नियुक्त हुए थे । बह दिल्‍ली बैंक व लल्दन बैंक के 

भी खज़ान्यी थे। नगरपालिका के सदस्य एवं कोषाध्यक्ष, आानरेरी मजिस्ट्रेट और 
वायसरीगल दरबारी भो थे। उनके उपरान्त १८७८ ई में उनके छोटे माई अयोध्या- 
प्रसाद भी सरकारी खजान्नो रहे। तदनन्तर रा. ईशरीप्रसाद के सुपुत्र रागवहादुर 
पारसदास ने भी अपने पिता के समस्त पदों का उपभोग किया और अपने समय के 
दिल्ली के प्रमुख प्रतिष्ठित सज्जनो में से थे। उन्होने एक जैस-सम्दर्भ-ग्रन्थ-सूची भी 
प्रकाशित की थी । 

गुरु गोपालदास बरैया--आगरा निधासी एछियागोत्री बरैया-जातीय रुक्ष्मण- 
दास के सुपुत्र थे । घर की आधिक स्थिति अत्यन्त साधारण थी और प्रारम्भिक शिक्षा- 
दीक्षा भी नाममात्र को थी। इनका जन्म १८६६ ई में हुआ था बौर १९ वर्ष की 
क्षायु में अजमेर में रेलवे मे साधारण-सी योकरी कर छी । दो वर्ष के बाद (१८८७ ई 
में ) अजमेर के सेठ मूलचन्द नेमीचन्द सोमी के यहाँ उसके भवत निर्माण कार्य की 
देखभाल की नौकरी की जो छह या सात वर्ष चलती रही । इसी बीच विशद्याग्यसन रूपा, 
पण्डित बलदेवदासजी आदि विद्वानों का सम्पर्क सिलझा। दाने -झमे अपनी सेव एव 
अध्यवसाय के बल पर प्रकाण्ड पण्डिठ और उद्मट बिद्वाम्‌ जन गये । कुछ वर्ष बम्बई 
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रहे । वहाँ भी प्रारम्भ में नौकरी की । किन्‍्तु स्वतत्त्र भनोदुति के स्वासिमानी थे अत' 
व्यापार में पड आये । कई प्रयोगी के बाद स्वाकियर राज्य के मोरेना में आकर स्थाभी 
रूप से बस गगे। आर्थिक स्थिति भी सम्तोषजनक डी गयीं, राज्य और सम्ताज में प्रतिष्ठा 
बढ़तो भ्रयी । आमरेरी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त हो गये और मोरिना थे अपने विधालय की 
स्थापना कर दी । स्वनिर्भित व्यक्तित्व के घनो बरैयाजी की धाक जैनाजैन विद्रण्जगत में 
जम गयी । सावजनमिक अभिनन्दन हुए, भ्याय-वाचस्पति, वादिगजकेसरी और स्थादवाद- 
आरिधि-जैसी उपाधियाँ मिली । अनेक उदमट विद्वान्‌ शिख्य तैयार कर दिये । समाज के 
प्राय सभी ग्रण्यमान्य विद्वानों एवं श्रीमानों की श्रद्धा के पात्र बने । अदभुत विद्याव्यसनी, 
अगाघ पाण्डित्य के धनी, प्रभावक वक्ता एवं शा्त्रार्थी, कई ग्रल्थो के रचयिता, कुझल- 
शिक्षक, प्रगाढ श्रद्धा से युक्त एव दृढ़चारित्री, धम एवं समाजसैवी, निर्भोक, अटूट उत्साह 
और लूगनवाले, कुशल पत्रकार ( जैन मित्र के वर्षों सम्पादक रहे ), प्रवुद्ध समाज- 
सुघारक, साथ हो स्वतन्त्रजीवी, सफल व्यापारी भी और आधुनिक युग में जैन जागृति 
के समर्थ पुरस्कर्ताओं में परिगणित गुरु गोपालदास बरैया का मात्र ५१ वर्ष की आयु में 
१९१७ ६ में निघन हुआ । 

सेठ मथुरादास टडेया--ललितपुर ज़िला झाँसी के परवार जातीय टडैयागोत्रो 
सेठ मुन्नालाल के सुपुत्र थे! जन्म १८७२ ई में और स्वर्गवास १९१८ ई में हुआ । 
अपने परिश्रम, नकनोयती, मधुर स्वभाव एवं व्यापार-पट॒ता के कारण व्यापार में बडी 
उन्नति की, दसियो मण्डियो मे इनकी गद्दी थी। साथ ही बढ़े घर्मात्मा, साधर्मीवत्सल, 
अतिथिसेवी, दाती और निरभिमानी थे। अतएव बुन्देलखण्ड में तो लोकप्रिय हुए ही, 
समाज में दूर-दूर तक प्रसिद्ध हो गये और अंगरेज़ अधिकारी भी आदर करते ये । देते 
रहना और बदले में पाने को कुछ आशा न करना उन्होंने अपने जीवन में ढालने का 
सतत प्रयत्त किया । उनके सम्बन्ध में अनेक किवदस्तियाँ प्रचलित हैं। 

सर सेठ हुक्मचन्द--द्वानवीर, तीर्थमक्त-शिरोमणि, जैनधर्मभूषण, जैन-दिवाकर, 
जन सम्नाटू, राय बहादुर, राज्यभूषण, रावराजा, श्रीमन्‍्त सेठ, के टी आई आदि 
विविध सार्थक उपाधियों से विभूषित और अपने जीवन में लगभग ८० लाख रुपये का 
दान करने तथा अनेक घामिक एवं सार्वजनिक सस्थाओं के जन्मदाता इन्दोर के सर्व- 
प्रसिद्ध सर सेठ हुक्मचल्द का जन्म १८७४ ई में और स्वर्गंवास छगभग 2५ वर्ष की 
वृद्धावस्था में १९५९ ई में हुआ। अत्यन्त कुशल ब्यापारी, उद्योगी एवं व्यवसायी, अनेक 
देशी राज्यो के नरेशों के मान्य मित्र शोर बायसराय आदि अँगरेज़ अधिकारियों के आदर 
के पात्र, राजसी ठाट-बाट से जीवन बितानेवाले और अन्तिम कई वर्षों मे उदासीन ब्रती 
श्रावक के रूप में आत्मसाधन में छीन इन स्वनासघन्य, एस युग के राजधि का जीवन प्राय 
पूरी अधंशताब्दी पर्यन्त जैन समाज के जीवन में ओतप्रोत रहा है। मारवाड के छाडनू 
प्रदेश के मेंडसिंल गाँव के तिवासी पूसाजी अपने श्यामाजी एवं कुशकाजी नामक दो पुत्रों 
के साथ जल्मभूमि का त्याग करके १७८७ ई में अहल्थाबाई होलछकर के राज्यकाल में 
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इन्दौर में थग्र बसे भे बौर यहाँ सर्सफे, अफ़ोस और छेत-देन का व्यापार प्रारण किया 
भरा। श्यामाजी के तीन पुत्रों में उ्मेष्द सेठ मासिकचस्द थे जिनके पाँच पूत्रों में से द्वितीय 
पुत्र सेठ सरूपचन्द थे । इन सरूपचन्द के ही लुपुत्र सर हेठ हुनमचम्द थे । इसके पृज 
सायब्रहादुर सेठ राजकुमारसिह हैं और चअच्रेरे भाई कल्याशमक के दस्तक पुत्र राय 
बहादुर कैप्टस सेठ हीरालारू है । 

बाबू देवकुमार--जारा के प्रसिद्ध विद्वान्‌ क्रमीदार पण्डित प्रभुदास के पोभ 
भर बाबू चलकुमार के सुपुत्र बायू देवकुमार का जन्म १८७६ ई में हुआ और सिभन 
मात्र ३१ दर्ष की अल्पवय में १९०८ ई में हो गया । पिता की मुख्य के समय इसकी 
आयु मात्र १६ बर्ष की थी ओर जमीदारी एवं परिवार का बोल कन्धों पर आ पडा था। 
तथापि साहस से काम लिया । बडे सुजिक्षित, प्रबुद्ध, सररूचित्त, उदारमना, विद्याप्रेमी, 
धर्म और समाज के नि स्वार्थसेवी, बडी लघनवाले, चरित्रवान्‌ एव धर्मिष्ठ सज्जन थे । 
जिनवाणी के उद्धार और प्रचार की उत्कट भावना थी। जब १८९५ ६ में दि जेल 
महासभा ने अपना मुखपत्र जेनगजट चाछू किया तो यही उसके सम्पादक हुए भौर अपनी 
मृत्यु पयन्त बने रहे । इन्होने १९०५ ई में वाराणसी के भदैनी घाट पर स्थित अपनी 
धमशाल्ा में स्थादबाद पाठशाला की स्थापना की जो आगे चलकर स्याद्बाद-महा- 
विद्यालय के रूप में बिकसित हुई ! उसी वर्ष उन्होते आराए में अपने सुप्रसिद्ध जैस 
सिद्धान्त भवन की स्थापना की जिसकी गणना देश के प्रमुख प्राच्य पुस्तकागारों में हुई । 
इसी ससस्‍्या की दैभाषिक पत्रिका जैन-सिद्धास्त-भास्कर-जैनएण्टीकवेरी है। महासभा 
के कुष्डलपुर अधिवेशन की १९०७ ई मे उन्होने अध्यक्षता की और उसी वर्ष दक्षिण के 
जैन तीथों को यात्रा की और बही हस्तलिखित ग्रन्थो के सरक्षण, घवलादि महाग्रन्थो के 
उद्धार का सकल्प किया तथा संकल्प पूरा होने तक के छिए ब्रह्मचर्यत्रत अगीकार किया। 
उन्होने आरा में प्राथमिक पाठशाला और शिखरजी पर एक धर्माथं औषधारूय भी 
स्थापित किया था। सरकार ने उन्हें आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था। उनके 
होनहार प्रिय अनुज धमकुमार का १९०० ई में असामयिक निधन हो गया था जिसका 
उन्हें बडा सदमा पहुँचा । धर्मकुमार की विधवा पत्नी बालिका चन्दाबाई को उन्होंने 
योग्य पण्डित नियुक्त करके सस्कृत भाषा तथा धर्मशास्त्रो की उत्तम दिक्षा दिकायी और 
भागे चछकर ब्ह्मचारिणी पण्डिता चन्दाबाईजी आरा के प्रसिद्ध वाक्मविश्रास को 
सस्थापिका ( १९२१६ ) एवं सचाक्िका हुईं | यह युद्धा सपस्विनी आज भी एकनिष्ठता 
के साथ स्त्रीशिक्षा एवं समाज-सेवा मे रद है। बाबू देवकुसार के तिमलकुमार और 
चक्रेश्वरकुमार नाम के दो सुपुत्र हुए । बाबू निर्मलकुमार ते अपने देवतुल्य स्वर्गीय पिता 
के स्वप्नो को साकार करने का प्रशसनीय प्रयत्न किया । 

साहु चण्डीप्रसाद--धामपुर जिला विजनोर निवासी भ्रतिष्ठिल, सम्पन्न एवं 
समाजसेवी सज्जन थे। इनका जन्स १८७२ ई में हुआ। वह बोस वर्ष तक बराबर 
धामपुर की नगरपालिका के अध्यक्ष रहे | आानरेरी मजिस्ट्रेट भी परद्रह वर्ष रहे । किन्हु 


१६२ प्रसुख ऐशिहासिक जैन पुरुष खौर समिकाएं 


स्वदैशी आन्दोलन के प्रभाव में उस पद से त्याक्पत्र दे दिया और स्वातन्व्य जीम्दीर॑ंगे 
को खदा आथिक सहायता भी भ्रद्दाम करते रहे। धामपुर के ैत्यालय का शिखरकर्म्य 
मब्दिर के रूव में तिर्माज कराया जौर एक कप्या पाठशाला की में स्थांपना शी । अनेक 
कोकोपकारी कार्य किये। रा ब. द्वारकादास, साहु जंगमम्दरदास, लो अम्बुप्रंसाद, 
खत हुझासराय, रा शिव्याब्नल आदि समाज के उस युग के प्रेमाक्क सज्जनों के साथ 
मिलकर समाजसेया करते रहे। उसके सुपुज देवकीमल्दम भी लगरपालिक! और 
अहिकत्रातीर्थ कीं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष रहे । 

लाला मुन्नेलाक कागजी--लूखभक मिवासी नंगूमरू के पौत्र और वंशीषर 
के पुत्र साला मुन्नेलाल काराज़ी का जन्म १८६९ ई में औौर मिषम १९४४ ई में हुआ। 
वह बड़े कुशल व्यापारी, व्यवहार-वतुर और पधर्मिष्ठ सज्जन थे। स्वपुरुषार्थ द्वारा 
अत्यन्त साधारण स्थिति से उठकर उन्होने पर्याप्त सम्पत्ति अजित की और धन का 
सदटुपवोग भी किया। छसनऊ में एक विज्ञाऊ धर्मशाला एक जिममम्दिर तथा एक 
जैत्यालय बनवाया, १९३६ ई के दक्षिण यात्रासंध, १९३९ ई में लखनऊ की पंच< 
कल्याणक प्रतिष्ठा ओर १९४४६ के परिषद्‌ के लखनऊ मनिवेशन के आयोजकीं में बहू 
प्रमुख थे । 

रायबहादुर सुलतानतिह--तहसील सोनीपत के कस्वे कोताना निवासी 
श्योसिहराय के पौत्र और निहालचन्द के पुत्र थे। मह प्रसिद्ध रईस एवं जर्मीदार 
घराना था। इतका जन्म १८७६ ई में हुआ था। पिता की मृत्यु इनके शैशव में ही हों 
मयी थी, अत पितामह से लछाकन-पालन किया वयस्क होने पर १८९८ ई. में इन्होंने 
कारबार स्वय सेमाल छिया, दिल्‍ली को निवास बनाया ओर अपनी कार्य-कुशलता 
द्वारा पैतुक सम्पत्ति को इतना बढ़ाया कि कुछ हो वर्षों में दिल्‍ली के तत्कालीन साहुकारों 
में अग्रणी स्थान प्राप्त कर लिया, तथा दिल्‍ली, मेरठ, शिमला जादि अनेक स्था्मों की 
हमस्पी रियल बेंक की शाखाओं के खजनन्‍्पी हो गये । १९०२ ई में दिल्‍ली सगरपालिका 
के सदस्य, १९०५ ई में आनरेरी मजिस्ट्रेट, १९१० ई में पेजाब लेजिस्केटिव कौंसिल 
के मनोनीत सदस्य और रायबहादुर हो गये । इतने राज्य-मान्य होतें हुए भी देशभक्त 
और काग्रेस के मूक सेवक भी थे। उनके घर पर कय्सरायथ, चीफ कमिदनर, राजे- 
महाराजे आदि अतिथि होते थे तो स्वयं महात्मा मान्धी, मोतीछाछ नेहरू, सरोजनी 
नायडू-जैसे सर्वोच्च नेता मी वहों ठहरते थे। काग्रेस वर्किन कमेटी की बैठकें भी उसकी 
कोठी पर कई बार हुईं। बढ़े भद्र-प्रकृत्ति, अतिथि-सेबी, उद्धर, परोपकारी और 
सोकप्रिय थे । उनका निधन १९३० ई में हुआ था। उसके सुपुज्ञ रथुवी रसिह्‌ ने अक्नी 
विज्ञारु कोठी में एक आदर्श नर्सरी एवं मोन्टेसरी झ्ाल्य स्थापित की थी ? रायबहादुर 
सुरतानर्सिह ले लाखो की पैतृक सम्प्ति को बढ़ाकर करोडों की कर दिया था। बड़े 
ठाट से रहते थे, अँगरेज उस्हें किन ऑफ कश्मीरी गेट' कहते थे, तो १९२१ ई में 
मझतत्मा मनी ने अपना प्रथम उपवास इन्हीं की कमेंठी में किया था। धर्म ते भी 


अछुनिक युस : स्ेगरेजों द्वाशा झा्सिय प्रदेक्ष श्६३्‌ 


छयाव था, १९०० ई, में चार सौ यात्रियों का संघ लेकर तीर्थवात्रा की थी और 
१९२३ ई की दिल्ली की ब्रिम्ब-प्रतिष्ठा की व्यवस्था में अग्रणो थे । बिना साम्प्रदायिक्त 
भेदआव के दिल्ली की अनेक शिक्षा-सस्थाओी को प्रश्रय दिया। उनकी धर्मपत्ली 
सुशीकादेवी ने १९३० ई, आदि के कांग्रेस आस्दोलनो में सक्रिय भाग लिया, पुलिस की 
रार्ठियाँ खायी, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षा रही ओर दिल्ली में 
सरस्वती-भवन ताम की आदर्श महिलोपकारी ससस्‍्या स्थापित की । 

दीवान बहादुर ए बी लट्रें-महाराष्ट्र प्रदेश के प्रबुद्ध जैन जन-नेता थे। 
अंग्रेज़ी शासन में उन्नति करके उन्होंने दीवान-बहादुर की उपाधि पायी तो देश-सेवा 
एवं कांग्रेस आन्दोलन मे भाग लेकर बम्बई राज्य के प्रथम मन्त्रिमण्डल में सम्मिस्ित 
हुए । जैनधम पर अंगरेड़ी में कुछ पुस्तकें भी उन्होने लिखी । 

लाला जम्बूप्रसाद--सहारनपुर के प्रसिद्ध धर्मनिष्ठ एवं समाजसेवी उदारमना 
रईम लाला जम्बूप्रसाद का जन्म १८७७ ई, में हुआ था और १९०० ई में वह छाला 
उप्रसेन के दत्तक पुत्र के रूप में सहारनपुर की इस प्रसिद्ध ज़मीदारी स्टेट के स्वामी बने । 
लाला उमग्रसेन भो वर्मात्मा थे और महासभा के सस्थापको मे से थे । प्रारम्भ मे कुछ 
बष जम्बूप्रसाद उक्त स्टेट के लिए हुई लम्बी मुकदमेबाज्ञी मे उलझे रहे । उससे निवृत्त 
होकर १९०७ ई में उन्होने धर्म और ममाज की सेवा में पूण योग दिया । शिखरजी 
के मुकदमे का तो उन्होने बीडा ही उठा लिया था। सहारनपुर मे एक मन्दिर बनवाया, 
सस्कृत-विद्यालय स्थापित किया जिसमें न्यायाचार्य पण्डित माणिकचन्द्र ने वर्षों अध्यापन 
किया और जो अब एक उन्नत डिग्री-कॉलेज हैं। १९२३ ई में दिल्‍ली की पूजा में 
सम्मिलित होकर हाथी की सवारी ओर सचित्ताहार का आजम्म त्याग कर दिया। 
प्रह्मचर्यत्रत १९२१ ई में ही ले चुके थे। नित्य देव पूजा का नियम था। सरकार नें 
रायबहादुर आदि उपाधि देनी चाही तो अस्वीकार कर दी। किसी अफसर से मिलते 
नही जात थे । पण्डित पन्नालाल न्‍्यायदिवाकर और मेरठ के लाला धूमसिंह उनके अभिन्न 
साथी थे । उनकी तीर्थसेवा के लिए समाज ने उन्हें तीथ-भक्त-शिरोमणि की उपाधि 
प्रदान की थी । बड़े सुदशन तेजस्वी और धर्मात्मा सज्जन थे। उनका निधन १९२३ 
ई में हुभआ। उनके भाई दीपचन्द भी बड़े धर्मात्मा थे तथा बर्मप्रेमी मोहरसिंह खज़ान्धी 
के भतीजे और धूमसह के पुत्र रा व अजितप्रसाद भी घामिक सज्जन थे । रायबहादुर 
हुलासराय भी लाला जम्यूप्रसाद के कुटुम्बी थे । 

राजा बहादुरसिह सिघो--कलकत्ते के सेठ डइलचन्द सिंधी के सुपुत्र प्रसिद्ध 
जोहरी, रईस और ज़मीदार थे, साथ हो बडे धमप्रेमी एवं विद्याप्रेमी भी थे। इन्होने 
मिघी-प्रन्थमाला की* स्थापना की तथा अनेक घासिक एवं लोकोपयोगी कार्य किये। 
इन्हें सरकार से राजा की उपाधि प्राप्त हुई थी । 

महिलारत्न मगतबेन--बम्बई के सुप्रसिद्ध समाज-हितेषी, दासवीर सेठ 
माणिकचन्द जे पी को सुशोछा, मेधावी एवं अत्यन्त प्रिय पृत्री थी। इनका जुल्म 


४६६४ प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुृरष और सहिकापँ 


६८७९ ई में हुआ, विद्ाह ८९२ ई. मे लेसचम्द के साथ हुमा, १८९७ ई में पुत्री 
केशरबेन का चल हुआ भौर देवदुविपाक से १८६८ ई. में मात्र १९ वर्ष को आयु में 
कह विधवा हो भरय्यी । किस्तु सुयोग्य पिता की खुयोग्य सम्तान थीं । फिता के सहयोग से 
विद्याष्ययन भें मन लूगस्या, धर्म को सम्बल बनाया और नारो-बजगत्‌ को शिक्षा, सेवा 
एव द्रद्धार में जीवस अर्पध्य कर दिया। पुण्ठित लालन भौर लखनऊ के ब्रह्माचारी 
शीशलप्रसाद ने उनके विद्याभ्यास में सहायता की और समाजसेया की भावना को 
प्रोत्साहित किया । फल बहू हुआ कि १९०६६ में उन्होने वम्बई में सुब्यवस्थित 
श्राविकाश्रम स्थापित किया और तदनस्तर भिन्न-भिन्न स्थानों में तीसियो आविकाश्रस 
स्थापित कराये और महिलछा-यरिषदें स्थापित की । छज्तिताब्राई और ककुबाई इनको 
सहयोगिनी थी । काशी के १९१३ ई के महोत्सव में इन्हें 'जेन-महिलारत्न' की उपाधि 
समाज ने प्रदान की, बम्बई प्रशासन ने आनरेरी जे प्री. बनाया, भोर १९३० ई में 
इस जैन-महिलारत्न का स्वर्गवास हुआ । ब्रह्माचारी श्ीततलप्रसाद और बैरिस्टर चम्पतराय 
इनकी अन्त्येष्टि से सम्मिरित हुए थे । 

सर सोतीसागर---दिल्‍्ली के प्रसिद्ध रईस एवं अपने समय के वर्चस्वी शिक्षा- 
शास्त्री रायबहादुर सागरचन्द के सुपुत्र मोतीसागर दिल्ली के एक सामान्‍य वकील के 
रूप से जीवन प्रारम्भ करके अपने परिश्रस, सेकनीयती एवं सद्य जात प्रतिभा के बरू 
पर उस पेशे की घोटी पर पहुँच गये। रायसाहब, रायबहादुर, सर, डाक्टर आफ हूँ, 
दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइसचाल्सलर ( उपकुरूपति ), दिल्‍ली और पंजाब हाईकीट्टों 
के प्रमुख वकील, अन्तत पजाब होईकोर्ट के जज हुए। सफलता, लक्ष्मी और यज्ञ तीनो 
का हो प्रभूत उपयोग किया । सन्‌ १८८० ई के छगभग उनका जन्म हुआ था और 
१९३० ई में उनका देहान्त हुआ । 


रायसाहब प्यारेलाल--वतमान शताब्दी में दिल्ली के सर्वोच्च कोटि के 
वकील, महान्‌ शिक्षा-शास्त्री, जननेता भोर जैन समाज के प्रमुख नेताओं मे से थे। 
सरकारी क्षेत्रो मे भी उनका विशिष्ट मान था। रायबहादुर पारसदास, रायबहादुर 
सुलतानसिह, सर मोतीसागर, रायबहादुर नन्दकिशोर, जो उत्तरप्रदेश शासन के सर्व- 
प्रथम जैन सम्भवतया भारतीय भी सुपरिल्‍्टैण्डिग इन्जीनियर थे, रायबहादुर जगत- 
प्रकाश, जो भारत सरकार के सर्वप्रथम भारतीय डिप्टो आडीटर-जनरल तथा एका- 
उन्टेन्ट जनरल हुए इत्यादि विभूतियों मे प्राय उसी युग को सुशोभित किया था । 


कर्णचन्द नाहुर--कलकत्ता के प्रसिद्ध वकीरू जैन पुरातत्त्व के प्रेमी एव 
अन्वेषक, जैन लेखसग्रह, एथीटोम आँब जैनिज्म आदि कई भ्रन्यो के प्रणेता, तीष भक्त 
ओर समाजसेवी थे । उनके सुपुत्र विजयसिह नाहूर स्वातन्त््य सम्राम के सेनानी और 
पश्चिसी अयाऊर के मस्थिमए्डरू के ब्षों तक सुदस्य रहनेबाले समाजसेवी सज्जन हैं । 
उनका जस्म १८७५ ई ओर निषन १९३६३ में हुमा था। 


झआाशुतिक युग , ऋररेकों द्वारा शासित प्रदेश इ६ज 


ज॑ंगमन्दरलाल जैनी--सहारनपुर के सम्प्त मेग्रवाल जैन परिवार में (८८३ 
में इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उच्च लिका आत को और 
१९०२ ई में वहीं से जेंगरेजी साहित्य में प्रथम श्रेणी में एम ए परीक्षा पास करके 
उसी विश्णविद्यालय में अंगरेज़ी के प्राभ्यापक और छात्रावांस के वार्डन नियुक्त हों गये । 
हीन वर्ष पश्चात्‌ १९०६६ में इंगलिस्तान बरले गमे और खार वर्ष पर्यन्त वहाँ के प्रसिद्ध 
मापसकोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यमंन किया । अभय योग्यताओं के साथ वैरिस्टरी ऐसी 
चमकी कि एक मुकदमे की पैरबी प्रिवी-कौस्सिल में करने के किए उन्हें लग्दन सेजा 
गया। तदनम्तर १९१४६ से १९२७ ई में जफ्नी मृत्यु पर्मन्‍्त कह इन्दौर राज्य के 
म्यायाधीश एवं व्यवस्था-विधि-विधायिनी-सभा के अध्यक्ष रहे । बीच में १९२०-१९१२ 
ई तक दो वर्ष वह इस्दौर नहीं रहे थे, तो अंगरेशी सरकार ने उन्हें रागबहादुर 
की उपाधि और आनरेरी असिस्टेष्ट कलफ्टरी आदि प्रदान की थी। राज्यकार्य के 
अतिरिक्त वह अपना सारा समय जैम साहित्य को साधना में लगाते थे। अेंगरेज़ी जैल- 
गजट के उसके जन्मकाल १९०४ से लेकर अपनी मृत्मु पर्यन्त सम्पादक बसे रहे । 
तस्वायंसूत्र, अत्मानुशासत, पचास्तिकाय, समयसार, मोम्भठसार जैसे भहान्‌ सैद्धान्तिक 
फ्रस्थो का अँगरेशी में उत्तम असुदाद किया, अस्य भी कई पुस्तक लिखी । सेण्ट्रूजैन 
पर्लिशिग हाउस, जैस लायबरी ( सम्शन ) आदि की उन्होंने स्थापना की और मुत्यु से 
एक दध पृव अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति जमहितार्थ तथा जेनबर्म की रक्षा एव प्रचार के लिए 
ट्रस्ट कर गये। प्रसिद्ध कर्मबीर, जेस समाज के कर्मठ सेतानी आरा के झुमार देवेन्द्रप्साद, 
जैनधर्म के समपित प्रचारक बह्मचारी शीतलप्रसाद और ऊरुूछनऊ के पण्डित बजितप्रसाद 
बकील उनके कार्यों में क्शिष रहयोदी एव सहायक रहे । 

सेठ बालचन्द दोसी--शोलापुर के सेठ हीराचन्द दोसी के सुपुत्र सेठ बाऊूचन्द 
दोसी का जन्म १८८२ ई में अति साधारण आर्थिक स्थिति में हुआ था किन्तु १९५३ ई 
में अपनी मृत्यु के समय वह करोडो की सम्पत्ति के स्वामी थे। भारतीय उद्योग के यह 
महान्‌ स्वयसिद्ध पुरुष भारतीय जहाज-उद्योग के पिता मानें जाते हैं। आधिक अम्युदय 
के ऐसे अध्वयु इतिहास में कम ही देखने में आते हैं । वह निस्‍्सन्‍्तान थे अतएवं अपनी 
समस्त निजी सम्पत्ति का लोकहिताथ ट्रस्ट भी कर गये। उनके भाई सेठ रतनचन्द आदि 
बम्बई के प्रसिद्ध व्यवसायी है । 

राजा ध्यानचन्द--मेरठ का एक प्राय निधन किस्तु साहसी युवक गत शताब्दी 
के अन्त के लगभग बम्बई चला गया । फोटोग्राफी का शौंक था, उसे ही जीविका का 
साधन बनाया । मयोग से हैदराबाद के मिजाम की दृष्टि में जा गया तो न केवल अपनी 
कला और व्यवसाय में ही अदूभ्ृत उन्मति को, निजाम॑ से “मुसविशृद्रौछञा' और राजा 
के खिताब प्राप्त कर लिये । 

सर फूलचन्द मोषा --उत्तर प्रदेश के अंगरेज़ी शासन की सेवा में उच्नति करते- 
करते उस प्रान्त के सवप्रथ भारतीय लीगल रिमेंड्रेन्सर हुए और तदनम्तर कश्मीर नरेश 


३३३ ब्रसुख बेतिदासिक जैन पुरप और मदिक्रादँ 


ते उनकी सेवाएँ उधार सेकर उन्हें अपना मन्‍्त्री बनाया । स्वतस्वता प्राप्ति के कुछ पूर्व 
ही उनकी मृत्यु हुई। 

साहु सलेखचन्द के वशज---साहु सलेसचन्द नजीमाबाद जिला बिजनोर के 
श्याति प्राप्त, सम्पन्न जमीदार, साहुकार, धर्मात्मा एवं दानशील सज्जन थे। लगभग 
७५ वर्ध की आयु में अपनी मृत्यु पर्यन्त मीरीश, स्वस्थ और कमंठ रहे । नियम धर्म के 
पक्के और उच्चकोटि के धर्मग्रस्थों के सतत स्वाध्यायी थे। जरूरतमन्दों की बहुधा 
गुत्त सहामता किया करते थे । जिले के प्रमुख श्म्मातित व्यक्तियों में थे। उनके ही एक 
पोत नजीआबाद के प्रसिद्ध रायबहादुर साहु जुगमन्दरवास थे, जिनका जश्म है८८४ई 
में हुमा थ्रा और निधन १९१३ ई में मसूरी में हुआ था । छह वर्ष तक यह शिलाबोर्द 
के श्रध्यक्ष रहे, वर्षों दिसम्बर जैन महासभा के मस्थी भर दिगम्वर जैस परिषर्‌ के 
कोषाध्यक्ष रहे। परिषद्‌ के सहास्नपुर भधिवेशन के समापति भी हुए। हस्तिमापुर शी» 
क्षेत्र कमेटी के भी बराबर कोषाध्यक्ष रहे । प्राय सभी अखिल भारतीय जैन सस्थाओं , 
जैब नेताओं, विद्वानों और श्रीमानों से उनका सम्पर्क या सम्बन्ध था। स्थितिपालक भी 
थे और सुधारक भी, राज्यभक्त थे और स्वदेश प्रेमी भी । बडे व्यवहार-कुशल, प्रतापी, 
प्रभावक, शानदार, मिलनसार ओर अतिथिसेतरी थे । उनके शुपुत्र साहु रमेशचन्द टाइम्स 
क्षाफ इण्डिया के मैनेजर है और भतीजे साहु शीतलप्रसाद हैं। इसो परिवार में साहू 
सलेखचन्द के पौत्र और साहु दीबानचन्त्र के सुपुत्न अद्यावधि बम्यई के सुप्रसिद्ध एव 
प्रतिष्ठित उद्यागपति तथा घर्मानुरागी एव बिद्याप्रेमी साधर्मीवत्सल साहु श्रेयासप्रसाद हैँ 
लथा वर्तमान जैन समाज के छोछुप्रिय एंढ सर्वोपरि नेसा, धर्म, सस्कृति और साहित्य के 
समथ सरक्षक, दानवीर, प्रबुद्धचेता, बरतमान मुगर के शीर्ष स्थानीय जैन उद्योगपति साहु 
दान्तिप्रसाद जैस है । 


आधुनिक घुस : अगरेफ़ों हारा शासित प्रदेश ३३७ 


उपसंहार 


'कला, कला के लिए' के अनुकरण पर इतिहास, इतिहास के लिए" कहनेवाले 
लोग भी हैं, किन्तु 'कछा' और इतिहास” में भारी अन्तर है। जब कि कला अधिकाश- 
तया कल्पना प्रयूत होती है, इतिहास प्रमाणित अथवा विद्वसनीय तथ्यों पर आधारित 
होता है। उन तथ्यों को सुरुचिपूर्ण ढग से सजाने में इतिहासकार की कला का उपयोग 
हो सकता हैं। तथ्यो की व्याख्या जौर उनका मूल्यांकन करने मे भी वह एक सीमा तक 
स्वतन्त्र होता है। कला मनोरजन के लिए होती है, किन्तु इतिहास का लक्ष्य मात्र 
मनोरजन नहीं होता । उसकी उपयोगिता मनोरजन से कही अधिक है। वह सोहेश्य 
होता है । 

वस्तुत , जातीय स्मृति का नाम ही इतिहास है। यदि कोई जाति अपने दृतिहास 
से अनभिज्ञ रहती है तो इसका अर्थ है कि उसने अपनी स्मृति खो दी है, अतएवं अपना 
अस्तित्व भी भुला दिया है! ऐसी स्थिति में उस्ते एक नयी जाति के रूप मे प्रकट होना 
पडता है जिसे सब कुछ नये सिरे से सीखना होता है । जातीयता की वास्तविक अनुभूति 
उपमे हो नही सकती । उसका इतिहास ही एक ऐसी बस्तु है जो उसे जातीयता की 
भावना की कुजी प्रदात कर सकती है, क्योकि 'बतमान” आकाश में से अकस्मांत्‌ नही 
टपक पडता--अतीत में से ही उसका उदय होता है । अतीत का विकसित मूर्त रूप ही 
वतमान है। अतएवं वर्तमान को जानने, समझने और भोगने के लिए अतीत का, अर्थात्‌ 
इतिहास का ज्ञान अनिवायत आवश्यक हैं। 

इतिहास के चित्रपट पर अतीत के जो चित्र उभरकर खाते हैँ वे प्राय किसी 
न किसी महान्‌ व्यक्ति पर केन्द्रित होते है। जैसा कि कार्लायल का कथन है विश्व का 
इतिहाम, अर्थात्‌ मनुष्य ने ससार में जो कुछ सम्पादन किया है उसका इतिहास, मूलछत 
उन महापुरुषो का ऐतिद्य है जो उक्त इतिहास के निर्माता रहें हैं ।' प्रत्येक युग में जो 
महानुभाव अपने अध्यवसाव, दुढचरित्र, प्रतिभा एवं प्रभावक व्यक्तित्व के बल पर अपने 
समय के अन्य मनुष्यों से पर्याप्त ऊपर उठ सकें, वही जन-सामान्य या जनसमूह की 
आकाक्षाओ, अभिलाषाओ एवं लक्ष्यों के नियोजक, नियामक और शिल्पी बने, उन्हें 
मृतरूप प्रदान कर सके और उनकी यथाशकक्‍य पूर्ति कर सके । इसीलिए इमर्सन-जैसे 
चिन्तक ने कहा था कि किसी भी इतिहास का विदछेषण करें तो वस्तुत एवं स्वभावत 
वह कुछ एक दृढ़ निश्चयी, कमठ, सच्चे, ध्येयनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों का जीवन 
चरित्र ही सिद्ध होता है । 


३६८ प्रमुख ऐविहासिक जैन पुरुष भौर मदर 


इस महान्‌ पृत्रधों के जरित्र पढ़ने और जानने का एक सुऋरक यह होता है कि 
हमारे मानस-पटल पर अनेक सव्य, भव्र, अनुकरणीय, महान व्यक्ति भुर्सीकार एव सजीव 
ही उठले हैं। वे हमारे जीवन शोर व्यक्तित्व का अंग बस जाते हैं। काश और क्षेत्र के 
व्यक्षभान समास ही जाते हैं। उनके और हमारे कच्य एक अद्भुत भिकटता, एक सुखद 
एकत्व एवं अपतत्व स्थापित हो जाता हैं। उनकी सफलता और अध्युदय पर हस हुजित 
होते हैं, उनकी महत्‌ उपलब्धियों से स्वय को गौरगश्नित हुआ अनुमपर करते हैं, उतके 
जीवन से शिक्षा, प्रेरणा और प्रचप्रदर्शन प्राप्त करते हैं, और उनके आदशों को अपने 
जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं ॥ इतना ही नहीं, उनकी अुटियों, कपरजोरियों, 
गरूतियो, असफलताओं, कष्टों और विपलियों पर हमारा चित्त संबेदना और सहानुभूति 
से भर उठता है । परिणाम यह होता है कि हम मनुष्यमात्र में, समग्र शानवता में गहरी 
दिफ़यस्पी लेने ऊूगते हैं, जो स्वय में एक बढ़ी भारी उपरूध्धि है। इस प्रकार इतिहास 
का झात सनुष्य की स्वार्थपरता, अहमन्यता, एकाकीपन और कृपमण्डकता को समाप्त 
करके उसे सवेदनशीरू और सहिष्णु बना देता है। कह स्वयं को समग्र एवं त्रेकालिक 
जातीय जीवन का अभिन्न अग समझने लगता है । 

कुछ ऐसी ही भावनाओं से प्रेरित होकर तीथकर भगवाम्‌ महावीर के संभय 
( ईसा पूर्व ६०० ) से लेकर १९४७ ई में इस महादेश द्वारा स्वलन्त्रता प्राप्ति यर्यस्त, 
लगभग अढाई सहस्र वर्षों मे हुए कतिपय उल्लेखनीय महत्त्ववाले पुरुषों एव महिंछाओं 
के सक्षिप्त परिचय, युगानुसारी एवं क्षेत्रानुलारी मोशना के अन्तर्गत फाछक्रम से निबद्ध 
करने का विशल पुष्ठों मे प्रयास किया गया है। छौकिक क्षेत्र में, अपनो-अपनी 
परिस्थितियों में उल्लेखनीय अभ्युदय प्राप्त करने तथा देदा, जाति, धर्म, संस्कृति, साहित्य 
और कला के सरक्षण एवं अभिवृद्धि में यथाशक्य और यशावसर योग देने के कारण ये 
जैन इतिहास के, अलएव अखिल भारतीय इतिहास के भी सुदुढ स्तम्भ हैं। इनमें 
बड़े-बड़े चक्रवत्यूंपम सम्राट, राजे-महाराजे, सामन्त-सरदार, प्रचण्ड युद्धधीर ओर सैन्य- 
सचालक, विचक्षण राजभम्त्री और कुशल प्रद्मासक, धमकुबेर सेठ, सार्थवाह, व्यापारी 
और व्यवसायी, धर्मप्राण राजहिलाएँ एवं अन्य नारीरत्न, कल्लापूर्ण विज्ञार मन्दिरों के 
धिर्माता, सचपति, दानधीर ओर घर्मात्मा गृहीजन सस्मिकित हैं। उनकी यह परिचया- 
बलि सक्षिप्त और अनेक बार साकेतिक एवं अपर्यात्त होते हुए भी, जानने योग्य, रुचिकर 
भौर उपयोगी होगी । अजेन तथा स्व्य जेन पााठको की जंतगो और उनके इतिहास तथा 
भारतीय इसिहास में जेसो के योगदानविषयक अलेक ऋत्तियों का सिरसन भी होगा। 

अज्ञानवद कई इतिहासकार, अतएवं उनके पाठक सामान्यजन भी, जैनो पर यह 
आरोप कराते रहे हैं कि सारतव॒ष के पतन और गुलामी के लिए जैन लोग उत्तरदायी 
हैं क्योकि इनका अहिसाधम मनुष्य को कावर, डरपोक और नि सत्व बना देता है । 
परन्तु जो इतिहास के जानकार हैं वह जानते हैं कि सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में शायद 
एक मी ऐसा उल्लेखनीय उद्दाहरण नहीं है जब किसी जैच तरेंश, सेनाप्रतियों या मन्‍्ध्री 
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के कारण किसी विदेशी शत्रु का उसके राज्य पर अधिकार हुआ हो । ऐसा भी शायद 
ही कोई दुष्टान्स मिले जब किसी प्रसिद्ध जैन सेनानी ने युद्ध में पीठ दिखायी हो । अपितु 
देशरक्षा के छिए मर मिटनेवाले जैनवीरों के उदाहरण इसी पुस्तक में अनेको मिलेंगे । 
स्वधर्म पर दुष्ढठ रहते हुए, देश पर तन-मम-घन सहर्ष स्योछावर करनेवाले जैन बीरो की 
यश्चोग्राथा, इतिहाससिद्ध होते हुए भी, सामान्य इतिहास पुस्तकों में ऐसी रली-मिली 
होती है कि उसे चोम्हना बहुघा अति दुष्कर होता है। 

यह भी ध्यातव्य है कि भारत के प्रमुख्त भजन राज्यवशों में से बहुभाग के 
अभ्यदय एवं उत्कष में उनके जैन अधिकारियो, सेठो एवं प्रजाजन का विज्लेष योग रहा । 
मध्य एवं मध्योत्तरकाल में तो अनेक देशी राज्यों का अस्तित्व, विद्येषकर राजस्थान मे, 
उनके कुल-क्रमागत जैन मन्त्रियों, दीवानों, सेनानियों और सेठों के कारण ही बना 
रहा । मौर जब, जहाँ जैनो की उपेक्षा या अनादर हुआ, राज्य की अवनति और पतन 
भी शीघ्र ही हो गया । 

सम्भवतया इसका मुख्य कारण यहू रहा कि धमप्राण होते हुए भी एक जैन 
गृहस्थ राजनीति को धर्म से पृथक्‌ रखता रहा । एक मुसलमान सुल्तान या बादशाह का 
नारा था दीन की रक्षा या तरक्की के लिए जेहाद ( युद्ध ) करो, एक हिन्दू नरेश 
गो-ब्राह्मण की रक्षा के लिए युद्ध करता था, किन्तु एक जेनवीर, यद्यपि धर्मरक्षा उसे 
भी इष्ट होती थी, देश की रक्षा, शत्रु के दमन या राज्य के उत्कर्ष के लिए युद्ध करता 
बडा। वह राजनीति को धर्म का रूप देने का ढोग नही करता था, उसे गृहस्थ का एक 
परम कतव्य मानकर ग्रहण करता था। अतएव धर्म के लिए जेनो ने कभी युद्ध किया, 
धरम ओर साधभियों पर किये गये भीषण अत्याचारो के प्रतीकारस्वरूप भी इतिहास में 
ऐसा कोई दृष्टान्‍्त नहीं मिलता । 

वास्तव में यह एक भ्रान्ति है कि जैनधघर्म या उसकी अहिंसा मनुष्य क्रो कायर, 
शरपोक, भीरे या निबल बनाती है । अहिंसा तो वीरो का धर्म है। वह तो निदरता, 
निभयता की पोषक है । मनुष्य के जीवन को सयमित, नियमित एवं अनुशासित बनाकर 
यह उसे पुरुषार्थी, कमठ, निडर, दृढ़निश्वयी, सात्त्तिक और कतण्य-परायण बना देती 
है, साथ ही उदार, दयालु, परोपकारी ओर क्षमाशील भी । वर्तमान युग के राष्ट्रपिता 
महात्मा गान्धी ने भी अहिसा के बल पर हो देश में अभूतपूव जागृति उत्पन्न की थी 
ओर अन्तत उसे स्वतन्त्र करा दिया था। हिंसा को प्रश्नय देने से तो मनुष्य क्रूर, डर- 
पोक, विलासी, प्रमादी और अस्थिरचित्त बन जाता है। हिंसा से हिसा पनपती है, और 
अहिसा से अहिंसा एवं शान्ति । 

पूर्वोक्त व्यक्ति-परिचयों में कही-कही कतिपय भूलें रही हो सकती हैं और अनेक 
ऐसे महानुभाव भी रहे हो सकते हैं जिनका समावेश इस पुस्तक में होना चाहिए था 
ओर नहीं हो पाया । किन्तु इन दोनो कमियों का प्रधान कारण आवदयक साधनों का 
अभाव रहा, और किन्ही अश्यों मे समयाभाव मी । विशेषकर आधुनिक युग सम्बन्धी 
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परिचयों में, क्योंकि बे अति विक्षट समय के हैं, ऐसा छूय सफता है कि जिस महासुमावों 
का परिचय दिया गया, उन्हीं जैसे अनेक उल्छेझनोथ व्यक्ति छूट गये हैं। इस सम्बन्ध में 
दो दुष्टियाँ रही हैं। एक तो यह कि जो सज्जन १९वों शरत्ी में जन्मे और स्वशतस्जता 
प्राप्ति १९०० ई, ) के पूर्व ही विवगत हो गये, अथवा उनका कार्यकारू मुख्यतया 
उसी अवधि के भीतर समाप्त हो गया, उनका ही उल्लेख किया गया है । दूसरे, पुस्तक 
की मूल योजना के अनुसार साथधु-सन्‍्तो, शुद्ध साहित्यकारों, कलाकारों, समाज-सेवियों 
आदि का समावेश नहीं किया गया। लोकिक क्षेत्र में विशेष अम्युदय प्राप्त करनेवाले 
सज्जनों तक ही सीमित रहने का प्रयत्न किया गया। तथापि जिस सहातुभावों का 
परिचय साधतामाव या असावधानी के कारण समाविष्ट नहीं हो पाया, उन्हें किसो 
प्रकार को गोणता प्रदान करने का लेखक का अभिप्राय कंदापि नहीं हैं। अतएव 
ऐसे किसी भी अभाव को किसी भी सज्जन को अन्यथा भाव से नही ग्रहण 
करना चाहिए । 

घ्यातव्य यह है कि विगत अढाई सहल्न वर्षों में हुए जिन ऐतिहासिक पुरुषों 
भौर महिलाओ का परिचय पुस्तक में दिया गया है, वे जैन सस्क्ृति और जैन जाति के 
सरक्षकों, प्रायदाताओ और उन्हें गौरवान्वित बनाये रखनेवाले असख्य जनो के उदाहरण 
मात्र है । जैन परम्परा और उसका इतिहास सप्राण एवं सचेतन है। वर्तमान जैन समाज 
में भी शिक्षा का अनुपात प्राय सर्वाधिक गौर अपराध का प्राय न्यूनतम है । उसका 
स्त्री समाज भी जागृत, सुशिक्षित और प्रगतिशील है। देश के स्वतन्त्रता सग्राम में सहस्नो 
आजाल-वृद्ध स्त्री-पुरुषों ने सक्रिय योग दिया, तन-मन-धन अर्पण कर दिया और प्रशसनीय 
बलिदान किये है। वर्तमान में भी जैन समाज में सहस्नो सन्त, साधु-साध्वियाँ और 
लोक सेवाब्ती है, उच्चकोटि के साहित्यकार, पत्रकार और कलाकार हूँ, शिक्षा-शास्त्री , 
शिक्षा-सस्थाओ के संस्थापक, संचालक, व्यवस्थापक, प्राध्यापषक और अध्यापक हैं, 
शीषस्थानीय जिकित्सक और वकील, बैरिस्टर एवं अभियन्ता हैं, प्रशासन के विविध 
वर्गों में केन्द्र एवं राज्यों के मन्त्रियां, विधायकों आदि से छेकर उचज्चातिउज्च पदों पर 
तथा सामान्य पदों पर काय करनेवाले अधिकारी है, सेना के भी जलू-यल-नभ तीनो ही 
विभागों में सेवा करनेवाले वीर सैनिक हैं, कृषक, शिल्पी और दस्तकार हैं तथा लाखो 
व्यापारी, व्यवसायी एवं उद्योगी हैं जिनमें से अनेक अपने क्षेत्रों में शीर्षत्थानीय है । 
गत दताब्दी के अन्त के लगभग ( १८९७ ई में ) तो एक अधिकृत अंगरेज् केखक 
ने कह्दा था कि इस देश का आधा व्यापार जैनो के ही हाथ में है और उनकी दान- 
शीलता भी असीम है। स्वभावत आज देश में जैनो द्वारा स्थापित एवं संचालित 
सहसरो शिक्षा-सस्थाएँ, विद्यालय, महाविद्यालय, शोघ-संस्थान, छात्रालय, छात्रवृसिफ़ण्ड, 
श्रुतभण्डार, पुस्तकालय, प्रकाशन सस्थाएँ, प्रन्थमालाएं, विविध भाषाओं की पत्र- 
पत्रिकाएँ, चिकित्सालय, औषधालय, पश्ुु-पक्षी चिकित्सालय, पिजरापोछ, गोशालाएँ, 
अनाथारलूय, महिला-आश्रम, धर्मशालाएँ, रिलीफ सोसाइटियाँ आदि लोकोपकारी 
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सार्यब्रमिक सस्याएँ विद्यमात हैं। और ये सब उपकृस्धियाँ वर्समान में अनेक कारणों 
से गपेक्षाकृत अत्यन्त अल्पसस्यक समाज रह जाते हुए भी अनुपात में प्राय अध्य 
समस्त समाजी से कहीं अधिक हैं । तात्वर्य यह है कि पू्वकाल की भाँति ही वर्तमान 
मारतोय जन-जीवन में जैनोजन प्राय अग्रिम पत्तित में हैं। उनका इतिहास उन्हें प्रेरणा 
देश रहेगा कि वह अग्निम पक्‍्ति में बसे रहें तथा प्रगतिपय पर उत्तरोसर श्रग्नत्र 
होते रहे । 
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--पालिटिकक हिस्टरी आफ नर्दर्म इण्डिया फार्म जैसा 

सोर्सेज ( अमृतसर, १९५४ ) 

--राजपूताने का इतिहास, ४ भाग 

--छैमिज्म इन नर्दर्न इण्डिया ( बम्बई, १९३२ ) 

“-राजधि कुमारपाल ( वाराणसी, १९४९ ) 


हक्रे 


झुगशछुकिश्ञोर मुख्तार एवं 
परभानस्द द्वास्त्रो 

जेम्स टाड 

जन शिरझालेख सग्रह, ७ माग 

क्योसिप्रस द्‌ जैन 


त्रिभुवनलाल टा० शाह 
थामस, हे 


दर्शनविजय मुनि 

दिगम्बर जब डायरेक्टरां 

दिल्ली जन डायरक्टरा, 

दी कैंम्ब्रिज द्विस्टरा आफ 
इण्डिया, ६ भाग 

दी हिस्टरा एण्ड कल्चर आफ 
इण्टियन पापुछ ७ भाग 

नायूराम प्रेमा 


पा बा देशाई 
पा सी राय चांधरों 
पूर्णचन्द नाहर 
बी एस राइस 


भास्कर आनन्द साकतोर 


ज्ख् 


-जैन प्रत्थ प्रशस्ति संग्रह, रे भाम [वी से मं, 

दिल्ली ) 

--एनल्स एण्ड एन्ट्रीक्विटीज़ आफ़ राजस्थान । 

--[मा च॒य्र, अम्बई ) 

--जैना सोर्सेज आफ़ दी हिस्टरी आफ एडल्ट 
इण्डिया (दिल्ली, १९६४), जैनिज्म दो ओल्डेस्ट 
लिविंग रिलीजत ( वाराणसी, १९५६ ), जैनियों 
की साहित्मसेवा और प्रकाशित जैन साहित्य 
( दिल्ली, १९५८ ), भारतीय इतिहास एक 
दृष्टि, दि. स ( वाराणसी, १९६६ ), प्ृगन्युग 
में जैवधर्म ( प्रेस में ), जैनिज्म श्रृ दी एजेज 
( प्रेस में ) रिलीजन एण्ड कल्चर आफ दी 
जैनूस ( प्रेसमें ), रूहेलखण्ड-कुमायूँ जैन डाय- 
रेक्टरी (काशीपुर, १९७० ), हस्तिनापुर, 
(लि वि, ऊखनऊ, १९५५ ) तठथा दाताधिक 
ऐतिहासिक लेख-निबन्धादि । 

“-ऐन्हेन्ट इण्डिया । 

--दो मर्कली फेध आफ अशोक, जैनिज्म ( लन्दन, 
१८७७ ) 

--पट्रावलि-समुच्चय, ( बीरमगाम, १९३३ ) 

--( बम्बई, १९१४ ) 

--[ दिल्ली १९६१ एवं १९७० ) 


--+[ भा वि भवन, बम्बई ) 

--जैन साहित्य और इतिहास, ( बम्बई, १९५६ ) 
अर्ध-कथानक ( बम्बई, १९५७ ) 

--जैनिज्म इन साउथ इण्डिया (शोलापुर, १९५७ ) 

--जनिज्म इन विहार ( पटना, १९५६ ) 

--जैन लेख मग्रह, रे भाग (कलकत्ता, १९१८-२९) 

--मैसूर एण्ड कुर्ण फ्राम इन्सक्रिप्शन्स ( लन्दन, 
१९०९ ) 

--मेडिवल जैनिज्म ( बम्बई, १९३८ ) 


प्रमुख ऐतिहासिक जेग पुरुष और मददिकाएँ 


मोग्रीछार संबेसरा --अस्सुपारू का विद्यामण्डल ( वाराणसी ) 


एस थी हृष्णाराव --यगाज आफ तलकाड़, ( मद्रास, १९३६ ) 

सहावीश जयन्ती स्मारिका --( जयपुर, १९६२ ) 

मुदणोत मैजसी को रुयात -+[ना प्र स, वाराणसी, १९२५-३४ ) 

एम एस शामस्थासमी आयंधर -:स्टडीज इस साठथ इण्डियन जैनिज्म ( मद्रास, 

१९२२ ) 
--अकबर एण्ड जैनिज्म [ मद्रास ) 
राधाकमर मुकर्जी --दो एकोनोमिक हिस्टरो आफ इण्डिया 
विस्सेन्ट स्मिथ ---आक्सपोर्ड हिस्टरी आफ इण्डिया ( आक्सफोर्ड, 
१९२० ) 

शिकान्त “-खारवेल एण्ड अशोक ( प्रिन्ट्स इण्डिया, दिल्ली ) 

शेषागिरि राओ -+आनन्‍्स्रकर्नाटक जैनिज्म ( मद्रास, १९२२ ) 

एस थी देव --हिस्टरी आफ जैनामोनाचिज्म ( पना, १९५६ ) 

एस आर शर्मा --जैनिज्म एण्ड कर्नाटक कल्चर ( धारवाड, १९४० ) 

सत्यकृतु विद्याऊकार “-मौर्य साम्राज्य का इतिहास 

शीतल प्रसाद ब्रह्मचारी >+दानवीर माणिकचन्द ( बम्बई १९१९ ) 

--अ्राचीन जैन स्मारक ( सूरत ) 

सूरजमरू जेन --पश्राचीन जैन इतिहास ( सूरत, १९३८ ) 

हस्तिमर मुनि --जैनधम का मौलिक इतिहास, भा १ ( जयपुर, 
१९७१ ) 

होराछाछ जैन --जैन इतिहास की पृव॑ंपीठिका ( बम्बई, १९३९ ) 


--भारतीय सस्कृति में जैन घर्म ,का योगदान 
( भोपाल, १९६२ ) 
जैन हिलैषी, जैन सिद्धान्त भास्कर--जना एटीक्वेरों, अनेकान्त, जैन-सन्देश-शोघाक, 
अँगरेजी जेत गजट, जैन-जर्नल, वीरवाणी, श्रमण 
आदि पत्रिकाओं की फ़ाइलें । 
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